एिवाठ्ञाागाा तङ्क 


22610 
|॥ ॥॥॥॥॥॥ 
181 452 7277 
(ला72] [10४ 
वेदादमेतं पुरूपं सरहन्तिमादित्य्वर तमसः परस्तात्‌ । 

तसेच विदित्वाविसत्युमैति नान्यः पन्थः विद्यतेऽयनाय ॥ ४ ॥ 
य० ० २१ म० १८ ॥ 
अभै--इस परम प्रकाशखरूप अविद्या अन्धकार से भति 
एरयक्‌ समै से वड पुरुष ्नथोत्‌ त्रच को मँ जानता, इस को दी 
जानकर मयु को उहछड्यन कर सकते दै । उसके ज्ञान के विना 
द्मभीषट यान मोत्त की प्राप्ति के लिये अन्य कोई मागे नदीं है ॥४ा 
इस प्रकार सवेत वेद उपनिपदों की अनेक श्रुतिं ब्रद्यज्ञान 
होने पर मोक्फल अर वेदाध्ययन का फल ब्रह्ज्ञाल बतला रदी 
` दै । इस कारण ज्ञान प्राप्ति के लिये वेद्‌ आर उपनिषद्‌ ही सर्वोपरि 
मुख्य माने जाते है, क्योकि उन मे ब्रह्यविद्या का विषय शतिं 
उत्तम अकार से कथन किया है । चौर उस सवेज्ञ सवेराक्तिमान्‌ 
स्वान्तयौमी परसास्मा की महिमा, सक्ति, स्वरूपः ज्ञानः वलः क्रिया 
वड़ी उनत्तमता से वणन की है । परमात्मा का जगत्‌ अरर जीवों के 
साथ सख स्वामी भाव सस्वन्ध ओर उन पर जैसा प्रभाव दै तथा 
उसकी उपासना ज्ञान का फल भी देतु सहित वणेन क्रिया दै । 
परन्तु टस परमपिता परमाप्मा के सान्तात्‌ ज्ञान प्राधि का उपाय 
ओर साधन कम से उपनिपदादि मे नहीं मिलते, उपनिषद्‌ वाक्य 
भी जैसा उपर दिखाया जा चुका हैः अन्त मे “तु पदयते निष्कलं 
` ध्यायमानः उस कला रहित तह्य को ध्यान द्वारा दी साक्ात्‌ 
करिया जाता है 1 यहं कद कर समाधि योग को दी चर्म साक्तात्कार 
यः: 'साधन वतलाते रै सो यह समाधि अर उसके साधन तथा 
प्मनु्ठान कां प्रकार उपायादि क्रम से केवल पतश्लि सुनि रचित 
योय ' शाख मे ही मिलते है! कैवस्य युक्ति का वणेन श्रोर सक्ति 
पयैन्त योगी की उच २ कोटियो की प्राप्ति क्रम से योग दशैन दी में 
वतलाई टै । उत्तम मध्यम दोन प्रकार के ्रधिकारियों के भिच्र २. 
प्मतुठान का प्रकार भी दिखलाया है, जिसका चुन भ्राणान्त ' 


[ ट | 
पयेन्त प्नवच्छिन्ह्प से करने पर भनुप्य को सविप्य में च्भ्युदय्‌ 
ची प्राप्ति दोती है, पुनः उस से सोक्त दो जाता है! 
इस कारण उस सचिदानन्दद्प सवैरद्ठक न्यायकारी दया 
परमपिता परमात्माकी छपा से यह्‌ योग दाख का भापाचुवाद 
जिस मे मृल सूत्र उपर पुनः सुत्राथे, परुनः मदरपिं व्यासदेव जी 
छत भाष्य तीचे रस पर भापा्वाद, पुनः महाराज भोजदेव छत 
बृत्ति च्रौर पश्चात्‌ उसका भापनुवाद इस क्रम स लिखा जायगा 
मौर इस ग्रन्थ का सृर्य थी शति श्चस्प ठैवल व्यय माघ्रहीं 
रङ्खा जायगा, स्योकि ट्‌ परिश्रय केवल विद्या प्रचाराथे करिया 
गया है] द्र श्चा्ञा पालन करनादही दम स्वोंक्ा थमे है शौर 
इसमें दी हारी सप्ला ह ! थच्यपि पात्खल योग तूत्र आप्य परं 
नेक टदीकायँ वतेमान काल मं विद्यमान द1 परन्तु उन सें 
दीकाकासं रे नाससाच्र यह लिख द्विया कि हसन महपि व्यास 
देव ऊे साध्यानुसार लिखा हे । वास्तव से उन्दने कदी कटी तो 
कच्चित्‌ भाप्य के अतुसार श्र म्रायः श्यपनी सत्ति स्र सत 
स्रनुसार्‌ सव न अथं क्या 2 जस्स सदहपया क सत्यान्न 
पत्ता जिक्ताघुच्ों को न लगने से सफलता नदी होती । 
योग जैसे चाध का अगस्य विपय तो उन महान्‌ त्वद्ीं 
महर्पियों की बुद्धियों मंदी दरि था, अस्मदादि घ्राघुनिकां को 
उलके समान वुद्धि कदां, उन सहर्पियों के याप्य को छोडकर पनी 
प्मपनी बुद्धि से टीकाकारो का अथे करना यथाथ नही | 
इस कारण हमने इस भाषाङ्वाद मे साप्य के मूल रन्दो का 
ही थे करफे उसफे अभिप्राय को दिखलायथा दै । जिस से सुयम 
को पूरा लाभ होगा, रौर यह भी विशेष सूचना करते की 
घ्नावश्यकता दै कि व्यास साप्य मे कीं र नवीन वेदान्तियों ने कदी 
पौराणिको ते महिं व्यास के भाष्य से पने मत का खुला खण्डन 
होवा देख कर सूत्र भाष्य के अन्त मे मनघडन्त श्र रकरण से ] 


ध 


५ 


[ ५ | 


च्असम्बद्ध ावश्यकता रहित प्रलाप करके भाष्य वदा दिया है, जौर 
किसी सूत्र पर सवेथा ही भंभ्य बदल दिया है । जो कि भोज वृत्ति 
को देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि महाराज भोज के समय तक 
माप्य के राष्द दूसरे -थे जिस के अनुसार वृत्ति है । सो वह हम 
यथा खान उन सूत्रों के भाषादवाद मे जवला्वेगे निष्पत्त बुद्धिमान्‌ 
जिज्ञापश्मों को तो यह्‌ कथन इस भाषाडुवाद से यथाथ विदित 
सहो जायगा । 


इश्वर कपा सं इस म्रन्थ द्वारा याद्‌ एक भां जज्ञा कां यथो 
ज्ञान हीगयां तों मे अपने परिश्रम को सफल मानूगाः बुद्धिमान 
जिज्ञासु यदि इसका अच्छ प्रकार अभ्यास करगे तो अभ्युदय के 
अधिकारी तो अवश्य हयो सकेगे । “जिसमें यथेष्ट युख साधन ओौर 
तच्ज्ञान हो देसे जन्म को अभ्युदयः कहते है" ओर अभ्युदय के 
पच्चात्‌ मोत्त अवश्यंभावी है । 


संवद्‌ १९८९ वि० 
ता० १६-१२-२१ 


स्यान 
सदन भवन, , | 
कचरी रोद ध अञुवाद्क 
अनमेर. _ (स्वामी) विन्ञानाश्रम 


गुर्‌ वंदना 


मृक्तं करोति वाचालं, परु लंघयते गिरम्‌ ¦ 
यत्छरुपा तमहं वन्दे श्री विन्नानाश्रम-सद्गुरुम्‌ ॥ 


दवितीय संस्करण के प्रति भ्रकाद्यक का नम्र निवेदन 


सदपि व्यास भाष्य एवं राज्पि भोजदेद टृत्ति सदिव पादञ्जर- 
योयदर्दान चन नापानुवाद्‌ पूर्य गुरेव श्री स्वामी दिक्तानाश्रमजी दार 
अनक के धरति उपदिष्ट ज्यों काव्यो, भ्रकाप्तक लिखता गया गौर भसु 
प्रेरणा से संवत्‌ १९८९ विक्रमी मे उपे पुस्तकाकार सरक्ते प्रथसमवार्‌ 
भरस्ठुद्‌ करदिया । 


विदत्‌ समाजे इस का सञुचित आदर मौर सांग होने के दारणः 
यह संस्करण श्रीघ्रदी समाक्चद्ो गया था, परन्तु इसमे नाग वराचर 
वनी रहने के कारण तथा इसके विषय मे अनेक सस्मतियां तथा द्वितीय 
संस्करण का निरन्तर जायरद होने के कारण भ्रकाशकने गीताप्रेस को 
स्वा, क्रिवे अपने प्रेस से दस को भकारित्त कर देवे, गीता प्रेत से 
उत्तर मिखा कि--+्यह्‌ अंथ यदयपि गीताप्रेस कों बहत दी प्रिय 
परन्तु इस ससय अधिक कायं भार से इसको छपने की विक्र 
सुविधा नदीं है, अस्तु प्रकाशक ने खयं दस अन्थ रन्न को द्वितीय वार 
दूसरे संस्करण के रूप मे प्रकाशित करने का साहस किया, सूये के 
मरकाय से कौन प्रभावित भौर लाभान्वित नहीं होता १ एवमेव योगमा 
से पातञ्जल योगदान, व्यासमाष्य, भोज-दृत्ति पर किस विदान्‌ क 
अनुकर सम्मति न होगी? ओर इमा भी यष्टी कि अनेक विद्धार्‌ 
महानुभावो से उत्तमोत्तम सम्मतियां इस के विषय स समय २ पर ग्राष्ठ 
होती रदी, उन सम्मतियों मे से कतिपय अन्यत्र दे दी गई है सो अन्थः 
द्धी समाप्ति पर पाठकब्न्द अवरेकन करये । 





॥ जरम्‌ ॥ 


तमसोमा व्योतिगेमय 


अथ चौगसून्र व॒र्णात्क्मणिका 
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ओदेम्‌ 
विद्वानों तथा मरासाओओं को सम्मतियां 


वैदिक साधना घ्माश्रम 
युना नगर 


जिला अम्बाला ८ पूर्वी पंजाव > ११-१५-५६ 
श्रीयुत चंडकजी, 
नमस्ते ! दंडी खामी विन्नानाश्च मजी छत पात्र योगदसन-व्यास 
भाष्य, भोज-घृत्ति समेत का आर्यं भाषाद्धवाद्‌ सहित मन्थ आपके पास था 
हमे उसी चदी आवद्यकता है, पन्च मिलते दी कृपा करके प्रतियां 
कीन पीण० द्वारा भेज देने का कष्ट कर मन्थ नार्य उपदेह्णक महाविद्यालय 
की पाठविधि मेँ है। श्रीघ्रता कर । आचार्य स्वामी आत्मानन्दजी कैः 
जनुरोधसे टिविरहादहै। भवदीय छभविन्तक-- 
स्वामी भूमानन्द्‌ सरस्वती, 70. ^. 


न= 
१ 


श्री मदनलाटजी, 
नसस्ते ! आपका काडं मिला, आपको पता है मैनेकाप्री समे 
ददी स्वामी विक्ानाश्रमजी का योगद्दरौन पांच पांच उपयो में ९-१ 
रतिर्मगायाथा। जाप काड लिखने की अपेक्षा पुस्तक भेजदेतेतो 
अच्छाथा, म तुरन्त स्वीकार कर डेता। स्मरण रखना इस युस्तक का 
कापी रादृटक्सिी को न देना। संसारभर में सर्वोत्तम सुन्दर 
संस्करण योगददोन का यही है । योग भ्रवीप इसके सामने हेय ह । 
भवदीय सहदय-- 
खामी भूमानन्द्‌ सरखतीः 70. 4. 


क~ 


४ 1 


दयानन्द वाटिका 
रम वाग सन्नी मदी, देखी ६ ता० १९-११-५९ 
-परीयुव्‌ सेठ मद्नलारजी, । 
सप्रेम नमस्ते ! क्या में भापके २३ जनवरी सन्‌ १९५६ के सुन्द्र 
-पत्र फा जव जापको स्मरण दिटा खकताह१जो सन्ने मापने टिखनेकी 
कपा की थी 1 जव मेरे निवेदन करने पर अपने पातञ्जल योगद््दान के 
सुन्दर संस्करण की प्रतियों का पासं मेरे को भेजते हुए जपने 
लिला था १ वह योगदान का संस्करण पका भ्रकाशित कराया इजा 
दरतना उपादेय है कि मुक जैसा ्मास्मन्नानजीवी सरने तक्‌ उसको 
स्मरण करता रहेगा । वदे दुम्ब की वातदहै कियद दुवारान छप 
सका। अवरम जापको फिर निवेदन करना चाहता कि दो प्रतियां 
उस अन्थ रत्र की सापके पासदांतो मेरे नास वी° पीण० द्वारा भेजने 
-की करूप कर । सम्भवतः आप से नकारात्मक उत्तर अवे, परन्तु मे कर 
"क्या सकता ह १ मेने यह्‌ पुस्तक इसके पूर्वं ३ वार मोर री, अव यह 
चतुथं वार संगा रहा हँ । ईश्वर ते निवेदन है माप सुखी र । 
भवदीय 
डो? खामी भूमानन्द सरस्वतीः 74. 4. ` 
2... .3.10.; 
जयुर्ेद्‌ विक्ान शषिरोमणी । 


[1 


यह पातञ्जल योग श्षाल का जथ मोक्ष पियूष के पिपासुओं की 
"प्यास को दु्ताने के लिये एक सफ प्रयतत है । इसमे योग सूत्रों के 
अर्थो को श्रेष्ट रीतिसे खोखा गया है ओर इसकी भूमिका भी वदी 
-अभावक्षाणिनी है । अतएव इस पुस्तक को पद्‌ कर मृन्ने प्रचुर प्रसन्नता 


-आष्ठ हद है । ति 
त्रतानन्द्‌ सन्यासी; 


आचाय श्री शुर चित्तौडगद्‌ ८ राजस्थान ) 





॥ ३ + 


श्री सवामी विह्वानाश्रमजी कृत पात्र योगदेरौन भाषादुषाद, 
उयास भ्य, भोज शछृत्ति सहित को मैने पदा, वहत उपयोगी जोर 
राभदायकत है, कतमे टी जटिल स्थरो को सररू भाषा में भरी भति 
सम्या गया है, ख्वाध्यायशील एवं छात्रौ के किये वहत उपयोगी है, 
इसके पुनः अ्रकाशन पर प्रकाक्षक को वधाद देता हू । 


श्माचाये पं० राजेन्द्रनाथ राखी 
गुरुकुल दयानन्द्‌ वेदविद्यारय, नदं दिद्ी. 





म्पि व्यास देव प्रणीत भाष्य एवं राजपिं भोनदेव छत वृत्ति से 
विमूपित “"पातज्नर योगद्शन' का ञ्य भाषानुवाद्‌ श्रीमत्परमहंस 
-परिवराजकाचार्यं श्री स्वामी विक्तानाश्रमजी ने किया था 1 उसकी रथमा 
चृत्वि देखने का सौभाग्य सुक्षे अभी भप्त इञ है 1 अजमेर निवासी 
श्रीः सदनलालजी चंडक ऊ पास उपर्युक्त ग्रन्थ का भापषानुवाद मैने देखा 
टसम वेद विरुद ( मण्य तथा दृत्ति मे मये इए ) कपोल-कट्पित वातो 
का खण्डन कर अपनी यथार्थं ्राहिणी मह्ना का भषानुवादरू पूज्य 
स्वामीजी ने सुपरिवय दिया है । अतः यह अन्थ-रल जतीव उपयोगी एवं 
उपादेय वन गया है । इसकी दवितीयादृत्ति प्रकाद्यित करके अपने गुरुदेव 
पूञ्य स्वामी श्री विच्वानाश्रमजी का प्रपि श्ररण उतारने फा छम संकस्प 
कायं भँ परिणत्त कर श्रकाथाक सेठ श्री सदनरालजी चण्डक ने आर्यं 
जगत्‌ का महान्‌ उपकार किया है! अतः मेँ प्रकाद्यक को इतच्षः 
धन्यवाद देता हं । छभविन्तक 
स्राचाय सुनि मधाच्रत सुसुष्चः 
दिव्य कुञ्च योगाश्नरम, ऊपर. 


“'व्रह्म्च्थेण तपसा देवा सखत्युमुपाघ्तः' 
सहाविद्यालय गुरुकुल भल्नर ८ रोहतक ) ति ० १ ०-१-६१ 
श्रीयत मदनलालजी, सप्रेम नमस्ते ! 
साप इस उत्तम अन्य के अकादित करके अव्य षौ यक्ष सौर 
युण्य छाम करगे। जान करट भी योगदर्न ज्यास भाष्य भोजष्त्ति घधघाद्‌ 


[ ४ | 


सष्टित सुरुभ नदी दै 1 दमारी इच्छा इसको भ्रकान्नित करने की ह, यह 
कायं आप कर रटे तो बहुत अच्छा, दम आपके हासा प्रश्यान्नत अन्य 
फा भचार यथा श्राक्ति कमे) 
हसने गीता प्रेस सोस्खपुर बास को मी इसका सुन्दर 
संस्करण निकाख्ने की प्रेरणा गत मासम दीधी) 
योगदद्रन का व्यास भाष्य सर्वोत्तम है तथा भोज इत्ति भी जच्छी 
= दस माध्यात्मिक भरकाद्ान के लिये आपको घन्यवाद्‌ 1 
सेवक-- 
भगवानदेव मचाये, 
गुरुक क्षर ( रोहतक ).. 


सरोषा रसायन सालाः 

“पातश्च योगदन'' पर मैने कई भापानुवाद देखे, उसके न्यास 
भाष्य नौर ` मोज-ृत्ति का जैसा शुद्ध ओर प्रमाणिक भापानुचाद्‌ पूर्य 
स्वामी श्रीविक्ञानाश्रमजी महाराजने क्ियाहै वैसा अन्य किसीका 
देखने मँ नदीं जाया । वास्तव मे यद सर्वोत्तम भापायुवादं है । दिन्दी 
भाषा दर्शन श्राख के पद्ने वारों के स्थि यह पुस्तक अनमोरु निधि 

ह 1 इसके काश्चन के लिये श्री मदनललजी चण्डक के धन्ययाद्‌ है । 

कृपाभिराषी-- 

सस्येन्द्रनाथ वैद्य, | 

आ्ु्वदाचाय जाघु्वद्‌ पिरोमणिः 
प्रधान जायं समाज-राजा मंडी, आगरा. 


-~--------~+ 


भारतीय पड दु्नो का स्यान संसारे वैसे दी बहुत उचा है जौर 
उनम भी ध्योगदर्धनः" तो एक देसे विपय को लेकर चखा है, जिस पर 





~ @ इस संव॑ध मे गीता मेस का उत्तर जो. प्रकाश्षक को प्राच हुछ 
सस्मतियों के अन्त मँ अवलोकन करगे । 


+ =^ “ ५ 


५1 
आज तक विश्च का जन्य कोद फिरारफर ( तरववेत्ता ) रेखनी उखाने 
सतक मे.ससम्थं रहा है 1 योय तस्वाभिखापी मुसष् ननो के स्यि तो वष 
वास्तव से गीता के "योगः कर्मसु कलोश्लरम्‌ के साथ २ वन्धनपाल 
को काटंकर -युक्ति पथगामी नाने का सर्वोत्तम पाथेय है! भुतते हर्ष 
डै कि योग जिक्ासु श्री मदनलाख्जी चण्डकं ८ जजमेर ) उसी “"पातज्न्ं 
योगदान? का उस्र पर च्पे प्रसिद्ध “व्यास भाव्यः तथा ““मोज-तरत्तिःः 
के साथ ८ उनके .हिन्दी रूपान्तर समेत > षुनः प्रकाशित करने जा रहे हे । 
इस छ्युभ.भयास के चयि में उन्हें वधाद देता ह । जाश्रा है योग जिक्लासुं 
जन इससे लाभ उञ कर निज जीवन रो सफर वनार्थगे । 
डा० सूयेदेव स्सा, 
एम.ष., एल.टी., डी.किद्‌., अजमेर. 
साहित्यारुकार--सिद्धान्त वाचस्पति. 


योगद्ैन च्यास भाष्य जिसके लियि श्रीं १०८ श्री योगीराज श्री 
रस्दामी दयानन्द सरस्वतीजी ने पाव्य ग्रन्थो मे निर्देश कियाहै, श्री स्रामी 
वि्ानाश्रमजी ने भाषाुवाद्‌ किचाहे, जो वड़ा सरर जौर सुबोध, 
इसमे विशेषता यष्ट॒है कि महपिं व्यास देव का भाष्य देफरः इसके 
खोटे २ पदं ॐी हिन्दी भाषा प्रथक्‌ २कर दी है! यह वात अन्य 
युस्तकों मे मेरे देखने मे नष्ट मा है, दूसरी वि्ोपता यद्ध है कि राजर्षि 
मोज देव की भोज-इत्ति मौर उनका भी छोटे २ वाभ्य का दिन्दी 
जज्ुवाद्‌ भी दै दिया है जिसषपे पारो को समने मे सुरुभता ष्टो जाती 
दै । उसके परक्ाश्तन के स्यि मैं श्री मद्नलारजी चण्डक फो धन्यवाद 
देता । - 
सवामी सहखानन्द्‌ सरस्वती, चरजमेर, 

ता० २५-२-६१ 


|. & | 


; .- । पं० गंगाराम उवाना, 
छ्रपि परमाथं चिकित्सालय, नसीराबाद 
श मद्नकाकजी चण्डक, अजमेर ! 
श्री स्वामी विन्तानाश्रसजी छत पातञ्जल्योगदद्ीन का भापानुवाद 
देने जयोपान्त पदा । इसकी भापा सरल ओर सर्वसाधारण के समक्ष 
सै नियोग्यहै। हर्षकी वातहै कि दस पुस्तक मे महरि भ्यासदेव 
प्रणीत भाष्य भौर राजपिं भोजदव कृत वृत्ति तथा इनके अनुवाद मी 
देकर स्वामीजी ने दुरम सा्टित्य को सुरुम कर दिया है । इसके लिये 
स्वामीजी वहत॒ धन्यवाद्‌ के पात्रँ । बहत वों से उक्त अन्थ र्त 
शप्राप्य है1 इसके भकाश्क श्री मद्नखाङजी चण्डक ( अनमेर > से 
निवेदन ै फि सच्छा निरंतर प्रकाशन कर जनता को राम पर्हुचाते र} 
श्रीखयासी विन्ञाना्रमजी सष्टाराज वे पातज्जरु योगद्शौन का च्ह्यपिं 
उथासदेव छत माष्य तथा राजपिं भोजदेव कृत दुत्त का हिन्दी भापाचु- 
वाद्‌ किया । निस छ भक्षित अथौत्‌. ज्यास भाष्य से भिन्न समन्नकर 
समयानुष्रु केवल मूर्मात्र तो च्लि दिया है पर भापाञुचाद्‌ नहीं 
किया गया “उदाहरणार्थं विभूति पाद सूत्र ५१ का व्यास भाष्य} 
इस पुस्तक का पथम संस्करण श्री मदनलारुजी चण्डक ने अपने निजी 
व्यय से अकारित कर श्री युरुदेव विक्ञानाश्रमजी महाराज के लिये अपनी 
श्रद्धा अओौर भक्ति का परिचय दिया इस पुस्तक को सररु छद तथा 
सस्ठ जिन्नासुभों के खयि परस उपयोगी समन्न कर श्री मदनराख्जी 
चण्डक से पुनः प्रकारितत करने के किये सा्रह अनुरोध किया गया ओर 
उन्हेनि सहषै सखीकार किया जिससे यह द्वितीय संस्करण भी अरकाष्केत्त 
ठञा । सत; गुरुदेव-शिष्य उभयं धन्यवाद के पात्र ह । 
; । भवदीय-- 
योगीराज खासी महानंद सरस्वती, पुष्कर. 


५ 
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इस अशान्ति के युगे मानव जगत्‌ को पूणं श्नान्ति प्रदान करने षार 
पातञ्चर योगद्शन ही - कामधेनु तुल्य दै-- जिसका पूण तान प्रप्त करने 
कै दि व्यास भाष्य, भोज. सर्वं॑प्रसिद्ध है, परन्तु संस्कृत कैः 
सरकार अत्यल्प टोने से जिन्तासु भावना होने पर भी इस अन्थ-रल् सेः 
साधारण मानव खाय नदीं ठे सकता, इसी दुरखुटता को द्र करने काः 
मदान्‌ प्रयास श्री १००८ श्री खामी विल्ञानाश्नमजी परमहंस परि 
न्राजकाचार्यं महाराज ने किया । आपका हिन्दी. मे अनुवाद सरर भाषां 
मं पू्णर्थं का अरततिपादन करता है । यही हेहै कि इसका यह द्वितीयः 
संस्करण श्री मदनलालजी चण्डक महानुभाव क सत्‌ प्रयास से पुनः- 
रकाद्रित हो रहा है । जाक्ला है अश्चान्त मानव को एवं छात्रों को इसे 

निःसन्देह पूर्णं खाभ म्राप्त होगा 1 

भावत्कः 
काग्यपुराणतीर्थं, साहित्य राखी, उ्याकरण विक्रारदः 
| पं मधुसूदन साखी 
वेदिक पुरणेतिहासाचायं ८ संस्कृत विश्ववि्यार्य वाराणसी ), 
अषटिल्याणुरा, इन्दौर. ` 

मैने श्री स्वामी विक्वानाश्रसनी कृत योगद्श्न भ्यास. भाष्य हिन्दी. 
अनुवाद तथा मोजदेव पणीत भोजचृत्ति का हिन्दी अनुवाद्‌ देखा है 1; 
पूज्य स्वामीजी का हिन्दी अनुवाद बहुत सरू तथा योगाभिरखपी 
यु यष्चजनों के लियि उपादेय है । स्वामीजी महाराज ने यत्र-तत्र योगसूत्र 
का मावा्थं भी. दे दिया है जिसने पुस्तक की उपयोगिता को भौर अधिक. 
वदा दियाहै। अमी तक मेरी चिमे इस पुस्तकं के अतिरिक्त योग 
विपयक देसी पुस्तक नदीं आ कि निस योग दीन व्यास भाष्य 
मोन-ृत्ति तथा दन दीर्नो का सररु हिन्दी अल्ुवाद्‌ तथा सावा्थं दिया 
,- गया हो । पुस्तक देखने से भरतीत होता है कि श्री पूज्य खामी विक्ताना- 
 श्रमजी केवल. योग्ाख् के साता टी नहीं भपित्तु योग के स्यं अनुमि 


र 
न्मी. थे 1, अत्तः पसे योगरा्भवी महात्मा द्वारा टि पुस्तक योग के 
{जिच्वासूजनों के स्यि कितनी उपादेय होगी । इसका भिय पाठक ख्यं 
न्चुमान रगा सकते हं 1 एसी उपयोगी पुस्तक के प्रकाशक श्रीमान्‌ 
मदाश्षय मदनलालजी चण्डकको भी र्मे टृदय से धन्यवाद्‌ देताह्ककि 
-जिन्टोने यपना पुष्कल दव्य रख्गाकर हसं अत्यन्त उपयोगी पुस्तक को 
-जनत्ता तक पहुचाने का दुण्य यास किया हे । वा 
चाय अद्रसन 
योगिक व्यायाम संघ, अजेर. 


[1 
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पौ० गीता प्रस्त, गोरखपुर 
॥ . दिनांक २४ जक्टूवर सच १९६० 
रिय भाद मदनलाल्जी, । 
। सप्रेम दरिस्म्णे 
आपका कृपा पत्र प्राक्च हुआ, पातन्नल्योगद्द्षन भापानुवाद ग्यास 
“भाण्य तथा भोज-वृत्ति सित के प्रकादन ओर सुदण के सम्बन्धर्मे 
आपने किला सो आपकी बडी छपा है । 
रीता ब्रेसमे निज क्रा काम जधिक रहने के कारण गौर नियमतः 
“भी वाहर के मन्थो का सुद्रणतो होता ही न्दी, इसटिये सुद्रण व्यय का 
कोई “ेस्यीमेट' नहीं छ्खिा जा सकता । रदी गीता प्रे केद्वारा मन्थ 
भरकाशन की बात सो यह न्थ यद्यपि गीता प्रेस को बहुत्त ही भिय है ए 
परन्तु इस समय पहले के स्वीकृत बहुत भधिक संख्या म प्रन्थ भकाश्- 
नाथं रखे जौर कार्य की अधिकता से उनका प्रकाशन नदीहोपा 
है लिये ५ ठेने | ^> [> 
रहा है, इसटिये नयां न्थ प्रकाशनार्थं ठेते की विर्छुर सुविधा नदीं 
ॐ ! इस खाचारी के लिये क्षमा भ्राथना है! श्चेष भगवत्‌ पा । 
। भवदीय 


- ` , दखमानप्रसाद पोदारः 
"44 ( 1. ` सप्रादक. 


अरम्‌ सच्िदानन्देश्वराय नमो नमः 


सथ षातंज्लयो ग-दर्शनसर 
~न 
तत्र प्रथमः समाधिपादः प्रारभ्यते 
पथ योगालुशसनस्‌ ॥ १॥ 





सूव्यध-( अथ ) अव ( योगा्ुरासनम्‌ ) योग के 
लत्तण उपाय साधन फलादि का वणंन करते है | १॥ 


सदाषं ज्यासदेव कत भाष्यम्‌ 


श्रथेत्ययमधिकाराथेः । योगानुदासनं शाखमधिछरतं वेदित- 
ञ्यम्‌ । योगः समाधिः । स च सावेमौमधित्तस्य धमैः। क्तं मूं 
विच्धिष्ठमेकायं निरुद्धमिति -चित्तभूमयः । तत्र . विकिपने चेवसि 
विक्तेपोपसजनीभूतः समाधिने योगपत्ते वतेते । . . 
` य्वेकम्रे चेतसि सदूमूत मथं भ्र्योतयति क्तिणोति च छेरान्क- 
सेवन्धनानि ख्थयति निरोधमभिभखं करोति स संप्रज्ञातो योग 
इत्याख्यायते । स च वितकराुगतो विचाराञुगत आनन्दाद्ुगतो- 
ऽस्मितानुगत इप्युपरिष्रासवेद्यिऽयामः -सवेगरत्तिनिसेषे. संप्रज्ञातः 
समाधिः ॥ १] न 5 


२ पातञ्नरुयोगदद्रान-माषानुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-दत्ति सदि 








तस्य लक्तणाभिधित्सयेदं सूच परवतंते-- 
च्यास भाष्य पदां 


( श्रयेत्ययमधिकारायेः ) “व्रथः, यह्‌ राव्द्‌ अधिकार श्रथौत्‌ 
प्रारम्भ वाचक ओर मङ्गलांथेक दै । ( योग ) यह्‌ राच्द्‌ युज्‌ धातु 
से समाधि अये में है । ( श्रनुखासनं ) ““अनुरिप्यते व्याख्यायते लद्ह- 
णमेदोपायफलैर्येन तद नुशासनमः' जिसके द्वारा शित्ता दी जायः 
अथात्‌ व्याख्या की जाय लक्तण मेद उपाय श्रौर फलों के सहितः - 
वह्‌ “च्रनुश्लासनः कद लाता है ( शाखमधिकरतं वेदितव्यम्‌ ) योग 
शाख का श्मारम्भ समना चाहिये। ( योगः समाधिः) योग 
समाधि को कहते हैँ । ( स च सावेभोमच्चित्तस्य धमे; ) ओर वह. 
सपे च्रवस्थाच्रों मे चित्त काधमे है। ( क्तिप्रं मृदं विरिप्तमेकाग्र 
निरुद्धमिति ) क्षिप्त, . मृदु, विचिषप्तः एकाग्र रीर निरुद्ध ये 
( चित्तमूमयः ) चित्त की भूमिथां ह ! (तत्र ) उन भँ ( पवर्त 
चेतसि वित्तेपोपसजेनीमूतः ) विक्षिप्त चित्त में विपसे नष्ट हु 
( समाधिनै योगपत्ते वसते ) चित्त वृत्ति थोग सें नदीं बतेती, अथौत्‌ 
विद्धिप्च चित्तवाले का योग मेँ प्रवेदा नहीं होता। 

८ स्तवेकामरे चेतसि ) जो एकार चित्त मेँ ( सदूभूतमथै प्रयो- 
तयति ) सत्पदाथं को प्रकारा करता टै ( क्षिणोति च छदान्‌ ) 
शरीर छेदो को नष्ट करता है ( कमेवन्धनानि शऋथयति ) के 
वन्धनों को. ढीला करता है ( निरोधमभियुखं करोति ) निरोध के 
सम्मुख करता है अथात्‌ निरोध के योग्य वनाता है ( स संप्रज्ञातो 
योग. इत्याख्यायते ) वह्‌ संग्रज्ञात -योग है, एसा कह जाता है ¢ 
-( स च वितकौनुगतो ` -विचारानुगत श्रानन्दातुगतो ऽस्मितालुगत 
इव्युपरि्रासप्रवेदयिष्यामः ) वह्‌ वितकौनुगत, विचारालुगत, आनन्दा- 

:लुंगत, ्रस्मितायुगत भेद से चार प्रकार.का दै, यहे रागे इस ही 
पाद्‌ के १७ सूत्र मे वणेन करेगे । ( सवेवृत्तिनिरोधे त्वसंपरज्ञातः 
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समाधिः ) सवै पत्तियों के . निरोध होने पर तो अ्रसंपरन्ञात समाधि 
इलाती है ॥ १॥ 

( तस्य लक्षणाभिधित्सयेदं सूरं प्रवतेते ) उसके लक्तण को 

प्रकाडित करते की इच्छा से श्चगला सूत्र वना है- 
सावां 

भाष्य में तिप मूढ मूमियों का विषय भाष्यकार ने नदीं दिख- 
लाया, इससे यह्‌ भी जान लेना चाहिए कि चिप्र मूढ भूमि्योंका 
तो किञ्वित्‌ मीं योग में अधिकार नहीं है । क्योकि तिप्त, अति चध्वल 
ओर मृद्‌, अति अज्ञान अन्धकार चित्त की वस्था दैः इस ही 
करण भा्यकार ने इनको छोडदिया है ॥ १॥ 


-मोज-चत्ति 

अमेन सूत्रेण श्राद्धस्य सम्बन्धाभिधेयभ्रयोजनान्यादयायन्ते 1 अथ-- 
छब्दोऽधिक्ारयोतको सङ्गखा्थकश्च ! योगो युक्तिः समाधानम्‌ ! श्युज्‌ 
समाधौ अनुदधिष्यते उयाख्यायते लक्षणभेदोपायफलैर्येन तदचुशासनम्‌ 1 
योगस्ाुखासनं योगाजुदासनम्‌ । तदा शाख्परिससासतरधिद्तं बोद्धन्यमि- 
स्यथः । तत्र श्राखस्य व्युत्पा्यतया योगः ससाघनः सफलोऽभिधेयः 1 तदू- 
वयुत्पादनच्च फम्‌ 1 ग्युस्पादित्तस्य योगस्य कैवल्यं फम्‌ । परास्लाभिषेययोः 
प्रतिपायग्रतिपादकमावरक्षणः सम्बन्धः । जभिघेयसय योगस्य ततफख्स च 
कैवव्यस्य साध्यसाधनभावः 1 एतदुक्तं भवति--ग्युत्पायस्य योगस्य 
साधनानि श्नासेण प्रददरयन्ते, तस्साघनसिद्धौ योगः कैवस्याख्यं 
फमुत्पाद्यति ॥ ५ ॥ | 

तव्र को योगः ¶ एत्या्- 


1 ३ 
भोज-घत्ति पदाथः 
अनेन सूत्रेण प्राच सम्बन्भाभिषेय) इस सत्र से श्राख कां सम्बन्ध 
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ध्येय जौर (प्रयोजनान्याख्यायन्ते) प्रयोजन के जाते ह । ' (यथ शब्दोऽधि- 
कारदयोतकः) अथशब्द अधिकार का प्रकाशक भौर (मङ्गलथेकश्च) मङ्गल 
ेक है । ( योगो युक्तिः समाधानम्‌ ) योग 'मेर को कहते द । ८ युन्‌ 
समाधो > युज्‌ धातु समाधि -अर्थं से होने ते । ( अनुदिष्यते उ्या्यायते 
रक्षणमेदोपायफर्येन तदयुश्ासनम्‌ >) उ्राख्यान किया जाता रक्षण भेद 
उपाय जीर फर के सदित जिस के द्वारा वह “अनुद्यासनः कहता है । 
( योगस्यानु्ासन योगानुश्लासनम्‌ >) योग॒ का जनुध्ासन योगानु्लासन 
काअथंहै। (तदा श्ाश्चपरिसमापेरधिक्ृतं वोद्धग्यमिव्यर्थः) उस का 
शाख समासि पयन्त अधिकार है ठेसा ` जानना चाहिये, यह अर्थ है । 
( तत्र श्राख्स्य व्युत्पायतया योगः सप्ताधनः सपखोऽभिधेयः ) उसमें 
श्नाख से प्रतिपादन किया हुजा साधन ओर फर सहित योग अभिधेय 

( तदुच्युत्पादनच्च फटम्‌ »-ओर उसका प्रतिपादन किया हुजा ए 
योग है । ( व्युत्पादितस् योगस्य कैवल्यं फलम्‌ >) प्रतिपादन किये इए 
योग का कैवस्य फट है । (शराख्राभिधेययोः प्रतिपायप्रतिपादकमभावलक्षण 
सम्बन्धः) श्राख जोर योग दोनो का प्रतिपाद प्रतिपादक भावरूप सम्बन्ध 
है । ( अभिधेयस्य योगस्य तत्फरुस्य च > जर ध्येय योग का उसके फ 
(केवल्येन साभ्यसाधनमावः) कैवल्य के साथ साध्य साधन भाव सम्बन्ध 
है । ( एतदुक्तं भवति > सारदा यह है कि--( व्युत्पायख योगस्य साध- 
नानि श्नाखेण प्रदर्थन्ते ) प्रतिपादन करने योग्य योग के साधन इस 
श्ना से दिखरये जाते है, ८ तस्साधनसिद्ध योगः कैवल्याख्यं फर- 
त्पादयति > वह साधन सिद्ध योग कैवल्य नामवाङे फर को उत्पन्न 
करता है॥१॥ ` 

( तत्र को योगः १ ) उस विषय में योग क्या पदार्थं है १ (द्याह) 
यष्ट अगले सुर से कदा है-- 


योगधिन्तच्रत्तिनिरोधः ॥ २॥ 


 स*--चित्त की दृत्यं ॐ रोकने. को थोग. कहते है ॥२॥ 
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व्या० साष्यम्‌ 


सवेशव्दाग्रहणात्संप्रन्ञातोऽपि योग इत्याख्यायते । चित्तं हि 
प्रस्याप्रवृत्तियितिरीलतात्‌ चिगुणम्‌ । 

प्रव्यारूपं हि चित्तसच्छं रजस्तमोभ्यां सं सषएरमैन्यैविषयप्रियं 
भवति । तदेव तमसाऽतुविद्धसधमाज्ञानावैराग्यानैश्चर्योपगं भवति । 
तदेव प्रचीणएमोदहावरणं सवेत: प्रयोतमानमटुविद्धरजोमात्रया धमे- 


ज्ञानवेरागयेन्यर्योपगं भवति | ' 


तदेव रजोलेरामलापेतं स्वरूपग्रतिष्ठं सत्वपुरुपान्यताख्यातिमाच्रं 
धममेचध्यानौपगं सवति । तत्परं प्रसंख्यानमित्याचक्तते ध्यायिनः 
चितिराक्तिपरिणामिन्यग्रतिसंक्रमा दरितविषयथा शद्धा चानन्ता च 
सत्वगुणात्मिका चेयमतो विपरीता विवेकस्यातिरिति ! अतस्तस्यां 
विरक्तं चित्तं तामपि ख्याति निरणद्धि 1 तदवस्थं संस्कायोपगं भवति । 
स निर्वीजः समाधिः। न तत्र किंचित्संप्रज्ञायत इत्यसंम्रज्ञातः । द्विविधः 
स योगश्ित्तव्रत्तिनिरोध इति ॥ २॥ 

तदवस्थं चेतसि विपयामावाद्‌ वुद्धिवोधात्मा पुरुपः किंख- 
माव इति- 

च्या० भा० पदां 

( सवेशव्दाम्रहणात्संमरज्ञातोऽपि योग इत्याख्यायते ) सवै शव्द 
महण न हीमेसे सप्रन्नात भी योग दहं, यह्‌ ज्ञान कराता हं अथात्‌ 
सूत्र मे स्वे चित्त बृत्ति निरोध खाब्द न्दी, किन्तु चित्त वृत्ति निरोध 

याकि सवे बृत्ति निरोध तो अरसंग्रन्नात योगम द्ोता है । सप्र 
तात मतो कद्यं वृत्ति रदत दी ह्‌। ( चित्तं हि प्रख्याप्रवरत्तिधिति.- 
यीलत्वात्‌ त्रिगुणम्‌ ) निश्चय चित्त ज्ञान शमर कामों में लगाना 
चमर ठहरन का खभाव वाला होनेसे तीन गुणों का परिणाम 
रथात्‌ काय ह्‌ । 
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( प्रख्याशूपं हि. चिन्तसत््ं ) सत्त्वगुण म्रधान चित्त ज्ञान बाला 
होता है ( रजस्तमोभ्यां संसषटमेस्रयेविषयग्रियं भवति ) रजोगुण 
तमोगुण दोनों की प्रधानता से रये विषय श्रिय दोते दै । 
८ तदेव तमसाऽलुविद्धमधमोज्ञानावैराग्यानिश्र्ोपगं भवति ) श्चौर 
वही चिन्त तमोगुण से युक्त हृष्मा अधमे ज्ञान वैराग्य अने- 
-परयै-दरिद्रता को प्राप होता दै । ( तदेव प्रचीरमोहावर णं सवेतः 
मर्ोतमानमतुषिद्धं रजोमात्रया धमंन्नानवैराग्यै्र्योपगं भवति ) 
र वदी चित्त रजोगुण फे च॑रा से युक्तः न्ट हो गया है मोद- 
रूपी ्रावरण जिसका सव श्रोर से प्रकादामान हा धमे ज्ञान 
वैराग्य शौर रेश्रयै को प्रप्र दोता है । 

( तदेव रजोलेदामलापेतं खसूपप्रतिष्ठं ) नौर वी चित्त रजो- 
गुण के लेशमात्र मलस भी रदित खरूपमें लित जव पुरुप 
होता 2 ( सच्पुरुषान्यताख्यातिमात्रं ) इद्धि खर पुरुप का भिन्न 
भिन्न ज्ञान परिपक्त दनि पर ( ध्मेचध्यानोपगं भवति ) धसेमेव 
समाधि की अवसा को प्राप्न होता है । ( तत्परं प्रसंख्यानमित्याचक्ते 
ध्यायिनः ) योगीजन उसको परं प्रसंख्थान कहते है, ( चितिशक्तिर- 
परिणामिन्यप्रतिसंक्रमाः ) चेतनराक्ति परिणाम को न प्राप्त होने 
वाली अदल बदल से रदित है ( दर्दितविषथा ) देखा गया है 
क्ञव्दादि विपथं को जिसके द्वारा वह्‌ वुद्धि ( छन्न ) अथोत्‌ 
सांसारिकं विषयो से रहित ८ चानन्ता ) नन्त विपयों में द 
अधिकार जिसका (च सत््वगुरणस्मिका ) सत्वगुण रूपा ( चेय- 
मतो विपरीता ) यह्‌ इससे विपरीत अथात्‌ पुरुष से विपरीत जड 
है ( बिवेक्यातिरिति ) इन दोनों बुद्धि रौर पुरुष का भिन्न र 
ज्ञान “विवेकस्याति" कहलाता है । ( अतस्तस्यां विरक्तं चित्तं ) 
इस कारण उस विवेकल्याति में भी वैराग्य को प्राप्त द्रा चित्त 
( तामपि स्यातिं-निरुणद्धि ) उस ख्याति को भी रोक देता है। 
( तदवस्थं संस्कारोपगं भवति ) उस अवखा को प्रप्र चित्त 
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संस्कार लेशरूप्र होता है, इस दी अनवस्था को जीवन्मुक्त भी कते 

है । ( स निर्बीजः समाधिः ) वह निर्वीज समाधि हैः अथात्‌ संसार 
केष्वीज छेदा कमे वासना सव नष्ट हो जाते हँ । ( न तच्च किंचि- 
त्सम्रन्नायत इत्यसंप्रज्ञातः ) नहा जसम ऊं जाना जाता ससार 
का विपय वह असंप्रज्ञात योग है, श्रथाोत्‌ केवल परमात्मा का दी 
ज्ञान ओर आनन्द अनुभव उसमे होता है, दूसरे किसी विषय का 
ज्ञान नहीं रहता । ८ द्विविधः स ॒योगथित्तवृत्तिनिरोध इति ) संम्र- 
ज्ञात असंप्रज्ञाव मेद से चित्त वृत्ति निरोधल्प योग दो प्रकार 
कादै॥२॥ 


( तदवस्थे चेतसि विपयामावात्‌ ) उस अवसा में चित्त में 
प्विपयों का रभाव द्योने से ( वुद्धिबोधात्मा पुरुपः किंस्वमाव इति ) 
वुद्धि श्चौर ज्ञान स्वरूप पुरुष किस खभाव बाले होति दै १ यद्‌ 
्मगले सूत्र से कहते दे- 


मावा 


भाव यह टै कि जव चित्त की सवे सांसारिक वृत्तिये रुक 
जातीं है, तव उसका ज्ञान ध्येय परमात्मा के स्वरूप में प्रवेश करता 
दै ] क्योकि चित्त की बृत्तिथों से इसका ज्ञान चलायमान रहता 
ट्ख ध्येय को नदी जान सकता, जैसे हिलते दए पानी में वस्तु का 
स्वरूप ठीक २ नहीं देख सकते वह पानी जव हिलना वन्द हौ जातां 
है तय उसमें वस्तु का स्वरूप ठीक दीखता ह । इन ही समान चित्त 
त्ति निरोध होने पर जीवात्मा का ज्ञान ध्येय परमात्मा के स्वरूप 
नका सान्तात्‌ करता द । 

चित्त शाब्द से इस सूत्र श्रौर इस समस्त शाख में न्तः- 
करण क्व अथे समना चाहिये, जिस में बुद्धि मन अहंकार सव 
म्मिलित दै ॥ २॥ ८. 
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भोज चति 


चित्तस्य निर्सलसनवपरिणामरूपस्य या षृत्तयोऽङ्गाद्गिमावेपरिणामरूपा- 
स्तासां निरेघो वदहिञुतया परिणतिविच्छेदादन्तसरुंखतया भ्रतिरोमपरि- 
णामेन स्वकारणे ख्यो योग इत्याख्यायते । स च निरोधः सर्वासां 
चित्तमूमीनां सर्वप्राणिनां धर्मः कदाचित्‌ कस्याचित्‌ बुद्धिभरूमावाविर्भवति ॥ 
ताश्च धिष मूढं विक्षिक्षमेकाभ्रं निरुद्सिति चित्तस्य ूसयध्ित्तस्यावस्या- 
विषाः 1 तत्र क्षिकं रजक उद्रेकादस्थिरं वदि्ंखतया चुषखटुःखादिविप- 
येप विकल्पितेप च्यवदहितेप संनिहितेप वा रजसा प्रेरितं 1 तच्च सदैव 
दैत्यदानवादीनाम्‌ । मूढं तमसं उद्रेकालछरत्याक्त्य विमागमन्तरेण क्रोघा- 
दिभिः विश्दक्घव्येष्वेव नियमित, तख सदैव रक्ष; पिद्याचादीनाम्‌ । विक्षिक्चं 
तु सन्वोद्रेक्टरिष्टयेन परिहृत्य दुःखसाधनं सुखसाधनेष्वेव शष्दादिप 
अचरत, तच्च सदैव देवानाम्‌ 1 एतदुक्तं भवति--रजसा प्रवृत्तिरूपं, तमसा 
परापकारनियतं, सेन सुखमयं॒॑चित्तं भवतति 1 पुतास्तिखधित्तावस्याः 
समाधावनुपयोगिन्यः 1 एकाग्रनिरुद् स्पे हे च सचवोर्कपाद्यथोत्तरमवस्यित- 
स्वात्‌ समाघाघुपयोगं भजेते 1 सच्वादिक्रमव्यु्कमे च॒ अयमभिप्रायः-- 
योरपि रजस्तमसोरस्यन्तदेयत्वेऽप्येतदर्थ' रजसः प्रथमस्रुपादानं, यावन्न 
आद्त्तिरददिता तावननिषत्तिर्मं शक्यते ददरौयित्तुमिति दयो्यत्ययेन प्रदश्नम्‌ } 
सर्वस्य स्वेतद्थ' पश्चासपरदद्ीनं यत्तस्योत्कर्पणोत्तरे दे भूमी योगोपयोगिन्या- 
विति । अनयोष्योरेकाथनिरुदयोरगुम्योर्यधित्तस्येका्मताखरूपः परिणामः स 
योग इद्यु्तं भवति । एकतग्रे वहि्ैत्तिनिरोधः । निरु च स्वासा 
छत्तीनां संस्काराणां च प्रविख्य इव्यनयोरेव भूम्योर्योगस्य सम्भवः ॥ २ 

दानीं सूत्रकारथित्तदृत्तिनिरोधपदानि व्याख्यातुकामः प्रथमः चित्तपदं 
उयाच्टे- 

भोऽ चर० पदाथ 


८ चित्तस्य निर्म॑लसत्वपरिणामरूपसख ) सतोगुण में परिणामं हुए 
निर्मरु चित्त की (या वृत्तयोऽङगाङ्गिमावपरिणामरूपास्तासःं ` निरोध) 


ग्रथमः समाधिपादः । = ९ 
(---~-----~-------------------------------~- ~ 
जो धृत्तियै अङ्गः अद्निः मावपरिणामखूप है, उनका निरोध यह है किं 
( वदिर्युलतया परिणतिविच्छेदादन्तसलतया > वदिता अर्थात्‌ सासा- 
रिक विपयों से सेककर अन्तर्युखखूप से ८ प्रतिरोमपरिणासेन स्वकारणे 
लयो. योग इत्याख्यायते ) छौराकर उसके कारण चित्तम ही ख्य करने को 
योग कते है । ८ स च निरोधः.) ओौर ` वह॒ निरोध ( सवास वित्त 
भूमीनां ) सर्वं चित्त भूमि मे ( सवप्राणिनां धमः ) सवं प्राणियों का 
धर है ( कदाचित्‌ कस्याञ्चित्‌ लुद्धिभूमावाविर्भवति > कभी किसी की बुद्धि 
म एकाग्र निसेध दोनो भूमियोँ की प्रकटता होती है। (ताश्च क्षिं 
मूढं विश्षिक्षमेकाग्रं निरूदमिति ) ओर वह भूमि क्षिप्त मद्‌ विक्षिप्त 
एकाग्र ओर निरु है ८ चित्तस्य भूमयश्ित्तस्यावस्थाविदोपाः ) चित्त की 
मूमि चित्त की अवस्या विह्ेप ह । (तत्र क्षिप्तं रजस उद्रेकाद्‌. 
स्थिरं उन मै क्षिक्ठ भूमि रजोगुण की प्रवल्ता से अति चश्चर 
है ८ वदिर्युखतया सुखद्ुःलादिविष्येयु विकद्पितेषु ) वहि्यैलता से 
कल्पना किये सुल दुःख विपयख्प मे ( ग्यवदितेषु सेनिहितेषु >) 
दुरस्य वा समीपस्य हुए ८ चा रजसा परेरितम्‌ ) रजोगुण से प्रेरित इद 
चित्त बृत्ति होती है । ८ तच सदैव दैत्यदानवादीनाम्‌ ) ओर वह चित्त 
भूमि सदैव दैव्य दानवो की होती हं। ( मूढं तमस उदेकाल्ृत्याङ्व्य 
विभागमन्तरेण क्रोधादिमिः पिर ङ्लयेष्वेव नियमितं ) ओर मूढ भूमिः 
तमोगुण की प्रधानता से कर्चैन्य अकन्तैभ्य के विभाग को खाकर क्रोधादि 
कै द्वारा घरे कम मे जोदतीं है, ( त्च सदैव रक्षःपिश्ताचादीनाम्‌ ) वह 
मढ भूमि सदैव राक्षस ओर पिशाचो की होती है 1 ( विक्षिप्तं ल सचे. 
कादरैरिष्व्येन परिहृत्य दुःखसाधनं ) ओर विक्षिष्च अवस्था बह दैजे 
सच्यगुण की अधिकता घे दुःख साधनों को विदोषता से न्ट करके ( सुख 
साधनेष्वेव शब्दादिषु भचत्तम्‌ > शब्दादि विपो सुख के साधनां मदी 
खगाती है, ( सच सद्रैव देवानाम्‌ » यौर वह सदैव विदानो की हत्ती हे 1" 
( एतदुक्तं भवति ) यह कहना है कि--( रजसा प्रदृत्तिख्पं ) रजोगुणी 
वित्त कीद्त्ति कामों मे लगाती ( तमस्ता परपकारनियत्त ) तमोगुणी दसरा 
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की राद म जोद्ती ८ सत्वेन सुखमयं चित्तं भवति ) सतोगुणी सुख- 
(दायक ोती है । ( एतास्तिल्धित्तावस्याः ) ओर यह चित्त की तीन 
अवस्था ( समाधावलुपयोणिन्यः >) समाधि मे उपयोगी नदीं है । ( एकाग्र 
-निरुदरूपे हे च स्वोत्कपा्यथोत्तरसवष्थितत्वात्‌ ›) एकाय ओर निरुढ यष 
न्दरो अवस्था सगुण की अधिकता के कारण ठपरी अवस्था होने से (समा- 
-धाञुपयोगं भजेते ) समाधि मँ सहायक होती हँ । ( सत्वादिक्रमच्युत्कमे 
न्तु जयमभिभ्रायः >) स्वादि का क्रम से कथन न करने का यह अभिप्राय 
-है फि ( योरपि रजस्तम सोरस्यन्तहेयत्वेऽप्येतदर्थ' > रजोगुण ओर तमोगुण 
न्दोनों का भव्यन्त व्याञ्य होनेपर मी यह अभिभ्राय है ( रजसः भरथसयु- 
-पादानं ) रजोगुण को प्रथम ग्रहण करफे, ( यावन्न प्रदृत्तिदशिता ताव- 
-चिवृत्तिनं शक्यते द्षयितुमिति ) जवतक प्रवृत्ति नदीं दिख जाय 
-तवतकत निश्नत्ति नदीं दिखल सकते अथात्‌ रजोगुण से विषयों मं ङगना 
"पुनः उन से हटने का खुप दिखलाते ह ८ द्योन्यस्ययेन भ्रदश्षनम्‌ >) दोनों 
नका विरुद्ध चि दिखखया । ( स्वस्य वेतद" पश्चादधनम्‌ ) सच्च 
न्का तो पीछे दिलाने से यह अभिप्राय है किं ८ यत्तस्योत्क्णोत्तरे दे भूमि 
ग्योगोपयोगिन्याविति ) जिस कारण किंउनसे मधिक ्टोनेसे पिछ्छीं 
-एकाग्र भौर निरुद्ध दो भूमि योग की सहायक हैं । ( अनयो योरेक नि- 
नद द्रयोर्मुम्योरश्चित्तस्यैकाप्रतारूपः परिणामः > इन दोनों एकाग्र ओर निरुद्ध 
-भूमियो मे जो चित्त का एकाग्रताङप परिणाम, ( स योग दरघयुक्तं भवति ) 
न्वंह योग कहा जाता है ! ८ एकाप्रे बहिधरैततिनिसेषः ›) चित्त की एकाग्रता 
कामे वाश्च ब्रृत्तिधों का निरोध होताहै। ८ निरुद्धे च सवासां इत्तीनां 
-संस्काराणं च प्रविर्य इव्यनोरेव भूस्योर्योगस्य सम्भवः ) ओर चित्त की 
पनिरद भवस्या मे सर्वं इत्तियों ओर संस्कारो का ख्यो जातादहै, इस 
-कारण इन दोनो भूमियो स योग हो सकता है ॥ २॥ 
८ इदानीं सूत्रकारश्चित्तत्तिनिरोघपदानि उप्राख्याठकामः प्रथमं चित्त- 
"दं व्याचष्टे ) जव सूत्रकार चित्त इत्ति निरोध पदां की व्याख्या करने 
च्छी च्छा से भरथम चित्त षद्‌ की व्याख्यरा, करते है-- . 


प्रथमः समाधिपादः । ९१ 


त ¦ 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥२। 
सू०--उस समय प्मथोत्‌ चित्त वृत्ति निरुद्रकाल में देखने 
वाले जीवात्मा का श्रपने सरूप में ठहराव दता है ॥ ३॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 
खर्पप्रतिष्टा तदानीं चितिराक्तियेधा कैवल्ये । व्युल्थानचित्ते तु 
सति तथाऽपि भवन्ति न तथा | ३॥ 
कथं तर्हि, दर्शितविपयत्वात्‌-- 
© 
च्या सा० पदाथ 
( स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशाक्तिः ) उस चित्त बृत्ति निरुद्ध 
काल में चेतन राक्ति शरपने स्वरूप मे सिर होती दै ( यथा कैवल्ये ) 
जेसी कैवल्य युक्ति मे होती है । ( व्युल्थानचित्ते तु सति तथाऽ्पि 
(~ भ भ #॥8 [सारि 
भवन्ति न तथां ) चित्त के व्युत्थान रहते हुए अथात्‌ सांसारिक 
विपय में विचरते हुए जैसी वृक्तियें होती है वैसी नहीं होती ।॥ ३॥ 
( कथं तर्द दर्चितविपयल्वात्‌ ) तव फिर देखे हुए विपथ होने से 
केसी होती दै, थह गले सूत्र में कदेगे- 
भो० वत्ति 
द्रष्टुः पुरस्य तस्मिन्काले सखवख्पे चिन्माघ्रतायामवस्यानं सिथितिर्भ- 
चति 1 अयमर्थः--उरपश्नविवेकख्यातेधिस्संक्रमाभावात्‌ कवृत्वाभिमाननि- 
वृत्तौ प्रोच्छन्नपरिणामायां बुद्धो चाऽत्मानः सख्सूपेणावष्यानं स्थिति. 
भरति ॥३॥ 
व्युत्थानदसायान्तु तस्य कि रूपम्‌ ¶ इत्या्ट- 
क 
० च्र° पदा 
८ द्रष्टुः पुरुपस्य तरिमन्काङे » देखने वाले पुरुप जीवात्मा का उस 
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चित्त एत्ति निरुद्ध काल मैः (- स्वरूपे चिन्सूणच्रतायामन्रस्थानं -स्थितिभवति ) 
ेतनतामान्र स्वरूप मे ठहराव हदोतादै। ( जयमथः) यह अथंदहै 
( उत्पन्नतिवेकण्यातेधित्संक्रमाभावात्‌ ) विवेकख्याति उत्पन्न ्टोनेपर 
वस्त॒ के आकार म परिणाम से रहित चित्त म ( क्ैरवाभिमाननिदृत्तौ 
प्रोच्छन्नपरिणामायां बद्धौ ) क्तापन का स्नभिसान निदत्त दोनेपर परिणाम 
रदित उदधि दोती है ( चाऽऽस्मनः स्वख्पेणावस्थानं स्थितिर्थैवति ) त्तव 
आत्मा की स्वरूप मै स्थिति होती ै॥३॥ 

( ग्युत्थानदश्ायान्त तस्य कि ख्पम्‌ इत्याह ) ग्युर्थान ` दशाम 
उस जीव काक्या सखख्प.होता हं ? यह अगले सूत्र से कहते ह-- 


दृततिसारूप्यभितरच ॥ ४ ॥ 
स०--दव्रकाल अथात्‌ जव चित्तवृत्ति निर्द्र नदी होती 
तव इस जीव का ज्ञान. चित्तवृत्ति के समान होता-दै | ४॥ 


न्प्र व्यन्र्‌ 
ठयुरथाने याधिन्तच्रृन्तयस्तदविचिबृत्तिः पुरुपः । तथा च 
सृश्चम्‌-“एकमेव देनं स्याति ददोनम्‌ः इति । चित्तमयस्का- 
न्तमणिकस्पं संनिधिमाच्रोपकारि दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरपस्य 
स्वामिनः । तस्माचित्तघ्रत्तिवोधे पुरंपस्यानादिः संबन्धो हेतुः ।॥ ४ ॥ 


ताः पुननिराद्धन्या वहते सति चित्तस्य-- 
 उ्खा० मा० पदाथ 
( व्युत्थाने याधिन्तध्र्तयस्तदविशिश्चटृत्तिः परुषः ). व्युत्थान 
काल मेंजेसी चित्त की वृत्ति होती है, उन वृत्तिथों के समान दही 
पुरुष का ज्ञान दोता है! ( तथा च सूत्रम्‌) वैसादी सूत्र भी 
कहता है-( एकमेव दशनं ` ख्यातिख दरोनम्‌ इति ) व्युर्थान 
काल में वुद्धि दृत्तिरूप एक दीं ज्ञान होता है । ८ चित्तमयस्कान्त- 


-प्रथमः समाधिपादः |. १२ 





मणिकल्पं ) चित्त ` चुस्वक पत्थर -के समान ६ संनिधिमाच्रोपकारि 
दश्यतरेन ) समीपतासाच्र से. उपकार करनेवाला दश्यरूप से ( स्वं 
भवति पुरुपस्य स्वामिनः ) सामी = मालिक पुरुप की ख = मिल्कि- 
यत होता है । ( तस्माचित्तवृत्तिवोधे पुरुषस्यानादिः संबन्धो हेतुः ) 
इस कारण चित्तवृत्ति -के ज्ञान में पुरुप का श्ननादि संवन्ध ही 
कारणदहै॥ ४॥ । 


( ताः पुननिरोदग्या वहुत्वे सति चित्तस्य ) वह॒ चित्त कीं 
चृत्तियें वहत होने पर मी जो निरोध करने योग्य ह वह्‌ आगे कही 
हइ पांच है 


सावां 


चित्त की वृत्तियें - शान्त घोर मृटु तीन प्रकार की रहती है, 
अथात्‌ सतोगुणी शान्त रजोगुणी घोर तमोुखी मूढ होती दै । 
त्यवहार काल मे. जव चित्त निरोध नहीं होता तव आत्मा का 
खरूप भी शान्त घोर मूढ दी जान पड़ता है । चित्त चुम्बक 
पत्थर के समान जीवात्मा के समीप होने से उसके भोग मोत्तरूप 
काये करने मे उपकारी, जीवात्मा की स्व ~ मिस्कियत. है श्यौर 
जीवात्मा ` इसका खामी = मालिक है । मोत्त होनेपर जीवात्मा क 
चित्त से सम्बन्ध टूटता है पहले नहीं टूटता, अनादि से अभि 
यह दै कि वहत पुराना है, परन्तु जीवात्मा के समान छ 
नहा ६ 1 ४॥ 


सो° वत्ति 


इतरत्र योगादन्यस्मिन्काङे वृत्तयो या वक्ष्यमाणलक्ष 
रूप्यं तद्रुपत्वम्‌ 1 अयमथः--याददयो दृत्तयो दुःखमः 
प्रा्ुभेवन्त तारमरुप एव संवेयते ग्यवहर्वभिः पुरुपः 1 7 


३ पात्जर्योगवुद्न-भाषाञुवाद्‌ ्यास-माण्य तथा भोज-वृत्ति सहित 








तया परिणते चितिश्रक्तेः स्वस्मिन्‌ स्वरूपे प्रतिष्ठानं भवति, यरिम्चेन्दिय- 
दृत्तद्वारेण विषयाकारेण परिणते घुरुपस्तद्रपाकार एव परिभाव्यते, यथा 
जरतरक्ेष यरुत्सु चन्दरश्चरननिव प्रतिभासते सश्चित्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

पृत्तिपदं व्याख्यातुमाह-- 


भा? चू° पदि 


८ इतर्र योगादन्यस्मिन्कारे ) दृसरे अथात्‌ निरोध समाधि वे 
अन्य कारु मे ( वृत्तयो या वक्ष्यमाणरक्षणास्ताभिः सारूप्यं तद्रपत्वं > 
इतिय जो गे रक्षण सहित कटी जायंगी उनके समान खूप होता है + 
( अयमथः ) यह थं है-( याद्ययो इत्तयो दुःखमोहसुखायात्मिकाः » 
जैसी सुख दुःख मोदरूप दृत्तियं (तादमरूप पुव संवेयते ज्यवहकभिः पुरुषः) 
वैसा टी भ्यवदार दश्षामे पुरुप का स्वरूप जाना जाताहै। ( तदेवं 
यरिमत्नेकाग्रतया परिणते >) ओर वही चित्त जिस काटे एकाय्यतारूप 
म परिणत टता है (चित्शिक्तेः) चेतन शक्ति जीवात्मा का भी ( खस्मिनू 

ख्पे प्रतिष्ठानं भवति ) अपने स्वख्प मे उ्टराव होता है, ( यस्मिश्च 
प्ृत्तिद्वारेण विपयाकारेण परिणते ) ओर जिस कारु मे इन्दिय 

‡ के साथ विपयाकार से परिणत होता है ( पुरूपस्तद्रूपाकार एव 

पते ) पुरुप भी उस चित्त इत्ति के रूपाकार टी जान पडता है 
तररतरद्गेप चरत्सु चन्दरश्चवरुननिव प्रतिभासते तच्वित्तम्‌ >) जसे 
वहः की तरज्नं म चन्द्रमा भी चरता इञा दीखता हैवैषेष्ी 
४ ॥ 
क ध व्याख्यातुमाह ) उस चित्त की बृत्तियों की न्याख्यः 
९ सूत्र कते हं-- ` 
) सूचना 


जोशोग चेः,/सत्रमे द्रष्टुः राब्दसे प्रमात्माका भयेकते रद, य 


नकी 
की मूर है, उनः वृत्ति मर भाष्ये शिश्वा लेनी चाद्ये ॥ ४ ॥ 


| 


प्रथमः समापिपादः। ९५. 


वन्यः पश्चतय्यः क्ति्टाक्तिष्ाः ॥ ५ ॥ 
ख०~- छरा सहित श्चौर छशा रदित दोनों रूपों बाली; 
वृत्तियो फे पांच मेद्‌ है । 


ठ्या न्त्यम्‌ 

ठेरादैतुकाः कमोराथम्रचये चेत्रीभूताः छिष्ठः ! स्यातिविषयाः 
गुणाधिकारविरोधिन्योछ्िाः । छिषटम्रबाहपतिता अप्य्धिष्टाः । 
छ्िच्छिदरेष्वप्यङ्किष्टा भवन्ति । अदिषटच्छ्छिपु छिष्ठा इति तथा- 
जातीयकाः संकारा वृत्तिभिर क्रियन्ते संस्किध वृत्तय इति ।. 
एवं- वृत्तिसंस्कारचक्रमनिरमावतेते । तदेवंभूतं चित्तमवसिताधि- 
कारमात्मकस्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति । ताः डिएाखा्धि- 
एच पच्चधा इृत्तयः 1 ५ ॥ 


ठ्या भा० पदार्थं 


( छेरादेतुकाः कमोदायम्रचये क्ेत्रीभूताः शिष्टाः ) दुःखों की 
चीजरूप वृत्तियं कमे पौर वासनाओं की उत्पत्ति मे खेतरूप हई २ 
ङि अत्‌ टुःखदाई कदहलाती है ओर ८ ख्यातिविपया गुण- 
धिकारविरोधिन्योऽ्िष्टाः ) ज्ञान विप्य वाली तीन गुणों के. 
श्रधिकार की विरोधी अष्टा कहलाती है! ८ हिष्टप्रवाहपतिता 
अष्यष्ष्ठाः ) दुःखों के प्रवाह में पड़ी हई भी ष्ट दोती है}. 
( दविषटच््रिप्नप्यद्धिष्टा भवन्ति ›) छेदो के घिद्र अथात्‌ माव 
काल मेँ टुःखदाईं नदी होती 1 ( अङ्धिच्िद्रेयु छटा इति ) डो 
के भाव काल मेधि दोती है। ( तथाजातीयकाः संस्कारा वृत्ति- 
भिये क्रियन्ते ) वैसे द्यी समान जाति बाले संस्कार वृत्ति को 
उत्पन्न करते है ( संस्कारे वृत्तय इति ) संस्कार -दी वृत्तियें है थह 
जानना चाहिय 1 ( एवं दृत्निसंस्कारचक्रमनिरामावतेते ) इस प्रका 


१६ पातञ्जटयोगदषन-भापादुवाद्‌ उप्रास्-भाष्य तथा भोजद्रत्ति सहित 


वृत्ति ओर संस्कासो. का चक्त रात दिन चलता रहता दै । ८ तदेवं- 
भूतं चित्तमवसिताधिकारसात्मकट्पेन व्यवतिष्ठते ) इस प्रकार 
ह्या २ चित्त समाप्र होगये है विषयों सें विचरने के अधिकार 
जिस के अपने स्वरूपमें स्थिर ह्येता है ( प्रलयं वा गच्छतीति ) 
बा कारण में लथ दहो. जाता दै! (ताः छ्िष्टश्चाधिष्टाश्च पच्चधा 
वरत्तयः) रौर वह टि च्ष्धिष्ट रूप वाली वृत्तियें पांच प्रकार की है ।॥५॥ 
अचा 

चिन्त की वृत्तियं जो सांसारिक विपयों मेँ आत्मा को फसाये 
-रखतीं है, चह छा अथात्‌ टुःखदाई कदलाती है ओौर ज्ञान 
विषयवाली जो तीन गुणं के धिकार को नष्ट करके मोक्त 


कराती है वह ष्िष्रा अथात्‌ दुःख रदित कहलावी है ! इस कारण 
जो दःखदाई दै वदी त्याज्य हे ज्ञान वाली. त्याज्य नहीं ५॥ 


भो० वृत्ति 
घृत्तयश्चित्तपरिणामविद्ोपाः इृत्तिसस्रदायसक्षणस्यावयविनो या अव- 
-्यवभूता ब्ुत्तयस्तदयेश्चया तयप्पर्ययः । एतदुक्तं भवति--पञ्च इृत्तयः 
-कीरश्यः १ छि अङ्धि, छनोर्वक््यमाणरक्षणेयक्रन्ताः छः 1 तदि 
-परीता अद्धष्टाः ॥ ५॥ ४ 
एता एव पञ्च वृत्तयः संक्षिप्योदि्ियन्ते- 


भा० व° पदाथ 
८ दृत्तयः चित्तपरिणामविशेषाः >) चित्त के परिणाम . विदोषं इत्ति 
कराती ह ८ इृत्तिसखुदायरक्षणस्यावयुविनः > सञ्दा्यं खूप चित्त. .अव- 
यवी की बृत्ति ८ या अवयवभूत इत्तयः )- जो.अवयव ख्य इदः २ (.तद्‌- 
पेक्षया तयप्प्रत्ययः ) उन; की उपेक्षा, से, “सूत्र. म “तयप्प्रत्यय्यः??.शव्द्‌ 
आया है! ( एतदुक्तं भवति.)- इस से .यह जनायाः जाता है कि~-( पच्च 


भ्रथमः सखमाधपाद्‌ः । ९७ 





चुत्तयः ` कीदवयः ए लिटा जद्िष्ठाः ) पाचों इत्ति किस ` भकार छि 
अकि हं १ (ङेदोरवक््यसाणरक्षणेराक्रान्ताः छाः) छवो से जिनका रक्षण 
आगे करगे चरुवान हुदै छा । ( तद्विपरीता अछि; ) उन से विप- 
नरीत्त अद्धि्ट कहलाती हैँ ॥ ५ ॥ 

( एता एव पच्च बरत्तयः संक्षिप्योदिदयन्ते ) इन्दी पांच च्त्तियों को 
न्सक्षेप से अगि दिखरते ह-- ` 


प्रमाणविपययविकल्पनिद्रास्षतयः ॥ ६ ॥ 


रू०--प्रमाणए-विपग्य-विकरप-निद्रा-स्ति यह पाचों 
चृत्तियों के नाम हें । करम से इन का लक्तण अगले सूत्रों भे ाख्र- 
रार स्वय करतं ह || ६ ॥ 
च्या° भाष्यम्‌ 
~. इस सूर मं शाखकार ने केवल बृत्तियों के नाम ही वत्तलाये 
ङ इस कारण भाष्यकार ने भी छद भाभ्य की आवश्यकता न हने 
मसे भाग्य नही करिया | ६ ॥ 
| भोज वत्ति 
नासां फ्रमेण रक्षणमाह- 
इनका क्रम से रक्षण जगे सूत्रा में करते है- 
प्रत्यन्दाचुमानागसाः भ्रसाणएानि ॥ ७॥ 
स्‌ ०--इन पांच वरत्तियों म अत्यक्त अलुमान श्रौर आगम 
तीन प्रकार की भ्रमाख इत्ति कदलाती है 1] ७ ॥। 
व्या० माष्यम्‌ 


इन्द्ियप्रणालिकया चित्तस्य वाद्यवस्तूपरागात्तदिपया सामान्य- 
वविश्ेपात्मनोऽयेस्य विरोपावधार्णप्रधाना वृत्तिः -भत्य् भमाखम्‌ †: 
र्‌ 





4 
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फलमविरिटः पांरुषेयथित्तव्ृत्तिवोधः। प्रतिसंवेदी पुरुष इत्युपरि- 


, छादुपपादयिष्यामः । 


नुमेयस्य तुस्यजातीयेष्वनुचरन्तो भिन्नजातीयेभ्यो व्यावृत्तः 
संबन्धो यस्तद्धिपया सामान्यावधारणग्रधाना वृत्तिरनुमानम्‌ । यथ 
देखान्वरप्ाप्गेतिमचन्द्रतारकं चैच्रवत्‌; विन्ध्यश्चाप्राप्निरगत्तिः + 
मापन टषटोऽयुमितो वाऽथेः परत्र स्ववोधसंक्रान्तये शब्देनोपदि- 
श्यते, दाब्दात्तदथेविपया वृत्तिः श्रोतुरागमः। यस्याश्रद्धेयारथो चक्ताः 
न चष्टाजुमिताथः स आगमः परदते । मूलवक्तरि तु. दृष्टालुमितार्थः 
निर्विषः स्यात्‌ ।॥ ७ ॥ 

व्या० आा० पदार्थं 

( इन्द्रियप्रणलिकया ) इन्द्रिय द्वारा ( चित्तस्य वांद्यवस्तूपरा- 
गात्‌ ) चित्त पर वाद्य वस्तुच्ां का उपराग पड़ने से ( तद्िषया, 
सामान्यविशेषात्मनोऽथस्य ) उस चित्त के विषय अथ के सामान्यः 
विशेषरूप को ( विशेषाचधारणप्रधाना वृत्तिः प्रव्यक्त प्रमाणम्‌ )} 


` विशेष धारण करने वाली प्रधान पत्ति को “्रत्यत्तः प्रसाण॒ कहते 


है । ( फलमवििष्टः पोर्पेयधिन्तवृृ्तिवोधः ) एल सहित पुरुष के 
चित्त की वृत्ति पदाथे का ज्ञान कहलाती है । ८ प्रतिसंवेदी पुरुषः 
इत्युपरि्ाटुपपादयिप्यामः ) उस चित्त क वृत्ति को जानने वालाः 
पुरुष दै, यद्‌ मागे कदेगे । 

( अनुमेयस्य ) अनुमान करने योग्य वस्तु का { वुल्यजाती- 
येष्वुवर्तो सिन्नजातीयेभ्यो व्याघृत्तः संबन्धो थः.) समान जातिरयो 


सँ युक्तं करने वाला अर सिन्न जातियों से प्रथक्‌ करने वाला 


सम्बन्ध जो है ( तद्विषया सामान्यावधारणएप्रधाना वृत्तिरयुमानम्‌ }› , 
उसके विषय वाली सामान्यरूपं से धारण करने बाली प्रधान 


वत्ति, को,.अनुमानः) कहते है । ( थथा देरान्तरप्राप्तिगतिमचन्द्र- 
, तारकं चैन्रवतः) जैसे देशान्तर कौ. मराति होने से. गति.वाले चन्द्र 


# 
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तारागण है चैर पुरुष के समान, ( विन्ध्यश्वाम्राध्तिरगतिः) 
विन्ध्याचल के देशान्तर में प्राप्न होने से उसमें गवि नही, जैसे 
विन्ध्याचल पवत एक जगह ठहरा दृश्रा दोने से श्रमान होता है 
कि वह गतिमान नदीं है न्नौर एक देश से दृसरे देश मेँ चन्दर 
तारागण को देखकर चलने का च्रनुमान दोता है, क्योकि चैत्र 
पुरुप को यिना चलने फे एक सथान से दूसरे खान में नदीं 
देख सकते । 

( श्रापरेन चठोऽनुमितो वाऽथ: ) त्प पुरुष से देखा हुवा वा 
अनुमान क्रिया हु्रा अथे का विषय ( परत्र स्ववोधसंकरान्तये 
सब्देनोपदिश्यते ) दृसरे पुरू में अपने स्नान का प्रदान करने के 
लिये राष्द द्वारा जो उपदेश किया जाता है, ८ रष्दात्तदथेविषया 
वृत्तिः श्रोतुरागमः ) सुनने बलि को छब्द से उसके श्ये के विषय 
वाली वृत्ति मागमः, प्रमाण कहलाती है । ८ यस्या वक्त न रष्टा- 
लुमिताथः ) जिसका वक्ता सान्तात्‌ आर ्रलुमान ज्ञान से रहित 
है (स शआ्रागसः ्रश्रद्धेयाथेः प्रवते ) वह्‌ चा अश्रद्धेय अथे को 
प्रकादा करता है । ( मूलवक्तरि तु ) वेदों का मूल वक्ता परमेश्र 
तो ( चृ्राुमितार्थं निर्विषः स्यात्‌ ) देखे आरौर श्रनुमान किये 
र्थो से वासना रहित श्चौर सिथ्या ज्ञान रदित है } इसलिये श्माप्न 
पुरुप तो वही रै जिसको वस्तु का साकतात्‌ ज्ञान दो श्रौर सत्य 
वक्ता निप्पक्त धमौत्मा सवे हिताथे स्याथ करा उपदेशा करने वाला 
हो, उसके उपदेश कों आगम प्रमाण कहते रै रौर वह सुख्य 
परेश्रर रौर गौण उस परमात्मा के सा्तात्‌ जाननेवाले व्यास 
पातखलादिं मपि भी उपरोक्त गुणो बाले होने से श्चाप्त माने 
जाते हैँ ।। ७ ॥ 


ऋ 
भो० वर्ति 
अ घ्रातिश्रसिद्धस्वात्‌ प्रमाणानां श्ाललकारेण भेद्टक्षणेनैव गतत्वात्‌ 
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लक्षणस्य प्रथक्तदछ्षणं न कृतम्‌ । ` प्रमाणरक्षणन्तु अविसंवादिनानं भमा- 
णिति 1 इन्दियद्वारेण बाद्यवस्तपरागाचित्तस्य तद्िपयसामान्यविदोषा- 
त्मनोऽ्थ॑स्य विद्रोपावधारणभ्रधाना वृत्तिः प्रस्यक्षम्‌ । गरदीतसम्बन्धालिद्गात्‌ 
रिद्गिनि सामान्यात्मनाऽध्यवसायोऽनुमानम्‌ । आाघ्ठवचनं आगमः ॥ ७ 
एवं प्रमाणरूपां घरति व्याख्याय विपय्यरूपामाह-- 
भो० व° पदार्थ 

( अव्राततिप्रसिद्धत्वात्‌ प्रमाणानां ) इस सूत्रम प्रमाणां के अति 
परसिद्ध होने से ८ श्चाखरकारेण भेदरक्षणेनैवं गतत्वात्‌ ) शाखकार से ही 
मेद्‌ रक्षण के सहित राक्ष दोने से ८ लक्षणस्य प्रथक्तक्षणं न कृतम्‌ ) 
रक्षण करा एधक्‌ लक्षण नहीं किया । ( प्रमाणजक्षणन्तु अविसंवादिन्ठानं 
रमाणसिति >) भरमाण का रक्षण तो यह है कि सम्बाद्‌ रहित हान अर्थात्‌ 
जिसको सव विद्धान्‌ मानते है, वदी “्रसाण" कहता है । ८ इन्दिय- 
द्वारेण बाद्यवस्तूपरागात्‌ ) इन्द्रियां के दारा वाद्य वस्तुभों का उपराग 
पठने से ८ चित्तस्य >) चित्त की ८ तद्धिपयसासान्यविद्येपात्मनोऽथंस्य वि- 
रोपावधारण) उसके विषय अथे के सामान्य विदेष रूप को विदेप रूपसे 
धारण करनेवारी (प्रधाना बृत्ति; प्रव्यक्षम्‌ >) मधान चरत्ति प्र्यक्ष करती 
दै । ८ गृहीत सस्बन्धाछिङ्गाच्‌ छिष्धिनि 9 ग्रहण करके लिक से रिष्धिका 
सम्बन्ध ( सामान्यात्मनाऽध्यवसायोऽनुमानम्‌ ) सामान्यरूप से निश्चय 
करने को अनुमान कहते हैँ । ( आक्षवचनं आगमः ) आक्ठ पुरुष के वचन 
को आगम प्रमाण कहते ह ॥७॥ । 

( एवं भ्रमाणखूपां इत्ति व्याख्याय >) इस प्रकार भमाणखूपो वाखीं 
त्ति को ` कथन करके ८ विपय्य॑रूपामाह >) विपय्यं वृत्तिकेखूपको 
कथन करते हें । ` 

विप्यो मिथ्यान्ञानमतद्रपपतिष्टम्‌ ॥ 

ख ०- मिथ्याज्ञान जो यथाथ खरूप में प्रतिष्ठित न हो 


उसे विपय्ये कहते है ।॥ ८॥ 
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च्या० ` माष्यम्‌ 
स कस्मान्न रमाणम्‌ । यतः प्रमाणेन वाध्यते ! भूताथेविषय- 
त्वास्पमाणस्य ! त्र प्रमाणेन वाधनमग्रमाणस्य दृष्टम । तदयथा- 
द्िचन्द्रदशेनं सद्विपयेेकचन्द्रदरोनेन वाध्यत इति । 
सेयं पच्चपवां भवस्यविद्या, अविद्यास्मितारागदेषाभिनिवेद्याः 
ङेशा इति । एत एव स्वसंज्ञामिसमो सोदो सदहामोहस्तामिसोऽन्ध- 
तामिख इति । एते चित्तमलग्रसङ्गेनामिधास्यन्ते ॥ ८ ॥ 


व्या० मा० पदां 


( स कस्मान्न प्रमाणम्‌ ) वह्‌ किस कार्ण प्रमाण नदीं है? 
( यतः प्रमाणेन वाध्यते ) जिस कारण प्रमाण से चाध हो जातीं 
है, इसलिये उस कों प्रमाण वृत्ति नहीं कह सकते 1 ( मूताथेवि- 
पयत्वास्ममाणस्य ) प्रमाणो का विपय पूवे सूत्र में कहा गया। 
( तत्र प्रमारेन वाधनमप्रमाणस्य टम्‌ ) उन में प्रमाण से शप्र 
साणका वाधदेखा गया ( तद्यथा ) उस विषय मं यह्‌ दृष्टान्त 
है--( द्िचन्द्रद्येनं सद्विपयेरौकचन्द्ररौनेन वाध्यत इति ) जैसे 
दो चन्द्रमा का दद्ौन सत्य विपथ एक चन्द्र ददन सेवाध दहो 
जाता है। 

( सेयं पञ्चपवां भवव्यविद्या ) सो यह्‌ अविद्या पाच येदों 
वाली हैः ( अविद्यास्मिताराग्देपाभिनिवेडाः छेदा इति ) अविदा 
श्रस्मिता राग देप ्रभिनिवे पाचद्केदोंके नामस कटी जाती 
ह॑ । ( एत एव खसंज्नामिः ) यदी श्रपने दृसरे नामों से ( तमो 
माह मदहामोहस्तामिखोऽन्धतामिसर इति ) तम साह मदामोह्‌ 
तासिख न्धत्तामिख कदलाती है । 

( एते चित्तमलप्रसद्गेनाभिधास्यन्ते ) यद्‌ चित्तमल प्रसङ्ग में 
कटे जागे ।} ८ ॥ 
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अत्तथाभूतेऽ्थे तथोत्पयानं श्वानं विपर्ययः । यथा शुक्तिकायां रजत- 
ज्ञानम्‌ । अतद्रूपभरतिष्ठमिति । तस्यार्थस्य यद्भयं तस्मिन्र्पे न भतितिष्टति 
तस्यार्थस्य वत्पारमाथिकं ख्पं न तस्प्रतिभासयतीति यावत्‌ 1 संश्योऽप्य. . 
सद्ुपभरतिष्त्वान्मिथ्या दानम्‌ 1 यथा स्थाणुवां रुपो वेति ॥ ८ प 


विकस्पद्त्ति व्याख्यातुसाह- 
० व° पदा 

( जतथामूतेऽथे तथोत्प्यमानं ज्तानं विपयैयः ) जैसा यथं नदीं दहै 
यैसा उत्पन्न हुखा छ्लान विपर्यय करता है 1 ८ चथा छक्तिका्थां रजत- 
न्वानम्‌ ) जैसे सीपी मे चांदी काक्ञान । ( जतद्रुपश्रतिष्ठमिति ) अत- 
दपप्रतिष्ठम्‌ , . सका यह अर्थं है करि ( तस्यार्थस्य यद्रूपं तस्मिन्ख्पे न 
ग्रतितिष्टति ) उस व्स्तुकाजोस्वखूपहैउस खूप में ततान नदीं उ्टरता 
(तस्यार्थस्य चत्पारमा्थिकं ख्पं) उस वस्त का जो यथाथ खूप है (न त- 
स्प्रतिभासयतीति यावच्‌ । संशयः अपि > वह नदीं भासित होता है, इस 
अकार जदं तक संशय है ८ अतद्रुपश्रतिषटत्वान्मिभ्या सानम्‌ ) स्वरूप 
-स्थिरन टोने से मिथ्यान्वान है! ८ यथा स्थाणु पुरषो चेति ) जैसे 
स्थाणुमं पर्प का चति ॥ ८1 

( विकरपदृत्ति व्याख्यातुमाह >) विकस्प इत्ति की व्याख्या करने को 
आगे सूत्र कहते है-- 


शब्दक्ञानालुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ & ॥ 
स ०--शब्द्‌ से उतपन्न हु जो ज्ञान उस ज्ञान के पश्चात्‌ 


होने का है सभाव जिसका वह “राब्दज्ञानानुपाती वस्तु का जिस 
नें अभाव हो वह विकर्प ज्ञान कहलाता है थात्‌ जिस में ज्ञेय 
वस्तु कुचं न दो, केवल शब्दां के उच्चारण से उ्यवहार ोता है । . 
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~ - जैसाकिसीने कदा है 
सगणं मसि स्नातः ख पुष्परूत शेखरः । 
पर्वं वन्ध्या खुतोयाति श्श्चण्ङ्क धलुचैरः ॥ 
अथे-प्रगदरप्णा के जल में खान क्रिये हुए रौर आका 
से पुष्प सिर सें धारण करके यह्‌ वन्ध्या का पुत्र जाता है जिस फे 
हाथ में रगो के सीगों का धटुषदै।॥९॥ 
ठया भाल्यस्‌ 
स न प्रमाणोपारोही । न विपयेयोपारोदही च । बस्तुशूल्यत्वेऽपि 
दाव्दत्तानमाहातम्यनिवन्धनो व्यवहारो दृश्यते । तयथा---चेतन्यं 
पुरुपष्य स्वष्टपसित्ि । यदा चितिख पुरुषश्तदा किमत्र फेन 
उयपदिश्यते । 
मवति च ञ्यपदेशे त्तिः । यथा चैत्रस्य गोरिति ! तथा प्रति- 
पिद्धलस्तुधर्मो निष्क्रियः पुरुपः, तिष्ठति वाणः खास्यति चित इति, 
गतिनिवृत्तौ धात्वभेमाव्रं गम्यते । तथाऽनुःपत्तिधसो पुरुप इति- 
उत्पत्तिधमेस्याभावमात्रमवगस्यत्ते न पुरूपान्वयी धमः ! 
-तस्माद्धिकल्पितः स धमैसेन चास्ति व्यवहार इवि ॥ ९॥ 


च्या० मा० पदां 

(स न प्रमाणोपारोदी ) बह न प्रमाणान्तरगते है । ( न विप- 
यैयोपारोही च ) श्रौर ल विपस्यं अन्तरगत है । ( वस्तुशस्यत्वेऽपि ) 
चस्तु के न होने पर्‌ भी ( शब्दक्ञानमाहाल्यनिवन्धनः ) दाब्द ज्ञानं 
के बल तेर्वैधा ह्र ( व्यवहारः च्यते ) व्यवहार देखा जाता है । 
( तयथा ) उस विपच में यह्‌ चान्त है--( चैतन्यं पुरपस्य स्वरूप- 
मिति) जैसे कोई कदे पुरुप का चैतन्य स्वरूप है । ( यदा चिति- 
सेव पुरुपः ) जव वचैतन्यता दी पुरुष दै ( तदा किमच केन व्यप 
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दिश्यते ) तव इस में क्या किस के द्वारा .कहा जाता है, क्योकि 
पुरुष का चैतन्य स्वरूप है ओौर इस कहने मेँ पष्ठी विभक्ति दाराः 
पुरुष चैतन्य का ख्रामी प्रकट होता है, यही बिकर्प है । 


- ( भवति च व्यपदेश वृत्तिः ) एेसी वर्ति दत ज्ञान के उपदेश 
से होती है! ( थथा चैत्रस्य गौरिति) जैसे चैत्रकीगौरहैदइसमें 
चेत्र मौर गौ दो वस्तुतो की सिद्धि होती है 1 ( तथा प्रति- 
षिद्धवस्तुधमाः ) वैसे दी निषिद्ध धर्मोबाली वस्तु मे ( निष्ियः 
पुरूषः ) पुरुष क्रिया रहित है, यहां जड़ के धर्मो कों पुरुष से सान 
लिया जड प्रथिवी आदि पच्चभूत निष्क्रिय हैः ( तिष्टति वाण 
स्थास्यति स्थित इति ) वाण ठहस्ता दहै, खहरेगा, ठहरा हुआ । 
८ गतिनिव्रत्तौ धात्रथसात्रं गम्यते) इस वाक्य मे वाण मेँ चलने 
की क्रियान दोनेषर मी धातुके अथेमात्र ही प्राप होते है 
( तस्माष्धिकस्पितः स धमः ) इसलिये वह्‌ धमे विकल्प है ( तेन 
वासि व्यवहार इति ) उस से यह व्यवहार रै । ९॥] 


विद्रोप सूचना 
भाष्य के अन्तरम एक दृष्टान्त गौर मी भयुकक्ता नीचे च्लि है, सम्भवैः 
किस माधुनिक् पुरुषने वदा दिया दोवेप्ताक्कि मूमिकामे च्छि मयि \ 
परत दी कारण उक्करे मर्यं करने कौ आवर्थकता नदीं समी छोड दिया दे ॥९॥ 
> ~ 
भगा? बरात् | 
श्ाब्दजनिततं ज्ञानं श्नब्दन्नानं, तदस पतिं शरीलं यस्य स शव्दक्ताना- 
खपाती । वस्तुनस्तथात्वमनपेक्चमाणो योऽध्यवसायः स विकल्प इव्युच्यते 4 
यथा पुरुषस्य चैतन्यं स्वरूपमिति । अत्र देवदत्तस्य कम्बख इति शब्द्‌ 
जनिते ताने पष्ठधा योऽध्यवसितो भेदस्तमिहावि्यमानमपि समारोप्य 
भचत्तैतेऽध्यवसायः । वस्तुतस्तु येतन्यमेव पुरपः ॥ ९ ॥ 
-- ' निद्रा ग्याण्यातमाद- 
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मो० च्रू° पदाथ 

८ श्व्दजनितं तानं शब्दक्तानं ›) शव्द से उत्पन्न इजा कान श्चब्द्‌- 
स्वान कहराता है, ( तद पतिं शीरं थस्य ) उस के पीछे होने काह 
स्वभाव जिसका ८ स शब्दक्तानाजुपाती ) वद शब्दक्ञान अनुपाती क~ 
खाता है । ( वस्तुनस्तथाव्वमनपेश्चमाणो योऽध्यवसायः स॒ विकल्प द्यु-- 
च्यते >) वस्तु के यथार्थं स्वरूप की अपेक्षा न करके जो निश्चय करना वह 
विकर न्तान कदहाता है । ८ यथा पुरुषस्य चैतन्यं स्वरूपमिति » जैसे 
पुरुष का चेतन्य स्वरूप है । ८ अत्र देवदत्तस्य कम्बः ) इस में देवदत्त 
का कम्वर ( इति श्ब्दजनिते ज्ञाने पष्टया ) इस श्षव्द्‌ से उत्पन्न इए चान 
मे षष्ठी विभक्ति द्वारा ८ योऽध्यवसितो मेदः ) जैसा निश्चित्‌ इञा भेद 
८ चमिदावियमानमपि समायेभ्य भवर्ततेऽध्यवसायः >) वैसा मेद इस मे 
न होते हुए भी आरोपण करके निश्चय किया है । ८ वस्तुतस्तु चैतन्यमेव 
पुरुपः ) यथार्थं सं तो चैतन्य यी पुरुप है ॥ ९ ॥ 

(निद्रां व्याख्यातुमाह) निद्रा की व्याख्या अगले सूत्र से करते है-- 


पअभावयप्रत्ययालस्बना च्रत्तिर्निद्रा।॥ १०॥ 

सख०--जो वत्ति ज्ञानों के स्रमाव को श्राधित करे वह निद्रा 
कहाषी है, यायो कदो किं जिस के आराय से ज्ञानो कां त्रमाव- 

होता है वह्‌ निद्रा घृति दै, इसका च्राश्रय सुपु अवसा से है ॥१०॥ 

। चया० भाष्यम्‌ 

सा च संप्रवोये प्रत्यवमदयौतप्रत्ययविरेषः 1 क्थ, सुखमदम- 
खाप्छम्‌ । प्रसन्नं मे मनः प्रत्नं मे विदारदी करोति ! दुःखमदहम- 

स्वाप्सं स्त्यानं मे मनो भ्रमत्यनवसितम्‌ । गादं मृढोऽहमस्वाप्सम्‌। 
गुरूणि मे गाच्रासि । छान्त मे चित्तम्‌ । श्रलसं सुपिवमिव तिष्ट- 
रीति । स खखयं प्रचुद्धस्य भ्रत्यवमर्गो न स्पादस्ति प्रत्ययाुभवेः 


च 
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तदाश्चिताः स्रतयन्च तद्टिषया न स्युः। तस्मासत्ययविशेषो निद्रा ! 
सा च समाधावितरप्रत्ययवनिरोदध्येति ।॥ १० ॥ 


व्या० मा० पदाथ 

(सा च संप्रवोधे प्रत्यवमशांस्त्ययविशेपः ) वह्‌ [निद्रावृत्ति .. 
जाग्रत होने पर व्त्तियों के विचार से जानी जाती है कि अन्ये 
वृत्तियों से विशेप एक व्त्ति निद्रा भी दहै। (कथम्‌) किस 
ग्रकार यह्‌ जाना जाता है १ सो कहते है ( सुखमदहमस्वाप्सम्‌ ) 
खख से सोया । ( ग्रसनं मे मनः ) मेया मन प्रसन्न है ( ग्रा 


मे विरारदी करोति ) मेरी बुद्धि प्रकार करती है । ( दुःखमहमस्वा- 


प्तम्‌ ) मे दुःख के साथ सोया 1 ( स्त्यानं मे मनः ) मेरा मन अक- 
मंण्यता को धारण करता है ( श्रमत्यनवसितम्‌ ) घूमता सा है ्मन-' 
वयित रथात्‌ सशिर हो रहा है । ( गदं मूटोऽदमखाप्सम्‌ ) में अतति 
"वे सुध सोया। (गुणि मे गात्राणि ) मेरे रारीर के ङ्ग भारी होरे 
1 ( छन्तं मे चित्तम्‌ ) मेरा चिन्त व्याल है । ( ्रलसं मुषितसिव 


`तिष्रतीति ) -आलस्ययुक्तं चुराया दुखा सा होरहा दै ! ( स खल्वयं 


प्रनुद्धस्य म्रत्यवमर न स्वात्‌ ) निश्चय जायत हए को इन वृत्तियो 
का विचार न होवे ( श्रसति प्रत्ययानुभवे तदाध्रिताःस्पृतयच्च ) 
वत्तियों के श्मतुभव के विना उनके आश्रय वाली स्पृतियें 
( तद्धिया न स्थुः ) ओर वह्‌ विषय भी न होवें । ( तस्मासत्ययवि- 
शेपो निद्रा ) इसलिये अन्य वृत्तियो से एक विशेष वृत्ति निद्रा मी 
है 1 (सा च समाधावितरप्रत्ययवभिरोदव्येति ) चयोर वह समाधि 
से दूसरी वृत्तियों के समान निरोध करने योग्य है ।। १० ॥ 


साज 
` अमावम्रत्यय आलम्बनं यस्या वृत्तेः सा तथोक्ता । तदुक्त भवति-- 


न्या सन्ततमुदिक्तत्वात्तमसः समस्तविपयपरित्यागेन म्रवत्तते ृत्तिः. स 
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निद्रा । तस्याश्च सुखमदमस्ाप्समिति स्दतिदगोनात्‌ स्प्रतेव्धानुभवम्यति- 
रेकेणानुपपत्तेश् ्तित्वम्‌ ॥ ५१० ॥ 


रटति व्याख्यातुमाह-- 
म पदार्थं 
० ० पदा 

( अभावम्रत्यय ्ाखमस्बनं यस्या इृत्तेः सा तथोत्ता >) पानो के अभ्व 
को धारण करना जिस बृत्ति का स्वभाष है वह निद्रा कहाती है । ( एत- 
युत्त भवति > फलितार्थ यह. हुभा कि--( या सन्तत्तमु्रि्तत्वात्तमसः 
समस्तविपयपरित्यागेन प्रवत्तेते ) जो तमोगुण की प्रवरता से विस्ठत 
इदं समस्त विषयों के त्याग यारा प्रवृत्त होती टै ( घृक्तिःसा निद्र 
चह एत्ति निद्रा है । ८ तस्याश्च ) ओर उसका ८ सुखमदहमस्वाप्समिति 
स्पतिदशोनान्‌ ) मै सुख क साथ सोया यह स्ति देखने से ( स्छते- 
च्यानुमवग्यतिरेकेणानुपपततशं तत्वम्‌ ) ओर स्ति अनुभव के निनान 
धोने से इत्तिपन को सिद्ध करती है ॥ १०॥ 

( च्छति व्याख्यातुमाह > स्छति को अजगखा सत्न कटता है- 

[कप 4 ऋ 
पनु श्ूतविषयासंप्रमोषः स्तिः ॥ ११॥ 

सू ०--घुसव किये हए विषयों का चित्तमेसेन खोया 

जाना, न चुराया जाना श्रथोत्‌ न मूलना स्परति काव है ॥ १९॥ 
वच्या० साष्यम्‌ 

किं प्रत्ययस्य चित्तं स्मरति आहोखिद्धिपयस्येति ! यद्योपर्कः 

वप ~ £ [0 [ [| ५. 
म्रत्ययो प्राद्यग्रहणोभयाकारनिभासस्तनातीयकं संक्कारमारभदे । 
स॒ संस्कारः खव्यस्रकाशलनस्तदाकारामेव ्राद्यप्रह्रणोमयात्मिकां 
स्मृतिं जनयति ! 

तत्र ग्रहणाकारपृवा बुद्धिः 1 आद्याकारपृचां स्तिः! सा च 
छयी--भावितस्मतेव्या चाभावितस्मतेव्या च । सखप्रे मावितत्म- 
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तेन्या । जाम्रत्समये त्वभावितस्मतेव्येति । ` सवश्वा स्परतयः 
म्रमाएविपयैयविकरपनिद्रस्मरतीनामनुभवालमभवन्ति । स्वाग्रैता 
वृत्तयः सुखटुःखमोदात्मिकाः । सुखटुःखमोदा्ध डेशेषु व्याख्येयाः । 
खखाडशयी रागः । दुःखाजुखयी देपः। मोहः पुनरविद्येति । एताः 
सवां वृत्तयो निरोद्धग्याः। शासा निरोधे संभ्र्ञतो बा समाधिमे- 
वत्यसंम्रज्ञातो वेति ॥ ११॥ 

अथाऽऽसां निरोधे क उपाय इति- 


| च्या० मा० पदाथ 

(८ किं प्रत्ययस्य चित्तं स्मरति आहोखिद्धिपयस्येति ) क्या पूवे 
अनुभव की हई वृत्तियों को चित्त स्मरए करता है वा विषयों 
को १ ( ग्राह्योपरक्तः प्रत्ययः ) प्रण करने योग्य वस्तु में उपराग 
को प्राप ह्या बुद्धि का ज्ञान ( आ्ाह्रहणेभयाकारनिमोसः ) 
ग्रहण करने योग्य विपय शौर प्रहण वुद्धि दोनों के आकार से 
भासित होकर ( तजातीयकं संस्कारमारभते ) समान संस्कार को 
उत्पन्न करता है । ( सख संस्कारः ) वह संस्कार ( स्वन्यशकाखनस्त- 
दाकारामेव ) पने कारणाकार से वोधक होता ह्या वह अकार 
ही ( ग्राहयप्रहरणोभयात्मिकां स्पत जनयति ) प्राह्य .्रह्ण दोनों 
रूपों वाली स्ति को उत्पन्न करता है 

( तव्र ब्रहणाकारपू बुद्धिः ) उन मे ग्रहण रूपवाली दद्धि । 
( आद्याकारपू्व र्खृतिः ) ओर विषय के रूपवाली स्मरति है । ( सा 
च द्यी ) ौर वह्‌ दो प्रकार की है--( भावितस्मतेन्या चामा- 
वितस्मरैव्या च ) वह विद्यमान्‌ पदार्थो के स्मरण करने योग्य 
रौर अविद्यमान पदार्थो के स्मरण करने योग्य, भेद से ( स्न 
मावितस्मसैव्या ) स्प्रावखा मे जो जाप्रत्‌ अवसा के देखे हए 
पदार्थो का स्मरण होता है वह्‌ (भावितस्मर्तव्या स्मृति'" कद- 
लाती है । (-जाप्रत्समये त्वभावितस्मतेव्येति ) -जाप्त्‌ वस्या में 
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जो सप्रावस्था के पदार्थो की स्मृति होती दै बह “न्रभावितंस्म- 
तव्या स्मरति" कदलाती दै । ( सवाश्चैताः स्परतथः ) यह सव 
स्पृतिये ८. प्रमाणएविपयेयविकल्पनिद्रास्पृतीनामनुभवासपभवन्ति ) 
प्रमाण, विपयेयः, विकल्पः निद्रा, स्मृति इन पाचों के लुभव से 
होती द । (सवाश्चैता वृत्तयः युखटुःखमोहात्मिकाः) यह्‌ सव वत्तियें 
सुख दुःख मादरूप है । ( सुखदुःखमोहा डेषु व्याख्येयाः ) सुख 
दुःख च्रोर मोह का छेदो मे व्याख्यान किथा जायगा ! ( सुखा- 
सुयायी रागः ) सुख भोग के पश्चात्‌ जो उसकी वासनायें रहती 
है वह “याग, कदलाता है । ( दुःखाजुदयी द्वेषः ) दुःख भोग के 
पश्चात्‌ जो उस के साधनों में क्रोध करने की इच्छा होती है वहं 
रेपः कदाता है । ( मोहः पुनरविेति ) मोह तो अविदाही है 
( एताः सवा वृत्तयो निरोद्धव्याः ) यह्‌ सव वत्तियें निरोध करने 
योग्य द । (श्रासां निरोपे संप्रज्ञातो वा समाधि्मैवत्यसंम्रज्ञातो 
वेति ) इन फे निरोध होने पर संप्रज्ञात ओर ्रसंग्रज्ञात दोनों 
समाधि होती दे । ११॥ 

( अथाऽऽसां निरोधे क उपाय इति ) इनके निरोध करने में 
कोन उपाय है १ यह श्रागे कहते है-- 

भा० वत्ति 

प्रमाणेनानुभूतस्य विषयस्य योऽयमसंप्रमोपः संस्कारदारेण बुद्दावा- 
रोदः सा स्तिः । तत्र प्रमाणविपय्य॑विकर्पा जाभ्रदवस्था । त एव तद्‌- 
उभववलखात्‌ प्रत्यक्षायमाणाः स्वमा; । निद्रा कु असंवेयमानविषया। 
-स्दतिश्च भरमाणविपर्ययविकल्पनिद्रानिमित्ता ॥ ११॥ 

एवं दृत्तीव्यादयाय सोपायं निरोधं व्याख्यातुमाष्ट-- 


© 
भो० व° पदां 
< भ्रमागेनानुभूतस्य विषयस्य योऽ्यमसंभ्रमोपः ) प्रमाण केदारा 
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अनुभव किये विषय का जो चित्तमेसेन चुराया जाना न खोया जाना 
अर्थाद्‌ न भुलना ८ संस्कारद्रारेण बुद्धावारोहः ) संस्कार के वारा युद्धि 
भ बीजरूप -से रहना ८ सा स्तिः ) वह स्ति कदलाती है । ८ तत्र 
अमाणविप्ययविकरपा जाथ्रदवस्था 9 उन मे प्रमाण विपस्यै विकल्प 
जाः्रत्‌ की अवस्था दहै, ( त एव तदनुभववलात्‌ अत्यक्षायमाणाः सरमा } 
वह्‌ ही.उन के अनुभव के वल से प्रत्यक्ष के समान सान कराने वारी 
स्र की तति होती है । ८ निद्रा तु असंवे्यमानविपया >) निद्रा तो चह 
हे जिस मे विषय तो बिल्छुरु नीं जाने जाते इस का अभिभ्राय सुपि 
से है । ( स्तिश्च प्रमएणविपर्ययविकल्पनिद्रानिमित्ता > स्ढति तो ममां, 
निषयैय, विकल्प ओर निद्रा चरो के निमित्त से दोती दै ॥ ११॥ 

ई एवं वृत्ती्याटयाय सोपायं निरोधं व्याख्यातुमाह >) इस भकार 
दृत्तियों को कहकर उपाय सहित निरोध की व्याख्या करने को अगल । 
सूत्र कटा है-- ५ | 

च 4 क 

चप्यासवरार्यास्या तद्िरोधः॥ १२॥ 

सु०--अभ्यास रौर वैराग्य दोनों के द्वारा उन वृत्तियों काः 
निसेषं होता है, श्चभिम्राय यह्‌ है कि अभ्यास ओर वैराम्य दोनों 
साथ २ करने की आवश्यकता है, अगे पील नदी दोनो मिलकर 
ही ृत्तियो का निरोध कृर सकते दै ॥ दनम प्रथम वैराग्य द्वारा 
चिन्त वृत्तियों का निसेध करना चाद्यं पद्चात्‌ अभ्यास ह्यास उन 
निरद्र संस्कारे की ददता करली चाहिये यह अभिप्राय है ।। १२ ॥ 

6 । . चखा० खाष्यम्‌ 

चित्तनदी नासोसयतोवाहिनी वहति कल्याणय वहति. पापाय 
च} यातु कैवल्यप्राग्माया विवेकविषयनिश्ना सा कल्याणवहा \ 
संसारपाम्भाराऽविवेकविषयनिस्रा पापहा । तत्र वैराग्येण विषय- 
सखोतः खिली क्रियते । .विवेकदशेनाभ्यासेन विवेकश्च उदूचास्यत 
इत्युभयाधीनच्ित्तवृत्तिनिसोधः | १२ ॥ 


प्रथमः समाधिपादः । २३१ 








व्या० भा० पदां 


( चित्तनदी नामोभयतोवाहिनी ) चित्त दो धारो बाली नदी 
के समान है ( बहति कल्याणाय वहति पापाय च ) चित्त की एक 
धाररूपा वृत्ति कल्याण के लिये वहती हैः टृसरी पाप के लिये वहती 
है। (या तु कैवल्यप्राग्भारा ) ' पूवे जन्म में केवस्याथे किये है 
उपाय जिसने वह्‌ कैवल्यप्राग्भारा जो वृत्ति ( विवेकविषयनिभ्ना } 
वह विवेक विपय में निन्न हु अथात्‌ विवेक की तरफ चलनेवाली' 
(सा कल्याणवहा ) वह मानों कल्याण की तरफ वहनेवाली 
धारा दै। 

( संसारप्राग्भारा ) सांसारिक विषयों का भोग किया है, पूरे 
जन्म में जिस पुरुपने उस की वृत्ति संसारप्राग्मारा ( अविवेक- 
विषयनिस्ना ) वह विवेकन्ञान की विरोधी सांसारिक विषयों में 
चलनेवाली ( पापवहा ) पापकी धाराहै। ( तत्र वैराग्येण चि- 
घयसरोतः खिली क्रियते ) उन में वैराग्य से विपयोंका खोत नष्ट 
अर्थात्‌ वन्द किया जाता है । ( विवेकददोनाभ्यासेन ) विवेकन्ञान 
के अभ्यास से ( विवेकखोत उद्‌ घाख्यते ) विवेक का खरोत खोला; 
जावा हे ( इदयुभयाधीनय्ित्तवृत्तिनिरोधः ) इस प्रकार अभ्यास 
वैराग्य दोनों के श्राधीन चिन्त वृत्ति का निरोध है | १२॥ 


भो० उत्ति 
सभ्यासचैराग्ये वक्ष्यमाणलक्षणे, ताभ्यां पकाद्राप्रव्ृत्तिनियमरूपा या. 
वृत्तयस्तासां निरोधो भवतीत्युक्तं भवति । तासां विनिदृत्तवाद्यभिनिवेश्ानां 
अन्त्मुखतया सवकारण एव चित्ते श्ाक्तिरूपतयाऽवस्थानम्‌ । तत्र विपयदोप- 
द्रनजेन वैराग्येण तटैमुख्ययुत्पायते । अभ्यासेन च सुखजनकश्ान्तप्रवाह- 
श्रदद्रीनदारेण र्डं स्थैय्यसुत्पायते । इत्थं ताभ्यां भवति चित्तवृत्तिनिरोधः1 १२ 


जभ्चास व्याख्यातुमाह 
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व्या० ग< पदाथ 
( अभ्यासवैराग्ये वक्ष्यमाणरक्षणे ) जभ्यास्‌ वैराग्य जिन का लक्षण 
-आगे कहा जायया, ८ तास्यां अरकाशम्रदृत्तिनियमखूपा या वृत्तयस्तासां 
निरोधो भवति >) उन के हारा काश्च भ्रवरत्ति स्थिति रूपवाखी जो इत्ति 
है उन का निरोध होता है (इ्युक्तं भवति) यह सूत्र मे कहा है । ( तासां 
-विनिद्त्तवाद्याभिनिवेशवानां अन्तर्युखतया >) वाद्य विप्य शादि निदत्त 
होगे जिनके उन दृत्तियों का अन्तश्॑खता से ८ स्वकारण एवं चित्ते ) 
अपने कारण चित्त मे ( शक्तिरूपततयाऽवस्थानम्‌ > शाक्तिरूप से उहरना दी 
-निरोध है । ८ तत्र विषयदोपद्शनजेन वैराग्येण ) उन मै विषयों के दोष 
-दु्षीन से उत्पन्न इए वैराग्य - हारा ८ तदवैुख्यञ्त्पायते ) उन विषयों मँ 
-विञ्ुखता उत्पन्न की जाती है अथात्‌ विषयों की तरफ से चित्त हटाया 
-जाता है । ( अभ्यासेन च सुखजनकशान्तप्रवादप्रदशैनद्रारेण ) अभ्यासं 
ह्वार सुख के उत्पन्न करने वारे श्रान्त प्रवाह देन हारा ८ द्डं स्थैय्यै- 
-ुत्पाचते >) चद्‌ स्थिरता को प्राप्त किया जाता है । ८ इ्थं ताभ्यां भव्ति 
-चित्तदृत्तिनियोधः.) इस प्रकार अभ्यास वैराग्य दोनों के ` दवारा चित्त चक्ति 
नका निरोध होता £ ॥'*१२॥ 
( अभ्यासं व्याल्याठमाह >) अभ्यास की व्याख्या जगल सूत्र 
करता है-- 
तच्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ १३ ॥ 
सू०---उन मे यिति का यत्न अभ्यास कदाता हे । ९३ ॥ 
=्या० माघ्यम्‌ 
चित्तस्थावृत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता स्थितिः । तदथः प्रयत्नो 
चीयेमुरसादः । तत्संपिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानमभ्यासः ॥ १३ ॥ 
व्या०भा० 'पदा्थं 
( चिन्तस्यावृृत्तिकस्य ) चक्र के ' समान्‌. निरन्वर धूसने बाले 


र है 1 


भरंथमः समाधिपादः । ३३ 








प्चित्त की { प्ररान्तवाहिता चित्तिः ) चान्त प्रवाह मे वहना सी 
शिति कदहलाती हं 1 ( तदथः प्रयो वीयेसुत्साहः ) उस सीं 
शिति के लिये यत्न करना, वल लगाना ओर उत्साह होना ( तत्सं- 
पिपादयिपया ) उसके सम्पादन करते की इच्छा से ( तत्साधनाचु- 
छानमभ्यासः ) उसके साधनों का भ्ुष्ठान करना अभ्यास कह्‌- 
लाता है अयात्‌ साधनों से अभिप्राय मान्यसे यम नियमादि का 
प्रालन करना जानना चहिये ॥ १३॥ 
ष [प 
भा० बल्ल 
यृत्तिरदितसपर चित्तस्य स्वखपनिष्टः परिणामः स्थितिस्तस्यां यत्त उर्साहः 
उनः पुनस्तखेन चेतसि निवेश्ानमभ्यास इल्युच्यते ॥ ५३ ॥ 
तस्यैव विदोपमाह- 
४० त ७ 
भगा< चू० पदाथ 
८ दृत्तिरदितस्य चित्तस्य » घृत्ति रदित चित्त का ८ ख्वरूपनिषटः परि- 
णामः ) खरप में स्थिर रहना पपरिणाम ( स्थितिः ) स्थिति कटखाती 
हं ( तस्यां चत्र उत्साहः) उस स्थति म उत्साहपूरक यन्न करना 
८ पुनः पुनस्तेन चेतसि निवेशनम्‌ ) वार २ विचार के द्वारा चित्तका 
अवेदा करना ( जभ्यास दव्युच्यते > इस को अभ्यास कहते दं ॥ ५१३ ॥ 
( तस्यैव विदोपमाह ) उस के ही विदेप सख्रूय को आगे कहते ६-- 
ॐ ~ © = भ 
स तु दीे्ालनैरंन्तयेसत्कारासेषितो ददमूभिः॥श्या 
स ०-- चह अभ्यास दीकाल थात्‌ मर्एपयन्त; सवे 
छवसाच्मों, ` सवे - भूमियों मं, पादयुक्तं क्रिया ह्या ददृभूमि 
ाताद्‌)) १४ 
त्या० भाष्यम्‌ 
दीयेकालासेवरितो निरन्तरासेवितः सत्कारासेविवः । वपसा 
२ 
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ब्रह्मचर्ये विद्या .श्रद्धथा च संपादितः सत्कारवान्टद्भूमिरभैवति ¢ 
च्युलथानससारंण द्राभित्यवानाभमूतविषयः इत्यथः ।} ९४ ॥ 


व्या० मा० पदार्थ श 


( दीघेकालासेवितः ) बहुत काल अथात्‌ मरण पथन्त सेवनः 
करिया हुमा (निरन्तरासेवितः ) सवे अवसा ओर्‌ सवे भूमियों से 
भ्रतिदिनं निर्विद्वता के साथ सेवन किया हा ( सत्कायसेवितः 
श्माद्रयुक्त सेवन किया द्या । ( तपसा ऋ्यच्यण विद्या श्रद्धया च 
संपादितः ) तप ब्रह्यचयं विद्या श्र श्रद्धा सहित सम्पादन किया 
हा ( सत्कारवान्ददृभूमिभेवति ) श्रादर बाला चदु भूमि होता हं ! 
{ व्युत्थानरसुस्कारेण व्रागिप्येवानसिभूतविषय इयथः ) व्युत्थान 
संस्कारो के कारण से चित्त में विषय रहते हुए एकदम अभ्यासः 
से पिरस्छृत नहीं होते; यह अभिप्राय है ।। १४ ॥ 


भा० इतं 


वहुकालं नैरन्तर्य्येण आदरातिक्येन च सेन्ममानो द्द्शरूमिः स्थिते 
भवति । दाच्योय प्रभवतीर्यथः ॥ १४ ॥ 


वैराग्यस्य रक्षणमाद-- 


स्‌ £ 
० व° पदाथ 


ˆ ( बहुकारं ) बहुत कार पर्यन्त ( नैरन्तर्य्येण.) सर अवस्थार्भा 
भूमिं सें प्रतिदिन विन्न रदित ( जादरातिशयेन च सेच्यमानः > अतति 
जाद्रर के सहित सेवन किया इभा ( षद्भमिः स्थिरो भवाति ) टद्भूनि ~ 
अर्थात्‌ उहसते वाल्य डता है 1 ८ दारद्वाय प्रभवतीस्य्थः ) ददता के 
लिय होता है, यह अर्थहै ५ १४॥ 


चेरास्वस्य -टक्षेणमाह > वैरास्य का क्षण भगेकहतर्द- 


मथमः समाधिपादः । ३५ 











द्टाट्खविकविषयविदृष्एस्य वशीकारसंज्ञा 
वैराग्यम्‌ ॥ १५॥ 

सू०- व्छ=दैखे शरीर श्रावुप्रविक्तसुने हुए विषयों की 
ष्णा से रदित दोना वशीकार नाम बाला वैराग्य कात है । ९५५॥१ 

च्या० साल्यस्‌ 
, च्ियोऽन्नपानसैन््रयेमिति दृटविपये वितृष्णस्य स्वमेतैदेलमरति- 
लयव्वप्राप्तावावु्रविकविपयै विदेष्णएस्य दिन्यादिन्यविषयसंयोगेऽपि 
चित्तस्य विपयदोपदररिनः ग्रसंस्यानवलादनाभोगात्िका देयोपादेय- 
सन्या वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ |} १५ ॥] 
व्या० ला० पदार्थं 

( खियोऽन्रपानमैन्रयेमिति च््रविपये ) खि श्मौर सान पान 
धन राज्यादि एेश्रयं दृष्ट विषयों की ( विदृप्णस्य ) दृष्णा से रहि 
{ खगेवदेदयप्रकृतिलयतवप्राप्तावायुभ्रविकविपये विद्रप्णस्य ) स्वम 
व॑देद्य प्रकृतिलय करी प्राप्नि आनुप्रविक पिषय इनकी ठष्णासेमी 
रहित ( दिव्य ) विद्वानों मदहालुभावी पुरुषां के सांसारिक भोग 
( छ्रदित्यविपच ) सांसारिक पुरुषों के सांसारिक भोग (संयोगेऽपि) 
सयाग दीने पर भी ( चित्तस्य ) चित्त करा ( विषयदोपदर्िनः ) 
विपय के दोप देखने वाले को ( प्रसंस्यानवलादनाभोगास्मिका ) 
प्रसख्यानन्ञाने के वल स अ्ननभोगरूप ( देयोपादेयल्यूल्या ) त्यागने 
योग्य ध्योर्‌ ग्रह्ण करते योग्य भाव से सूल्य ( वक्लीकारसंज्ञा 
यरान्यम्‌ ) वदीकार नामवाला वैराग्य कदाता है ॥ ९५ | 


सूचना 
ग्रतिप्त भावना द्वारा विप्योको अनित्य शौर छख र 


३६ पतज्ञख्योगद््रौन-भापाुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-दृतति सहित 





रौर वुद्धि पुरुष का चिन्न २ साकतात्‌ ज्ञान "रसं ख्यानः कटलाता 


[५१ ५ [^ 4 ५४ [१ {~ 

हे ! पुरुष शाब्द से जीवात्मा खरौर परमात्मा दोनों का च्रे है, वुद्धि 
[क च [२ [1 

से उसके कारण प्रकरति पयेन्त जानना श्चसिपरेत है 1 १५॥ 


स्म° चत्ति 


षिविधो हि विपयो चट आनुश्रविक्श्च 1 ट्ट इरैवोपलमभ्यमानः 
शब्दादिः । -देवलोकादावानुश्रविकः । असुश्रुयते गुरुसुखादिस्यचुश्रवो वेदस्त- 
त्समधिगत आनुश्रविकः तयोर योरपि विपययोः परिणामविरसत्वदश्रना- 
द्विगतगद्धखय या वक्नीकारसंन्ता ममेते वद्या नादमेतेपरां वदथ इति योऽयं 
विमर्षस्त्रैराम्यञ्ुच्यते ॥ १५ ॥ ` 
[२ [क 
तस्येव विद्नोपमाह-- 


सो० ॐ० पदाथ 


( हिविधो हि विपयो चछ आचुश्रविकश्च ) दो प्रकारं के विपय हं, देखे 
ओर सुने । ( च इरैवोपरभ्यमानः शब्दादिः ) देखे इए तो शब्दादि 
जो यहां संसारम ही धरा है छ करते हे । ८ देवरोकादावालुश्रविकः ) 
देवरोकादि आानुश्रविक है । . अनुश्रूयते गुरखादित्यनुश्चवो वेदः ). गुर 
सुखादि से जो वेद सुनकर ८ तस्समधिगत आजुश्रविकः ) उस को रा 
होना आवुश्रविक कटखता है ( तयो्हयोरपि निषययोः परिणासविरसत्व- 
द्रीनाच्‌.) उन दोनों विपयों मँ . अनित्यता जौर आनन्द रदितता देखने 
से ८ विगतगर्दस या.) दूर हो गहै रहण करने की. इच्छा. जिसकी 
< वशीकारसंज्ञा >. वशीकार नामवारा ८ ससैते वद्या नाहमेतेपां वहय 
इति ) मेरे यह वशमेदहै, मै इनके वशम नही इस रकार ( योऽयं 
विमरषस्त्रराम्यञ्चच्यते) जो यह विचार है उस को वैराग्य कहते हँ ॥ १५॥ 


। ( त्यैव विद्रोपमाह ) उस वैराग्य का दी विशेष स्वरूप आगे 
५ हते है-- न °, 31 ~ ६ ५, „4 ५ $ 


प्रथसः समाधिपादः । ३७ 








तत्परं पुरुषख्यातेखएवेतृष्ख्यस्‌ ॥ १६॥ 


स ०--पुरुप ज्ञान हानेपर गुणों मे दृष्णा रदित होना रूप 


जो वैराग्य वह परम वैराग्य कदाता है, अथात्त्‌ जव जीवात्मा को 
पते स्वरूप च्यौर परमात्मा फे सरूप का साक्तात्‌ ज्ञान हौ जाता 
है तव तीन गुणरूप जो वुद्धि उसमें भी दृष्णा नहीं रहती अ्रथौत्‌ 
उस को मी जीव त्याग देता है, उस दी वस्था मे गुणातीत कह 
लाता है रर वदी केवस्य सक्ति है ।। १६॥ 


ठ्या० भाष्यम्‌ 


दरादुघ्रविकविषयदोपदरशी विरतः पुरुपदरोनाभ्यासात्तच्छरद्धि- 
प्रविवेकाप्यायितचुद्धियोणेभ्यो ग्यक्तोग्यक्तधमेकेभ्यो विरक्त इति । 
तद्द्वयं ॒वराम्यम्‌। तत्र यदुत्तरं ॒तज्ज्ञानग्रसादमाचम्‌ । यस्योदये 
योगी प्रवयुदितख्यातियं सन्यते--्राघ्तं प्रापणीयं, चीणाः केतन्याः 
केः, छिन्नः स्िष्रपवा भवसंक्रमः । यस्याविच्छेदाजनित्वाम्नियते 
मृत्वा च जायत इति । ज्ञानस्यैव परा काष्ठा वैराग्यम्‌ । एतस्यैव हि 
नान्तरीयकं कैवल्यसिति ॥ १६॥ 

योपायदयेन निर्द्रचित्तयृत्तेः कथमुच्यते संप्रत्नातः समा- 
धिरिति- 


व्या० मा० पदार्थं 


( पुरुपददानाभ्यासात्‌ ) पुरप ददन फे अभ्यास से ( दष्टा 
ःजुश्रविकविपवदोपदर्यीं विरक्तः ) देखे श्मौर सने विषयों के दोप 
का देनत्रला वैराग्य को प्राप्ठ होता दहं ( तत्‌ द्धि) वहु शुद्धि 
कह्लाता & ( प्रविवेकाप्यायितबुद्धिः ) परम विवेकन्ञान को प्राप्न 
हई युद्धि ( यण्भ्यः उयक्ताव्यक्तवमेकेभ्यः ) स्थूल युष्म धमेवाले 


३८ पातज्नख्योगदक्षेन-माषानुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-पत्ति सहित 





गुणो से जिस कालमें होती है ( विरत इति ) इस को विरक्त 
कहते है । ( तदद्य वैराग्यम्‌ ) द विरक्तता ही दूसरा वैराग्य 
कंटलाती दै । ( तत्र यदुत्तरं तञ्छानप्रसादमात्रम्‌) उनमें जो 
पिछला है वह्‌ श्चान प्रसादमाच्र अयोत्‌ वुद्धि सवे सांसारिक विपथों 
की वृष्णा से रदित दो जवी है। ८ चस्योदये ) जिस के उदय 
होने के पश्चात्‌ ( योगी म्रसयुदितख्यातिरेवं सन्यते ) विवेक ज्ञान 
उदय होने पर योगी इस म्रकार मानता है-- प्राप्तं प्रापणीयं ) 
जो प्राप्त करते योग्य था वह्‌ मैने प्राप करिया, ( रहीणः केतन्याः ) 
छेशाः ) नादा करने योग्य छदा नष्ट होगये, ८ दिनः श्िष्टपवां 
भवसंक्रमः ) संसाररूपी चक्र जो जन्म मरण का प्रवाह उस की 
सन्धियां कटगडईं । ( यस्याविच्छेदाजनित्वा भ्रियत ) जिस केन 
कटने से उत्पन्न होकर मरता है ( त्वा च जायते ) श्नौर सरकर 
उतपन्न होता है ( इति ज्ञानस्यैव परा काष्ठा वैराग्यम्‌ ) इस श्रकार 
के क्ञान की परम सीमा को दही वैराग्य कहते है। ( एतस्यैव हि ` 
, नान्तरीयकं कैवल्यमिति ) इस का द्री भ्यास लगातार दोना 
अर्थात्‌ वीच मे न कटना, उस से कैवल्य होती है ।। ६॥ 


( ध्रथोपायद्येन निरुद्चित्तदृत्ते ) अव दोनों उपायों द्वारा 
चिनत्तयृत्ति निरुद्ध दोनं पर ( कथयुच्यते संप्रज्ञातः समाधिरिति ) 
संमन्नात समाधि किस प्रकार की होती हैः यह ्यगले सूत्र से 
वणेन करते है-- 

सूचना 
धा ि ४७ स्थूल ९. ५, ५ <. <€ 
` भाष्य सें व्यक्त अथात्‌, स्थूल धमेवाले गुणों का चरथं वतेमान्‌ + 
धमे का है ्ौर अव्यक्त अथौत्‌ सूष्म धम बाले शु का चरै 
भूत भविष्यत्‌ रूप का है, क्योकि वुद्धि भूत भविष्यत्‌ बतैमान 
तीनों काल के ज्ञान बाली होती है ॥ १६॥ 


प्रथमः; समायिपादः! ` ` १९; 








> ~ 
भा० चत्त 
तदैराग्यं परं अष्टं भथ वैराग्यं विपयविषयं 1 द्वितीयं गुणविषय- 
पत्पत्युणपुरूपविवेकख्प्रातेरेव भवतति, निरोधसमाधेसस्यन्तायुदखत्वाव्‌ ॥ ९ & 1 
एवं योगस्य स्वरूपयुक्सवा संप्रहातस्वख्प मेदमाह-- 


् © 
भो० घु° पदाथ 


( त््ैराग्यं परं प्रकटं ) वह वैश्य परसा अति बर्वान है ( प्रथमं 
वैराग्यं धिपयविपयं ) पदसर चैराग्य तोः सांसारिक विषयों मे वैराग्य 
कदहाता दै, ( द्वितीयं गुणविपथम्‌ › दूसरा वैराग्य तीन गुणों का त्याग 
कहाता है, ८ उत्पन्नगुणपुरुपयिवेकख्यतेरेव भवति ) वह तीन गुणरूप 
युद्धि भर पुरुप के साक्षात्‌ ख्प ततान होने पर उत्पन्न होता है, ( निरे 
धसमाधेरव्यन्वादुकूललात्‌ 9 निरोध समाधि का अघ्यन्त सहायकख्प ने 
ससे कहा रया 1 १६ ॥ 


( एवं योगस्य स्वछ्गरसुक्सवा ) इम प्रकार योग के स्वख्पको कष्ट 
कर ( संभरातख्वख्पं मेदमाह >) संपरचातयोग का स्वरूप ओर भद्‌ आगे 
ऊहते ह-- 

वितकंविचारानन्दास्मितारूपालुगमात्सपर- 
त्तः ।॥ १७ ॥ 

स ० विर्तर्कवुगत, विचारानुगत, श्यानन्दाजुगतः अरस्मि- 
न्लनुगत भेद से संभ्रज्ञातयोग चार्‌ प्रकार का है ॥ १७ ॥ 

व्या० माष्यम्‌ 
वितगरश्चित्तस्याऽऽलस्बने स्थूल श्रासोगः 1 सूक्ष्मो विचारः ! 


क 


सानन्दो ह्वादः । एकासिश्ञा संविदस्मिता । तच प्रयमश्वतुष्टया- 
ह 4 € दि 
जगतः समाधिः सवितकैः । द्विीयो विवकंविकलः सविचारः. 


@० पातञ्जर्योगदष्षन-भापालुवाद्‌ व्यास-माष्य तथा भोज.दति सहितः 








तीयो विचारबिकलः सानन्दः । चतुधसद्विकलोऽस्मितामाच्र इति ¢ 
स्वे एते सालम्बना; समाधयः ॥ १७॥ 
अथासंप्रज्ञातः समाधिः किडुपायः किंखमाव इति-- 


व्या० भा० पदार्थं 


( वितकंश्ित्तस्याऽऽलम्बने स्थूल ्रासोगः ) तकं सहित चित्त 
ऊ सालम्बन में देह के स्थूल भूतों का प्रहरण . अथात्‌ विचार दताः 
है । ( सृष्षमो- विचारः ) देह के सूष्म भूतो के विचार को विचार 
कहते दै । ( आनन्दो हदः ) देह मेँ ध्यानावसा मे जौ नन्द्‌ 
प्रतीत होता है वह्‌ सुख है । ( एकरात्मिका संविदस्मिता ) केवल 
जीवात्मा का श्मपने स्वप को जानना श्रस्मिता ` कहलाता दै । 
( तत्र प्रथमश्चतुए्रयाुगतः समाधिः सवित्तकेः ) उन में प्रथम चार 
भेदो से यक्त सवितके समाधि कदलाती दै । ( द्वितीयो विततकं- 
विकलः ) दृसरी तकं से रहित ( सविचारः ) सविचार कदलातीः 
है । ( ठतीयो विचारविकलः सानन्दः ) तीसरी विचार से रदित 
सानन्द नामवाली । ( चलुैरषिकलोऽस्मितामाच्न इति ) चौथी 
आनन्द रहित (ैँदं) जिस मे जीवात्मा को अपने स्वरूपमात्र 
का क्ञान होता दहै। (स्वे एते सालम्बनाः समाधयः ) यह्‌ सवः 
सांसारिक पदार्थो के आश्रयवाली समाधि दं | १८ ॥ 

( प्रथासंपरज्ञातः समाधिः किसुपायः किसमाव इति ) 'यव, 
यसंग्रज्ञात समाधि के क्या उपाय हें १ क्या स्वरूप ह १ यह्‌ श्रगलेः 
सूत्र से कहते है- वा 

'भोा० चत्ति 

समाधिरिति मरोः । सस्यक्सश्यावपययराहतत्वंन प्रत्यत भक्षण 
प्लायते भाव्यस्य खरूपं येन स संपरक्तातः; संमाधिभोवनाविन्रेपः। स 
वितक्ादिभेदाचतुर्विधः-सवितकः सविचारः सानन्दः सास्मितश्च- 
आवना भाग्यस्य विपयान्तरपरिहारेण चेतसि पुनः पुनरनिवेश्नस्‌ । भाव्यः 


। अथः समाधिपादः । ७१ 
ए 
च द्विदिधम्‌--्रस्तत्वानि च । तान्यपि द्विविधानि जदाजद्मेदात्‌ । 
जडानि चतुर्विशतिः । अजदुः पुरुषः । तत्र यदा महाभूतेन्धियाण 
स्थूखानि विषयत्वेनाऽऽ्दाय पूापरानुसंघानेन श्ब्दार्थोहेवसंमेदेन च 
भावना क्रियते तदा सवितकः समाधिः. अस्मिन्नेवाऽऽरम्बने पूत्रापरायु- 
सन्धानकब्दोषेखदयन्यत्वेन यदा भावना भवत्तेते तदा निर्वितकंः । तन्मा-- 
जन्तःकरणलक्षणं .सृष्टमविषयमारूम्न्य , तस्य॒ देशकारधर्सावच्छेदेन- 
यदा भावना भवर्ते तदा सविचारः । तस्मिन्नेवावरुम्बने देश्षकार+- 
धर्मावच्छेदं विना धामिमान्नावभासिलेन भावनां क्रियमाणा निर्विचार 
इव्युच्यते 1 एवं पर्यन्तः समाधिग्रौद्यसमापत्तिरिति व्यपदिियते । यदा 
तु रजस्तमोरेशानुविद्धमन्तःकरणस््वं भाव्यते तदा गुणभावावितिश्तक्तः. 
सुखप्रका्मयस्य सत्वस्य भाव्यमानस्योदेकात्‌ सानन्दः समाधमवति 1. 
अस्मिन्नेव समाधौ ये बद्व श्तयस्तच्वान्तरं प्रधानपुरूपरूपं न पश्यन्त तं 
विगतदेदादह्रत्वाद्विदेदश्व्दवावच्याः । इयं म्रहणसमापत्तिः ॥ ततः पर ` 
रजस्तमोखेवानमिभूं शद्धसस्वसालम्बनीक्घत्य या प्रवत्तेते भावना तस्यां 
आद्यस्य सत्वस्य न्यग्भवात्‌ चितिशक्तेरेकात्‌ सत्तामात्रावरोपत्वेन समाधिः 
सात्मित इत्युच्यते ! न चाहद्रास्मितयोरभेदः शङ्कनीयः । यतो यत्रान्त 
करणमहमिति उदेखेन विषयान्‌ वेदयते सोऽ्ङ्कारः । यच्रान्तसखतयप 
अतिखोमपरिणामे म्रकृतिटीने चेतसि सत्तामा््रं अवभाति साऽस्मत्ता । 
अस्मिन्नेव समाधौ ये कृतपरितोपाः परं परमात्मानं पुरषं न पदयन्ति. 
तेषां चेतसि सकारण ख्यञ्रुपागते भ्रकृतिख्या द्युच्यन्ते । यं परं पुरुप 
स्षात्वा भावनायां प्रवर्तन्ते तेषामियं विवेक्यातिग्रहीकसमापत्तिरिद्युच्यते। 
तत्र संभर्ते समाधौ चतसखोऽवस्थाः शक्तिरूपतयाऽवतिषटन्ते 1 ततरैकैक-- 
स्यारयाग उत्तरोत्तरा इति चतरवत्योऽयं सेंभक्तातः समाधिः ॥ १७ ॥ 





असंधरतातसाद- 


मो० चू° पदार्थं 


८ समाधिरिति शेषः ) समाधि धष्द सूत्र के जन्त मे द्रोप रहा है सः 


! 
॥। 
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खगाना चाहिए । ८ सम्यक्‌ संशयविपर्थयरदितत्वेन ) यथां, संशय र 
अविद्या से रहित खूप से ( प्रज्ञायते भ्रकर्थण न्तायते ) वदी उत्तमता के 
-साथ जाना जाता ( भाग्यस्य स्वरूपं येन ) ध्येय का स्वरूप निस के 
हारा ( स-संप्रातः ) वह संप्रज्ञात योग कहटाता, है । - 

( समाधिभावनाविदरोपः ) समाधि विदोप विचार को कहते षट! 
८ स वितकादिभेदाचतुर्विधः ) वह ॒वितर्कादि सेदसे चार प्रकार की 
है--८( सषितकः सथिचारः ` सानन्दः सासिमितश्च ) सवितकं अथौत्‌ 
"शव्द अथं की कल्पना सित अथीत्‌ अमुक शव्द है, समुक अथै). 
-अग्ुक खूप है, अमुक प्रकार उत्पत्ति विनाश ओर अञ्रुक प्रकार का 
-परिणामवाला, असु प्रकार से जीवात्मा से सम्बन्ध रखनेवाखा, अमुक 
स्स्थूट भूत या इन्धिय है, इतने विचारों सदित को सवितकं कते हँ ओौर 
-इन्दीं से सदित सुक्ष्म भूत ओर अन्तःकरण रूप सृष्ष्म विषयों के 
विचार कोद्र कार धर्मो सहित सविचार कहते ह, यह सवितकं सवि- 
"नार मे मेद है । आनन्द सहित को सानन्द्‌ कष्टते है, अपने चिन्मात्र 
-स्वरप को जानना अरिमता कहटखाती है । ८ भावना भाव्यस्य विषया- 
-न्तरपरिह्ारेण चेतसि पुनः युनर्नितरेशनं > ध्येय के विचार मे दुसरे विषयों 
से हटाकर वारस्धार चित्त का प्रवेश करना भावना कटराती -है। 
- माभ्यच्च द्विविधम्‌ > वह जानने योग्य पदार्थं दो प्रकार के है--(ई्वरः) 
"एक तो ईश्वर है ( त्वानि च ) ओर दूसरे तरव है । ८ तान्यपि द्विवि- 
-धानि > भौर वह भी दो प्रकार ॐ ह ( जडदाजद्मेदात्‌ ) जङ्‌ ओर चेतन 


के भेद से । ८ जदानि चतुरविपातिः ) चौबीस जड ह 1 ( भजडुः पुरुषः } 
पन्चीसवां चेतन पुरुप है 


यदी पष्वीस तत्तव सांख्यददीन प्रथमाध्याय सूत्र ६१ म महर्पिं कपिर 
नते भी वतलखये ई, यथा- 
सस्वरजसूतमसां साम्धावस्था प्रकृतिः, प्ररतेर्मदान्‌ 
महतो ऽहड्ासोऽहङ्कारात्पञ्चतन्माध्राण्युभयमिन्द्रियं, 
-तन्पात्रेभ्यः स्थकभूतानि पुरूष इते पञ्चवश्चतेगमणः ॥ ६१ ॥ 


` प्रथमः; समाधिपादः । | ८४ 








अथ--खन्ष, रज्ञ, तम फी साम्यावस्था प्रकृति, प्रति से महततव, 
स्तच्च से सषद्कार, खषद्टार से पांच तन्मात्रा ओर दश्च वाद्य इन्द 
र्यारहवां अन्तर इन्द्रिय मन तथा पच्तन्माघ्रों से स्थूल भूत उत्पन्न हु 
मौर पुरुप यष्ट पष्चीस पदार्थो का सयुदाय है । 

८ तत्र ) उन मे ( यदा मष्टाभूनेन्दियाणि स्थानि विषयत्वेनादाय 
जच पञ्च स्थ भूत भौर इन्रियो फो विवार में केकर ८ पूवापरानुसन्धा- 
नेन ्व्दायेद्धिघसम्पेदेन च >) उत्पत्ति विनाश्च के विवार सहित श्षब्द्‌ 
जौर उसके भथैखे चिभ्रित इषु भेष फ सहित ( भावना क्रियते ) 
विचार क्षिया जाता है (तदा सवितर्कः समाधिः) तव तकं सहित 
समाधि कष्ठाती है । ( घस्मिमेवाऽऽरम्बने >) भौर इसी विपय में (पूव. 
पराचुसन्धानरब्दोद्धेखश्चुन्यस्वेन » पूवीपर फे विचार शब्दाथे के चित्रम 
शल्यरूप पे ( यदा भावना भवत्त॑ते ) जव विचार फिया जाता है ८ वदा 
निर्वितकंः ) तव तकं रष्टित समाधि फष्टटाती है 1 ८ तन्मारान्तःकरण- 
रक्षणं ) जय शब्द्‌, स्पद्टौ, प, रस, गन्ध, सृष्ष्म भूत ओर अन्तःकरणं 
< सूष्मविषयमारस्व्य ) सृष्ष्म॒ विषयों को आश्रित करके ( तस्य देश- 
कफाटधर्मायनच्छेदेन ) उक्त के देद्य, फार जौर धर्म के सदित (यदा भावना 
अवत्तते ) पिषार कियाजाता षै (तदा सविचारः 9 तव सविचार 
समाधि कष्टलाती है ! ( तस्मिन्नेवावम्बने ) उन्दी सृष्ष्मभूत अन्तः 
करण के षिपय में ( देक्लकाटधमाषच्छेदं धिना › देक, काल, धसं खष्ि- 
तता के विना ( धर्मिमात्रावभासिस्वेन ) धर्मिमाप्र द्यी जाना जाय जिक्त 
से पेषे खूप से ( भावना क्रियमाणा निर्विचार इत्युच्यते 9 ध्यान किया 
इमा निर्विलार कषत्ता है । (एवं प्च्य॑न्तः समाधिर्राद्यस्मापत्तिरिति) 
यषां तक प्रा्यसमापत्ति ( व्यपदिकयते › कष्ठी जाती है ।! ८ यदा तु रन- 
स्तमोलेदायुषिद्धमन्तः करण > सौर जय रज सौर तम के किचित्‌ ङश्च से 
युक्त जन्तःकरण इभा २ ( स्वं भाष्यते ) युद्धि का विचार करता & 
८ तदा गुणमाषाप्िितिदफतेः सुखप्रफाशमयस्य सत्त्वस्य भाग्यमानस्मोे - 
कात्‌ >) तय चिच्च धरक्ति के गुणसूपष्टोने से ध्येय फी प्रवसता के कारण 
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युद्धि क सुख भअकामय हो -जाने से बुद्धि मे अनन्द प्रतीत होता है 
८ सानन्दः समाधिर्भवति >) वह आनन्द वारी समाधि होती है । (-च- 
स्मिन्नेव समाधौ ये बद्धश्टतयः >) दस षी समाधि मे जिन्न निधि 
करखियः है कि यदी परमगति है (तर्वान्तरं अधानपुरपरूपं न पदयन्ति), 
इस कारण दूसरे नित्य पदां जो अङ्ति, जीवात्मा, परमात्मा र्द उन को 
नहीं देखते ( ते विगतदेदाद्घारस्वादविदेदब्दवाच्याः ) वद योगी देह के 

दङ्कार दुर ष्टो जाने से विदेहख्य काते है, क्योकि इस अवस्यामे ठेद 
का अहङ्कार दटकर अन्धकार मे द्ववने का सभाव परिपक्त कर रेते हे ! 
( इयं यहणसमापत्तिः ) यह अहणश्क्ति अथात्‌ इद्धि. विपयक समाधिः 
है । ( ततः परं» उस ते ओौर आगे चरकर ( रजस्तमोङेशानभिभूतं 
छदसतवमाख्म्बनीद्त्य ) रज तम के सम्बन्ध से सवेथा रदित सत्व- 
णमयी बुद्धि को आश्रय करके ( या प्रवत्तेते भावना ) जो विचार कियाः 
जाता है ८ तस्यां ग्राह्यस्य सत्त्वस्य न्यग्भवात्‌ >) उसमे आद्य बुद्धि क 
न्यून स्वरूप होने से ८ चितिद्यक्तेरेकात्‌ ) चेतनश्चक्ति की मवरता से 
(.सत्तामात्रावशेषत्वेन ) सत्तामात्र से. देप रह जने से ( समाधिः 
सास्मित दच्युच्यतते ) अस्मिता नामवाली समाधि कहख्ती है । (न चाह 
्रास्मितयोरमेदः शङ्कनीयः ) ओर अङ्कार जर अस्मिता इन दोनो में 
असेद की धाङ्घा न करनी चादिये, क्योकि यहं दोनों दो भिन्न वस्त हैः 
८ यत्तो यन्त्रान्तः करणमहसिति उद्धेखेन विषयान्‌ वेद्यते सोऽहद्करः ) 
जिस कारण कि जिस कार म अन्तःकरण द्वारा भें है, इस माव से चित्रित 
इभा.चित्त विपथं को जानता है वह॒ अहङ्कार कदखाता है । ( यत्रान्त- 
लतया ) निस काल से वाद्य विपयों को छोदकर आन्तरिक निचार 
द्वारा ( प्रतिखछोमपरिणामे प्रङृतिरीने >) उख्टा लौटकर अक्ति म रीन 
छयेन पर ८ चेतसि सत्तामात्रं अवभाति > चित्तशक्ति सत्तामात्र से रहती है 
८ साऽस्मिता ) वह अस्मिता कहखाती है । ( अस्मिन्नेव समाधौ ये कृत- 
परितोपाः ) इस ही समाधि स करटिया ह संतोप जिन्टनि से योगी 
८ परं परसात्मनं घुरुपं न पश्यन्ति ) सव से वदे पुरुष परमात्मा को 


भरथमः समाधिपादः । । 1 





नदीं देखते ८ तेषां चेतसि स्वकारणे ख्यञ्ुपाराते >) उन का चित्त पने 
कारणम ल्य ष्टोने पर ८ प्रकृतिखया इ्युव्यन्ते ) प्रकृतिख्य क 
जाते है, (ये परं पुरुषं कात्वा ) जो सव से महान्‌ पुरुष परमात्मा 
को जान कर ( भावनायां प्रवर्तन्ते ). उस का ध्यान करते हैँ ( तेपामियं 
यिवेकख्यातिग्र्यीकसमापत्तिरिद्युच्यते ) उन को यह विवेकन्तान होता 
है, अद्यीकृसमापत्ति यह कटी जाती है विवेकन्तान का अर्थं यहद 
कि परमात्मा, जीवात्मा, उदधि इन का भिन्न २ साक्षात्‌ दोना। 
८ तत्र संप्रज्ताते समाधौ चत्तस्रोऽवस्थाः ) उस संप्र्तात समाधि सें 
चारों अवस्था ( शक्तिरूपतयाऽवतिष्टन्ते >) शक्तिरूप से रहती है । ८ तत्रे 
कैकस्यासत्याग उत्तरोत्तर इति चतुरवख्याः ) उन मे एक २ के त्याग 
करते उत्तर २ वारी चार अवस्था हैँ ( अयं संप्रक्ातः समाधिः 9 यद 
-संप्र्ात समाधि दहै ॥ १७1 


८ असंभरन्तातमाह ) असंप्रच्वात्त समाधि को अगले सूत्र से कहते है 
-चिरामप्रत्ययाभ्यासपृवैः संस्कारशेषोऽन्यः ॥१८ 
स ०--सवे वृत्ति निरोध के कारण परमवेराग्य के अभ्यास- 


पूचेक संस्कार शेष ख्प से चित्त का उदराव दों जिस सें वह्‌ दूसरी; 
असं्रन्नात समाधि कदहलाती है | १८ ॥ 
ठ्या० साष्यम्‌ 

सवेवृत्तिमरत्यस्तमये संस्काररेपो निरोधधित्तस्य समाधिरसंम्- 
ज्ञातः! तस्य परं वैराग्यमुपाथः 1 सालम्बनो छभ्यासस्तत्साधनाय 
स कृरपत इति विरामग्रत्यथों निवेस्तुक श्रालम्बनी क्रियते ` स 
चाथदाल्यः । तदभ्यासपृवेकं हि चित्तं ` निरालम्बनसमावग्राक्रमिव 
भवतीत्यप निवीजः समाधिरसप्रज्नातः । १८ ॥ 

स॒ खल्वयं द्िविधः--उपायमप्रत्ययो भवप्रत्ययश्च । तन्रोपाय- 
-म्रत्ययो यमिनां मवति-- - 
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६ पातञ्ञल्योगदश्षन-भापाञुवाद्‌ य्यास्‌-माष्य तथा भोज-इृति सहित 














व्या० भा० पदार्थं 


( सबेषृत्तिप्रत्यस्तमये संस्काररेषो निरेधश्चित्तस्य )  निरुद् 
चित्त की सव वृत्ति लय होने पर संसार शेष जिस में रह जाता 
है ( समाधिरसंपरज्ञातः ) वह असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है ! 
( तस्य परं वैराम्यसुपायः ) उस का परं वैराग्य उपाय है । ( साल- 
म्नो छभ्यासस्तत्साधनाय न कत्पतः ) निश्चय श्रालम्बनवाला 
भ्यास उसका साधन नहीं ( इति विरामप्रत्ययो निवैस्तुक आल- 
म्बनी क्रियते ) इस कारण सव वृत्तियों फे निरोधपूवैक जिसमें 
किसी सांसारिक विषय का श्रालम्बन न दो उस प्रकार किया जाताः 
है । (स चायेशरूल्यः। तदभ्यासपूवेकं हि चित्तं निरालम्बनमभाव- 
भाप्तमिव मवति ) श्र वह्‌ थे से शल्य उस के छरभ्थासानुच्र्ल 
चित्त हृष्य २ निराश्रय रभाव प्रप्र हुए के समान दता है ( इत्येषः 
निर्वीजः समाधिरसंम्रज्ञातः ) इस प्रकार यह्‌ निर्वीज समाधि श्रसं 
प्रज्ञात काती है ।। १८ ॥ 


( स खल्वयं द्विविधः ) निश्चय यह्‌ श्चसंप्रज्ञात समाधि दो 
ग्रकार की है-( उपायम्रत्ययो भवप्रत्ययश्च ) एक उपायप्रत्यय 
वाली श्मौर दुसरी भवप्रत्यय वाली ( तत्नोपायम्त्ययो योगिना 
वति ) उन मे उपायप्रत्ययवाली योगियों की योती है- 


भो० वृत्ति 
विरम्यतेऽनेनेति विरामो वितकादिविन्तास्यागः विरामश्चासौ प्रव्ययशरेतिः 
निरामप्रत्ययस्तस्याभ्यासखः पौनःपुन्येन चेतसि निवेशनम्‌ । तत्र यहः 
काचित्‌ ध्ततिरुछसति तस्या नेति नेतीतिनैरन्तर्यण पर्युदसनं तप्पूवः संम्र~ 
ज््वसमाधेः संस्कारदेपोऽन्यस्तद्विरक्षणोऽसंभक्षात दस्यर्थः 1 न तव्र कि. 
शिद्रेयम्‌ संप्रज्ञायते.इति अंप्रह्तातो मिर्षीनः समाधिः । द चतुर्विधश्ि- 
तस्य परिणामः । ग्युस्थानं समाधिभ्रारम्भो पुका्मता निरोघश्च । तत्र क्षिस- 








प्रथमः समाधिपादः 1 ८८. 





-------------------------- 
मुदे ठि. -नी ब्युत्यानं । विक्षिघ्ाभूमिः सत्वोद्ेकाव्‌ समाधिभ्रारर्मः । 
न्निर .ध्रते च पर्यन्तभुसी 1 प्रतिपरिणासद्च संस्काराः । त्न च्युत्यान-- 
लानिताः संस्काराः समाधिप्रारसम्मजैः संस्करिः भत्याहन्यन्ते 1 तजाश्चैकाप्र-. 
ताज, निरोधजनितैरेकाम्रताजाः संसाराः स्वरूपच्च हन्यन्ते । यथा सुवणै-- 
सम्बङिरं ध्मायमानं सीसकमात्मानं सुचर्णमरब्च निदहति । एवमेकाग्रता-- 
जनितान्‌ संस्कारान्‌ निरोधजाः स्वात्मानन्च निर्दहन्ति ॥ १८ ॥ 

तदेवं योगस खरपं भेदं संक्षेपेणोपायच्च अभिधाय विस्तरख्पेणोपा्यं- 
योगाम्यासमदद्रैनपूरवकं वक्तयुपक्रमते-- 

मो० ञ्र° पदां 

८ विरम्यतेऽनेनेति विरामः > निस के दवारा वित्कादि चिन्ता को त्यागः 
दिया जाता है उसे विराम कहते ह ( वित्तचछीदिचिन्तात्यागः ) यम निय~- 
सादि खी विरोधी चिन्ता का व्याग ( विरासश्चासौ प्रत्यश्रति विराम-- 
अत्ययः ) निरोध हो दृत्तियों का जिप्त मे वह ॒विरामग्रव्यय कदत्यता है 
८ हस्याम्यासः पौनःुन्येन चेतसि निवेशनम्‌ ) चार २ चित्त के प्रवेशः 
करने को उस का जभ्यास कते हं । ( तत्र या कायत्‌ दृत्त्छसात $ 
जो कोई शृत्ति अपर उटती है ( तस्या नेति नेतीतिनेरन्त्ेण पयुंदसनं ) 
ठसका यदह आत्मस्वख्प नदी है, यष्ट मात्मस्वखप नटी है, इस प्रकार निरन्तर 
व्यायना ( तत्प्वः संग्रातसमाधिः ) इस पकार संप्रनात समाम 
घेता है ( संस्कारशेषोऽन्यस्तदिदक्षणोऽयमसंमरसात दव्यथः ) संस्कारं 
रोप जिस सं रदता है, उह दृससी समाधि उस से भिन्न लक्षणवारी यष्ट 
असंप्रज्नात है, यष्ट अर्थहै 1 (न तत्र किच्दिघम्‌ संमरल्लायते ) उस्म 
सां्ासिकि कोई वस्तु भी ररी जानी जाती ( इति भसंग्रक्ातो निर्वीजः- 
समाधिः 9 इस ही कारण असंरतात समाधि को निर्वि कहते टं 1. 
८ दह चतुर्विधध्ित्तस्य परिणामः > इस योग मेँ चित्त का परिणाम चार 
गरद्धर से होता ट! ८ व्युत्थानं समाधिभ्रार्भो एच्च्रता निरोधश्च ) 
पटर भ्युत्यान, दसरा समाधि का प्रारम्भ करना, तीखरा पका्रता, चाया 


१९.४८ पातञ्जलयोगदन-भापानुवाद्‌ व्यास-माष्य तथा भोजबृतति सहित 


पणी 








निरोध है । ( तत्र क्षिषमदे चित्तभूमी व्युत्थानं ) उन क्षि मूढ चित्त की 
भूमियों मे व्युस्थान होता है । ८ विक्षि्षामूमिः > विक्षिष्ठ भूमिम (स- 
-त्वोद्रेकात्‌ समाधिग्रारम्भः) सत्त्व की भ्रवर्ता से समाधि का प्रारम्भ दोत 
है । ८ निरुदैकायते च पय्यैन्तभूमी 1 प्रतिपरिणामच्च संस्काराः ) एकाय 
-निरोध पर्यन्त भूमियों मं एक २ संस्कार का परिणाम होता चला जाता 
है । ( तत्र च्युस्थानजनिताः संस्काराः समाधिभ्रारम्भजैः संस्कारैः ` प्रव्याद- 
-न्यन्ते ) उन मेँ च्युत्थान से उत्पच्र हुए संस्कारों का समाधि पे उत्पन्न 
हुए संस्कारों से नाश्च हो जाता हे । ( तज्नाश्चैकाय्रताजञैः ) उस समाधि 
-भरारम्भ से उत्पन्न इषु संस्कार एकाग्रता के संस्कारों से न्ट हो जते है, 
( निरोधजनितैरेकायताजाः संस्काराः ) जौर निरोध से उत्पन्न इए संस्कारों 
से एकाग्रता से उत्पन्न इ संस्कार नष्ट हो जाते है ८ सखवखपञ्च हन्यन्ते ) 
ओर अपने को भी नष्ट करते हं, इस भ्रकार अगले २ संस्कार पिच्छेरके 
-स्वरूप को नाश करते हँ । ( यथा सुव्णसम्बरलितं ध्मायमानं सीसकमा- 
त्मानं सुवणैमलच्च निहति >) जेते अभि में सुवणं को तपाते हुए उस मं 
डाटा हुआ सीसा सुवण केमरुकोजटखा देताहै ओर अपनेको भी। 
-( एवमेकाय्रताजनितान्‌ संस्कारान्‌ ) इस प्रकार एकाग्रता से उत्पन्न हुए 
-संस्कारों को ( निरोधजाः स्वात्मानच्च निहन्ति ) ओर अपने संस्कारों को 


+ क 


-भी निरोध ते उत्पन्न इए संस्कार जला देते हं 1 १८ ॥ 


( तदेवं" योगस्य स्वरूपं भेदं संक्षेपेणोपायच्च अभिधाय ) इस प्रकार 
गिग के स्वरूप ओर भेद ओर उपायों को संक्षेप से ˆ वतकाकर ८ विस्तर- 
रूपेणोपायं योगाभ्यासप्रदशशनपूरकं॑वक्तसुपक्रमते ) विस्तार के सहित 
-उपाय योग का जभ्यास साक्षात्‌ रूप से कहने को आरम्भ करते ह-- 
नि विदेह [स न= ७ 
भवप्रत्ययो विदेहप्रक्रतिलयानाम्‌ ॥ १६ ॥ 
ख ०--“भवः ससारः स ए प्रत्ययः कारणं यस्य स भव- 
-अत्ययथः+,.= मव नाम संसार का वह्‌ है प्रत्यय अरथोत्‌. कारण जिस 


प्रधमः समाधिपादः । ४९ 


ज्ञान का वह्‌ भवग्रत्यय कहलाता है । संसार का ज्ञान जिसमे वना 
रता है वह्‌ समाधि विदेदलय, प्रकृतिलयों की होती है ॥ १९ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


विदेदानां देवानां भवप्रत्ययः । ते हि सखसंस्कारमात्रोपयोगेन 
चित्तेन कैवस्यपदमिवानुभवन्तः स्रसंस्कारविपाकं तथाजातीयकम- 
तिवाहयन्ति । तथा प्रकृतिलयाः साधिकारे चेतसि भ्रछृतिलीने 
कैवल्यपदभिवादुभवन्ति; यावन्न पुनरावतेतेऽधिकारवदाचित्त- 
मिति॥ १९॥ 


व्या० भा० पदार्थं 


(८ विदेहानां देवानां भवम्रत्ययः ) विदेदलय योगिथों की समाधि 
म सांसारिक विषयों का ज्ञान रहता है । ( ते हि स्वसंस्कारमाच्रो- 
पयोगेन चित्तेन ) चह श्रपने संस्कारमात्र के उपयोग वाले चित्त से 
( कैवल्यपदमिवाजुभवन्तः ) कैवस्यपद ऊ समान अनुभव करते 
रं ( स्वसंस्कारविपाकं तथाजातीयकमतिवाह यन्ति ) श्रपने संस्कार 
के समान फल भोगकर लोटाति दै । ( तथा प्रकृतिलंयाः ) उस दी 
समान प्रकृतिलय भी ( साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने ) अपने 
धिकार के सहित चित्त के प्रकृति में लीन दने पर ( कैवल्यपद्‌- 
मिवाज्ुभवन्ति ) कैवल्यपद के समान श्रलुभव करते है, ( यावन्न 
पुनरावतेतेऽधिकारवदशाचित्तमिति ) जव तक चित्तके अधिकार 
वदा से पुनजन्म नहीं पाते तव तक प्रकृतिलय रहते ह । १९॥ 


भावार्थं 
विदेदलय योगी जो प्रकृति, श्रात्मज्ञान, परमात्मन्नान पर्यन्त 
नही जानते रर ध्यान समयमे उन के चित्त का सात्तिक परि- 


रणम होकर एकाग्रता के कारण चित्त में सुख सा प्रतीव होवा दै 


५० पातज्ञलयोगद्दरन-मापायुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-श्रह्ि सित 


रीर उस सुख समय अह्र रहित दहो जने से च्रपने देह की 
योगी को ` वेखवरी दये जाती दै, इसलिये उसका नाम विदेहलय है, 
ओर इस संस्कार को कैवस्यपद सानकर सवै वासना जो योगी 
त्याग देता है, वह्‌ इस संस्कार के परिपक हदोनेपर अन्धकार मेँ उस 
छा चित्त लीन द्ये जाता है चौर छुं काल के लिये जन्म मरण 
रहितो जातादहै। इख दही प्रकार प्रकृतिलय परप का चिन्त. 
्मरपने ात्मसरूप को साक्ञात्‌ करते समय प्रकृति से लीन दोना 
सीख जाता है अर परमात्मज्ञान से रदित होने फे कार्ण सोक्ञ 

नदीं होता रौर श्रपने इस संस्कार जनित ज्ञान को कैवल्यपदं मान 
लेता दै, अतः छ काल तक वह भी प्रकृतिलय ह्श्मा पड़ा रहता 
हेः पुनः संसार में जन्म होता है क्योकि उसको मी चात्मा काही 
ज्ञान हुमा जो कि संसार मे है, परमात्मा का नदीं ह्मा जिससे. 
मोत्त होता है । 

जैसा कि सुएुडकोपनिषद्‌ की श्रुति वणन कसती है- 

भिद्यते हदयय्लन्थिदिखचयन्ते सर्वस्याः । 

द्वी पन्ते चास्य कर्माणि तद्मिन्दष्टे परावरे ॥२।२।८॥ 

अरथ--परमात्मास्वरूप के सान्तात्‌ होनेपर हदय की अ्रविचा- 
रूपी गांठ खुल जाती है ओर सव संदाय दूर हौ जाते है ओर कसे 
मी सव नष्ट हो जाति है अर्थात्‌ इस का मोत्त दो जाता है । यह 
फल विदेहलथ प्रकृतिलय को परमात्मज्ञान न होने के कारण नदीः 
प्राप्न होताः इसीलिये उनका मोत्त भी नदीं होता ॥ ९॥ ` 


भ [ (० 
स्वा० चतत 
विदेहा प्रकृतिखयाश्च वितकौदिभूमिकासूत्रे व्याख्याताः, तेपां समा- 


धिभंवम्रस्ययः, भवः संसारः स एत प्रत्ययः कारणं यस्य स भवप्रत्ययः । 
अयमथः--जधिमान्रान्तशरता एव ते संसारे तथाविधसमाधिमानो.भवन्ति }; 


परथमः समाधिपादः । ५१ 





तेषां परतत्वाद्रौनाद्योगामासोऽयम्‌ । अतः परतच््वन्ताने तद्धावनायाञ् 
मुक्तिकामेन मद्ान्यत्नो विधेय इव्येत्तदथसुपदिष्टम्‌ ॥ १९ 1 


तदन्येषान्तु- 


भो० बु° पदां 


८ विदेदाः प्रकृतिलयाश्च ) विदेह ओर भकृतिख्य का (वितकादिभूमि- 
कासूत्रे व्याख्याताः » पूवं वित्तकादि भूमिका सूत्र मै कथन किया रया, 
( तपां समाधिर्भवप्रव्ययः ) उन की समाधि भवप्रव्यय वारी, ( भवः 
संसारः स एव प्रत्ययः कारणं यस्य स भवप्रत्ययः ) भव नास संसार का 
वह है प्रत्यय अर्थाद्‌ कारण जिस का वह भवभरस्यय कटराता है । ( जय- 
मर्थः ) यह अथै है-( अधिमाचरान्तभता एव ते संसारे तथाविधसमा- 
धिभाजो भवन्ति ) सांसारिक द्वयं के अन्तरगत ही वह रोग, उस 
रेश्वय के अनुकृ दी उन की समाधि होती है। ( तेपां परत्वादश- 
नाचोगामासौऽयम्‌ >) उन का यह योग॒ परमतर्व परमात्मा के द्धन न 
होने वे योगाभासर है योग नहीं! ( जतः परतत्त्वन्ताने तदद्धावनायाच्च 
सूक्तिकामेन महान्यन्नो विधेय > इस कारण ब्रह्मज्ञान होने पर ही मोक्ष 
होता है, इसि सक्ति की इच्छा से उस के जानने के यिय महान्‌ यत्न 
करना चादिये ( इत्येतदथसुपदिष्टम्‌ ) इस कारण दरस अथं का उपदेवा 
कियागचादहै॥ १९॥ 

( तदन्येपान्तु ) वह योग योगियाका तै अगे सूत्र अनुसार 
होता है-- 


^+ £ [द [न्‌ © = 
्रद्धावीयस्सृतिसमाधिपषज्ञापूवेक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ 


त ०--"शध्रद्धादयः पूर्वे उपाया यस्य स ्रद्धादिपूवेकः” 
र्धा, उत्सादः तत्वकान की स्छति रौर समाधि, उस समाधि से 
उतपन्न टुश्ना तान इतने उपायों वाले दूसरे ज्ञानी योगी देति ह ॥२०॥ 


५२ पातञ्जरयोगद्क्षेन-भाषानुवाद्‌ भ्यास्‌-माष्य तथा भोज-घरृत्ति सहित , 


व्या० भाष्यस्‌ 


उपायप्रत्ययो योगिनां भवति । श्रद्धा चेतसः संप्रसादः! सा 
हि जननीव कस्याणी योगिनं पाति । तस्य हि श्रदधानस्य विवेका- 
्थिनो वीथेमुपजायते । समुपजातवीयेस्य स्परतिरुपतिष्ते । स्प्रलयुप- 
स्थाने ल चित्तमनाङलं समाधीयते । समादितचित्तस्य प्रज्ञाधिवेक 
उपावतेते ! येन थथाथे' वस्तु जानाति । तदभ्यासत्तद्धिषयाच्च वैरा- 
ग्यादसंप्रन्नातः समाधिभेवति ॥ २०॥ 


ते खट्ट नव योगिनो ख्दुमध्याधिमाघ्नोपाया भवन्ति ! तद्यथा- 
खदूपायो मधभ्योपायोऽधिमाघ्रोपाय इति । तत्र सदूपायलिविधिः- 
मदुसंवेगो मध्यसंवेगस्तीत्रसंवेग इति । तथा मध्योपाथस्तथाऽधिमा- 
त्रोपाय इति । तच्राऽधिमाच्रोपायाना-- 

व्या० मा० पदार्थं 

( उपायप्रत्यय योगिनां भवति ) उपायप्रत्यय नासक योगः 
ज्ञानी योगियों को होता है । (श्रद्धा चेतसः संप्रसादः ) श्रद्धा चित्त 
की प्रसन्न करने बाली है । ( सा हि जननीव कस्याणी योगिनं 
पाति ) वह्‌ श्रद्धा दी माता के खमान कस्याण करतेवाली योगी की 
र्ता करती है । ( तस्य हि श्रदधानस्थ विवेकार्थिनो वीयेुपजायते ) 
उस विवेकार्थं श्रद्धालु को उत्साह उपपन्न होता है । ( सथुपजात- 
वीयेस्य स्पृतिरुपतिष्ठते ) उस उत्साही को स्मृति उसन्न होती है । 
( स्परस्युपस्ाने च ) ओर स्मृति के रहने पर ( चित्तसनाङ्खलं समा- 
धीयते ) चित्त दुःख रहित इमा २ एकाम्ता के साथ ध्यान करता 
है । ( समाहितचित्तस्य प्रज्ञाविवेक उपावतेते ) उस समाधिख 
चिन्त मेँ विवेकवाली बुद्धि उसपन्न होती (येन यथाथ वस्तु 
जानाति ) जिससे थथाथे रूप से वस्तु को जानता है । ( तदभ्या- 
सान्तद्धिषयाच्च वैराग्यादसंमरज्ञातः समाधिभैवति ) उस विचेकन्ञान 


प्रथम समाधिपादः । सस्‌ 








के भ्यास श्रौर उसका वार २ अनुभव करने से श्रौर वैरार 
चअरसंप्रज्ञात समाधि होती है ॥ २०॥ 

(ते खट्ट नव योगिनो मृदुमभ्याधिमात्रोपाया भवन्ति) निन्य वह्‌ 
नवीन योगी को ग्रु, मभ्य, अ्रधिमात्रोपाय बाली होती दै ! ( तद्यथा ) 
उस विपय में जैसे-( मृहूपायों मध्योपायोऽधिमात्रोपाथ इति ) 
१-- मन्द उपायों बाली; २-मध्य उपायों वाली शौर २-तीन्न उपायों 
वाली यह तीन भेद होते है। ( तत्र ) फिर उस में ( खदूपायखि- 
विधः ) मन्द उपाय के तीन भेद होते है-( मृदुसंवेगो मध्यसंवेग- 
स्तीव्रसंवेग इति ) मन्द वेग वाली, मध्य वेग वाली शरोर तीन्र वेग 
वाली 1 ( तथा मध्योपायस्तथाऽधिमात्रोपाय इति ) इसी प्रकार 

घ्योपाय वाली, तीव्रोपाय वाली भी तीन २ भेदो से युक्त दोती है) 
( तत्राऽधिमात्रोपायानां ) उन में दीन्र उपाय बाला है वेग जिन का 
उन कों अगले सूत्र से कते हे 
भो० वत्ति 
विदेहप्रङृतिखयभ्यतिरिक्तानां योगिनां श्रद्धादिपू्वंकः श्रद्धादयः प्व 
उपाया यस्य स श्रद्रादिपू्वंकः। तेच श्रद्धाद्यः क्रमाहुपायोपेयभावेन 
प्रवत्तमानाः संप्रक्रातसमाधेरपायतां भरतिपदयन्ते । तत्र श्रद्धा योगविषये 
चेतसः प्रसादः 1 वीर्य्यसुर्साहः । स््रतिरनुभूतासंम्रमोपः 1 समाधिरेका- 
ग्रता 1 पभ्रज्ना प्रज्ात्तम्यतिवेकः। तत्रश्रद्धावतो बीड जायते योगविषये 
उत्साहवान्‌ भवति । सोत्साहस्य च पाश्रात्यानुभरूतिषु भूमिषु स्छतिरस्पयते 
तत्स्नरणाच चेतः समाधीयते । समाष्टितचिन्तश्च भाग्यं सम्यण्विवेकेन 
जानाति ! त पूते संप्रचात्स्य समाधेरुपायाः 1 तसाभ्यासात्‌ परान वेरा- 
ग्यात्‌ भवत्यसंप्रज्तातः 1 २० ॥ 
उक्तोपायवतां योगिन उपायमेदाद्ेदानाद-- 
भो० च° पदार्थं 
( विदेदमकृतिख्यव्यतिरिक्षानां योगिनां श्रद्ादिपकः ) विदेह भक्- 





९. पातञ्जर्योगद््रन-भाषानुवाद्‌ ग्यास-माष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 








श्यो से भिन्न योगियों का श्रदादिपूर्वक योग होता है ८ श्रद्रादयः 


वं उपाया यस्य स श्रद्धादि पूर्वकः >) श्रद्धादि है रथम मे उपाय जिसके 
वह श्रद्धादिपूवंक कहखाता है । ( ते च शद्धाठेयः ऋमादुपायोपेयभावेन ) 
वह श्रद्धादि क्रम से उपाय उपेय भाव से ( प्रवर्तमानाः ) भ्वृत्त हुए 
( संम्रक्ञातसमाधेरुपायतां प्रतिपयन्ते ) संम्रक्लात समाधि के उपाय पन 
को प्रा होते हे । ( तत्र श्रद्धा योगविपये चेतसः प्रसादः ) उन में श्रद्वा 
योग के विपय मे चित्त की प्रसन्न करने वाटी है । ( वीर्यञ्॒त्साहः » वीर्य 
उत्साह को कहते हँ ( स्षतिरनुभूतासंग्रमोपः › स्पत अनुभव किये इए 
कान भूरना कटलाती है । ( समाधिरेका्रता ›) समाधि का अथं एका- 
गताका है। ( प्रज्ञा प्रक्तातव्यविवेकः) प्रक्ताका अर्थं जानने योग्य 
विवेक का है । ८ तत्र श्रद्धावतो वीय्यै जायते) उनमें श्रद्धा वल्को 
उत्साह उत्पन्न होता है । ( योगविपये उत्साहवान्‌ भवति >) योग विपय मेँ 
उत्साही होता है ( सोत्साहस्य च ) ओर उस उत्साह वाले को ८ पाश्चा- 
त्यानुभूतिपु भूमिधु स्णटतिरस्पद्यते ) पिच्रे जन्म मे अनुभव की हुई 
भूमियां में स्ति उत्पन्न ती है ( तत्स्मरणाच्च चेततः समाधीयते ) उसं 
के स्मरण ्टोने से चित्त एकाय हो जाता है। ( समादितचित्तश्च भार्यं 
सम्यग्विवेकेन जानाति ) ओर वह एकाय चित्त जानने योग्य ध्येय को 
यथाथं विचार के साथ जानता है । (त एते संप्रज्ञातस्य समाधेरुपायाः ) 
वह यह सव संपरज्ञात योग के उपाय हँ 1 ८ तस्याभ्यासात्‌ पराच वैरा- 
गयात्‌ भवस्यसंप्रज्ञातः ) उन के अभ्यास ओौर परं वैराग्य से असंप्रक्तात 


समाधि होती है ॥ २० ॥ व ६ 
८ उक््नोपायवतां योगिनां ) उपाय वारे योगियों का वणन किया 


गया ( उपायमेदाद्धेदानाह ) उपाय के बहुत भेद होने से अगर सूनो मेँ 
मेद्‌ कथन करते है 
तीचसचेगानामासन्नः ॥ २१ ॥ 
स०-तीत्र है उपायों का वेग जिनकेउन को समाधि 
बहुत समीप सिद्ध होती है अथात्‌ रीघ्र हो जातीं है ।॥ २९॥ 


प्रथमः समाधिपादः । ॥ 





=या० साष्यस् 
समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति ॥ २१॥ 
व्या० सा० पदार्थं 
( समाधिलाभः समाधिषलं च मवतीति ) समाधि का लाभ 
मौर उस का फल कैवस्य युक्ति शति समीप होती है ॥ २१॥ 
। स्मो० इत्ति 
समाधिलाभः इति शेषः । संवेगः क्रियहितु्दतरः संस्कारः स 


तीनो येयामधिमान्रोपायानां तेपामासन्न; समाधिखाभः समाधिफखाऽऽसर्भं 
वति शीघतेव सम्पद्यत इत्यथः ॥ २१ ॥ 


के ते तीव्रसंवेगा ? इत्यत जाह-- 
भो० व° पदार्थं 

( समाधिलभः इति प्रोपः » समाधि का खभ होता है यष्ट शव्द 
सूघ्रमेष्ेपदैसो सत्र के अन्तम ङगाना चाहिये! ( संवेगः क्रिया- 
हेतुर्दतर संस्कारः) किया के करने मे जो कारणरूप द्दतर संस्कार है 
चह संवेग कडटाता है । ( स तीव्रो येपासधिमा्रोपायानां ) वह संस्कार 
तीद्र ह जिन अधिमात्र उपाय वारो का ( तेषामासन्नः समाधिखभः ) 
उनको स्तमीपष्टी समाधि का खभ होता है ( समाधिफलन्वाऽऽसन्न 
वति ) ओर समाधिफा फर भी समीप होता है ( शीघ्रमेव सस्प- 
श्यत दत्यथैः ) जल्दी ष्टी प्राष्ठ होता है, यष्ट अथै ॥ २१॥ 

(के ते तीव्रसवेमा ) फौन वह तीरसंवेग ह १८ इत्यत धाह ) यदह 
सगल सूत्र मे कते ह-- र 


खदुमध्याधिमाचत्वात्ततोऽपि विशेषः ॥ २२॥ 
स ०--मन्द, मध्यः तीत्रस्पदोनेसे इनसे भी विरोषं 


५६ पातञ्जलयोगदक्षेन-भापानुवाद्‌ ग्यास-माष्य तथा भोज-इत्ति सहित 








उपाय जिन का उन को समाधि का लाम श्रौर कैवल्यक्ति अति- 
शीघ्र होती है ॥ २२॥ 
ठ्या माष्यम्‌ 

गरदुतीत्रो मध्यतीत्रोऽधिमाच्रतीव्र इति । ततोऽपि विशेषः ४ 
तद्धिरेषादपि म्दुतीव्रसंवेगस्याऽऽसन्नः, ततो मध्यतीघ्रसंवेगस्याऽऽ- 
सन्नतरः, तस्मादधिमाच्रतीव्रसवेगस्याधिमाच्नोपायस्याप्यासन्नतमः 
समाधिलाभः समाधिफलं चेति ॥ २२॥ 

. किमेतस्मादेवाऽऽसन्नतमः समाधिमैवति । शथास्य लाभे मव- 
त्यन्योऽपि कश्चिदुपायो न वेति- 
व्या० मा० पदां 

म्रदुतीत्रो मभ्यतीत्रो ऽधिमाच्नतीव्र इति ) मन्दतीव्र, मध्य- 
तीत्र ओर तीव्रतीत्र । ( ततोऽपि विशेषः ) इन तीनों से विशेष । 
( तद्विरोषादपि स्रदुतीनत्रसंवेगस्याऽऽसन्नः ) उस से विरोष होने के 
कारण मूहटुतीव्रसंवेग को समीप समाधि कालाभ होता श्रौ 
उसका फल प्राप होता है, ( ततो मध्यतीव्रसंवेगस्याऽऽसन्नतरः } 
उस से मभ्यतीव्रसंवेग वाले को धिक समीप, ( तस्मादधिमाच्र- 
तीव्रसंवेगस्याधिमाच्रोपायस्याप्यासन्नतमः ) उस से भी अधिमात्र 
तीन्रसवेग श्चौर तीत्रोपायवाले को अतिसमीप ( समाधिलाभः 
समाधिफलं चेति ) असम्प्रज्ञात समाधि का लाभ श्रौर उस का 
फल होता है | २२॥ 

( किमेतस्मादेवाऽऽसन्नतमः समाधिभवति ) स्या . इन्दी से 
्मतिसमीप समाधि रोती है ? ( अथास्यलाभे भवति ) अथवा 
इस के लाभ होने पर होती है ( अन्योऽपि कश्चिदुपायो न वेति 
इसके अतिरिक्त दूसरा भी कोद उपाय है वा नदी-- 

भो० वृत्ति 
तेभ्य उपायेभ्यो शद्रादिमेदभिन्नेभ्य उपायकव्तां विशेषो भवति। मदु 
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संध्योऽधिमात्र इद्युपायभेदाः । ते प्रवयेकं खटुसंवेग-मध्यसंवेग-तीनसंवे- 
गमेदात्‌ न्रिधा ! तद्धेदेन च नवयोगिनो भवन्ति ! खद्पायो-दुरूवेगे 
मभ्यसंवेगस्तीनसंवेगश्च । मध्योपायो-गरदुसंवेगो मध्यसंवेगस्तीन्रसंवेगश्च } 
अधिमात्रोपायो-दुसंवेगो मध्यसंवेगस्तीनसंवे गश्च । अधिसात्रोपाये तीन 
संवेगे च मदान्‌ यञः क्त॑ग्य इति भेदोपदेश्चः ॥ २२ ॥ 
इदानीमेतद्रुपायविरक्षणं सुगमञ्नपायान्तरं दद्चयितमाद- 


मो० चरृ° पदाथ 


( तेभ्य उपपेभ्यो ग्दरादिभेदभिन्नेभ्यः ) उन हु आदि भिन्न मेदो 
वाङ उपायों से ८ उपायवतां विदोषो भवति > विदोप उपाय वाखा होता 
दै 1 ( शुमध्योऽधिमात्र इ्युपायमेदाः ) मन्द्‌, सध्य, तीच, यह तीन 
उपाय के मेद्‌ ह । (ते प्रत्यकं श्रदुसंवेग-मध्यसंवेग-तीन्रसंदेगमेदात्‌ 
चरिधा>) उन्म से भ्रव्येक सन्दसंवेग-मध्यसंयेग-तीनसंवेग भेद से 
तीन २ भेद वेह! ( तद्धेदेन च नवयोगिनो भवन्ति) उन भेदो के. 
सदित नवीन योगी होते हं । ८ शदृपायो-दुसवेगो मध्यसंवेगस्तीव- 
संवेगश्च ) मन्द्‌ उपायों वारे के मन्द्वेग, मध्यवेग, तीन्वेग यदह तीन. 
सेद होते दं । ८ मभ्योपायो-ददरसवेगो मध्यसंवेगस्तीन्रसवेगश्च ) मध्यम 
उपाय बालो के भी सन्दवेग, सभ्यवेग । जोर तीव्रवेग यही तीन भेद्‌ हेते 
हं । ( जधिमाप्रोपायो शदुसंवेगो मध्यसंवेगस्तीनसंवेगश्च ) तीन्र उपाय 
चाये के भी मन्द्वेग, सध्यवेग, तीन्वेग यह्‌ तीन मेदं होते हं । ( अधि- 
.मा्रोपाये तीवसंवेगे च महान्‌ यत्नः कक्तेव्यः » तीनोपाय तीव्रवेग वाले. 
फो महान्‌ टी यत्र करने योग्य है ( इति भेदोपदेशः >) दस कारण भेदो 
का उपदेपाकियाषह1 २२1 

( इदानीमेतदुपायविरक्षणं सुगमश्चपायान्तरं दयोयितुसाह >) अयः 
दन उपायो मे विख्क्षण दूसरा सुगम उपाय दिदरने को भगे सूत्र 
से कहते ६-- 


-५८ पातञ्जख्योगदन-मापायुवाद भ्यास-भाव्य तथा भोज-वृतति सहित 
ङश्वरपणिधानाद्वा ॥ २३ ॥ 
सू ०-- निश्चय ईरप्रणिधान से अतिशीत समाधि. श्रौर 
उख का फल कैवर्य सक्ति प्राप्त होती दै ।। २३ ॥ 
च्या० माष्यम्‌ 
प्रणिधानाद्धक्तिविरेषादावर्जित दश्ररस्तमनुगरृहास्यमिध्यानमा- 
तरेण । तदभिध्यानसाच्रादपि योगिन आसन्नतरः समाधिलाभः 
समाधिफलं च भवतीति ॥ २३ ॥ 
प्रथ प्रघानपुरषन्यतिरिक्तः कोऽयमीश्ररो नामेति- 
© 
ठ्या? मा० पदाथ 
( प्रणिधानाद्धक्तिविशेषादावर्जित ) सक्ति विशेष से सन्युख 
[> [३ भ + अचु 
हु योगी ( देपररस्तमयुगरहात्यमिध्यानमात्रेण ) इर उसपर अनु- 
रह्‌ करता दै, मो्तमात्र संकल्प होने से । ( तदभिध्यानमन्रादपि ) 
% विक भ भ +, , क (५ ` 
पौर उस के भ्यानमात्र से ८ योगिन च्रासत्नतरः ) योगी को अति- 
दीघर ही ( समाधिलाभः समाधिकलं च भवतीति ) समाधि का 
लाम चौर उस.का फल प्राप होता दै । २३ ॥ 
( अथ प्रधानपुरुषन्यतिरिक्तः को ऽयमीश्रो नाम ) अव यह 
क (= 9 (^ [4 भ 
शङ्का होती दै कि प्रधान च्रथौत्‌ प्रति ओर जीव से भिस्‌ कौन 
नयह्‌ दशर नामवाला है १ ( इति ) थद्‌ अगले सूत्र से कहते दै-- 
त 
, भो० वृत्ति 
दश्वरे वक्ष्यमाणलक्चषणः तत्र प्रणिधानं भक्तिविदोषो विशिषटञ्चपासनं 
"सर्वक्रियाणां तत्रार्षणं विषयसुखादिकं फलमनिच्छन्‌ सवाः क्रियास्तस्मिन्प- 
-रमगुरावर्षयति, तत्‌ प्रणिधानं समाधेस्तत्फरुखामस्य च प्रकृष्ट उपायः॥२३॥ 
ईश्वरस्य प्रणिधानात्‌ समाधिखम इद्युक्त, तत्रे्वरस्य स्वरूपं भ्रमार्णं 
अभावं वाचकं उपासनाक्रमं तत्फछ्च्च क्रमेण वक्तमाह-- 
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५ ¢ 
जर वू= पदार्थ 

( श्रो वद्यमाणलक्षणः 9 ईश्वर वह है जिसका जगे सूत्रे 
लक्षण षा जायगा, ८ तत्र प्रणिधानं भक्तिविदेपः ) उसमे प्रणिधान 
अर्थात्‌ भक्तिविदेप करना ८ विशिष्टञुपासनं ) जथीत्‌ विदेप खङप से 
उपासना करना ८ सर्वक्रियाणां त्राणं ) सवं क्रियार्जो को उसके 
सर्पण करना, ८ विपयसुखादिकं ) ओर विषय सुखादि काभी ईशरापण 
खोद देना ( फरुमनिच्छच्‌ ) फल की इच्छा न करना ( सर्वाः क्रियस्त- 
स्मिन्परसगराव्पयति » सर्व क्रियां को उसी परम गुर के अर्पण करना 
८ तच्‌ प्रणिधानं >) च प्रणिधान का स्वरूप दै ( समाघेस्तत्फरुरभस्य च 
रङृष्ट उपायः > समाधि जर उस के फर खभ के ल्य सवं श्रेष्ठ उपाय 
यष्ट ॥ २३॥ 

८ ईश्वर प्रणिधानात्‌ समाधिराम त्युक्तं ) ईश्वर के भ्रणिधानसे 
समाधि का लाभ होता है यदह का गया, (तवेश्वरस्य स्वरूपं प्रमाणं भरमावं 
चाचकं ठपासनाक्रमं तत्फखन्च क्रमेण वक्तमाह ) उस विपय में द्र का 
स्वरूप जीर उस म भ्रमाण ओर उस का जगत्‌ ओौर जीवों पर प्रभाव 
आर उस का वाचक नाम उपासना काक़म आर उसका फरु क्रसमसे 
सदरपिं ने जगदे सुतनो स वणेन किया है-- (2 ० 

्तेकसंविपाकाशथैरपरा्ष्टः पुरुषविशेष 
डभ्वरः ॥ २४ ॥ 
सू°--अविदयादि छेद रौर पुण्यपापरूप कमै श्र उन 
कर्म के फल श्रौर वासनाश्च से रदित पुरुपविशेप ययात्‌ न्य 
पुरुपां जीवो से विरोप देर दै ॥ २४ ॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 


ध्मवियादयः छेशाः । ङरालाङ्दालानि कमणि । तत्फलं बि- 
पाकः। तदूनुरुणा वासना ध्याद्ययाः । ते च मनसिवतेमानाः पुरुषे 


६० पतज्नख्योगदन-भाषायुवाद्‌ व्यास~भाव्य त्तथा भोन-चृत्ति सहित 








ज्यपदिश्यन्ते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति ! यथा जयः पराजयो वा 
योद्धृषु वसमानः स्वामिनि ज्यपदिश्यते । थो नेन भोगेनापरामृष्टः 
स पुरुपविशेष द्रः । 

कैवल्यं प्राप्तस्तर्हि सन्ति च वहवः केवलिनः ! ते हि त्रीणि 
वन्धनानि च्छित्वा कैवल्यं ्राप्रा दै्रस्य च तत्संबन्धो न भूतो न 
अवी । यथा युक्तस्य पूवा चन्धकोटिः प्रज्ञायते नैवमीश्चरस्य ! यथा 
वा प्रकृतिलीनस्योत्तरा बन्धकोटिः संमान्यते नैवमीच्रस्य । स तु 
सदैव सुक्तः सदैवेधर इति । 

योऽसौ प्रकृष्टसत््लोपादानादीश्ररस्य शाग्रतिक उक्कपेः सकि 
सनिमित्त श्राहोस्िचिर्निसित्त इति । तस्य शालं निमित्तम्‌ । 

राख पुनः किंनिमित्तं, ग्रक्ृटसखनिमिन्तम्‌ | 

एतयो साखोत्कपयोरीश्वरसत्वे वतेमानयोरनादिः संबन्धः ! 
एतस्मादेतद्रवति सदैवेश्वर सदैव युक्त इति । तच्च तस्यैश्वये' साम्या- 
तिरायविनिसेक्तम्‌ ! न तावदैयान्तरेण तदतिदा्यते । यदेवातिरायि- 
स्यात्तदेव तत्स्यात्‌ । 

तस्माय का्टाप्रापिरे्रयैस्य स द्र इति । न च तत्समान- 
मैनयेमस्ति 1 कस्मात्‌, दयोस्तुस्यथोरेकस्मिन्युगपत्कामितेऽथं नव- 
मिदमस्तु पुराणमिदमस्तिप्यैकस्य सिद्धावितरस्य प्राकास्यविघाता- 
दूनत्वं प्रसक्तम्‌ । योश्च तुल्ययोयुंगपत्कामिताथेग्रा्चिनोस्ति । अथस्य 
विरुद्धत्वात्‌ । तस्माद्यस्य साम्यातिरायेर्विनिेक्तयैच्धये' स एवे्रः ¦ 
स च पुरुषविशेष इति ॥ २४ ॥ .. 

किं च- 


` उया० मा० पदा 


( भ्रविद्यादयः छेदाः ) अविदादि छेदा है । ( करालाङखलानि 
ऊमोणि ) पुण्य पापरूप कम है । ( तत्फलं. विपाकः ) उन के फल 
को विपाक कहते है । ( तदनुगुणा वासना आ्राशयाः ) उन कमं 
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के गुण श्रनुसार वासना छगङया कदहलाती है! ( ते च समनक्ति 
वतेमानाः ) वह्‌ कमे वासनादि मन मे वतेमान हुए ( पुसपेन्यप- 
दिश्यन्ते ) पुरुष में कदी जाती है, ( स हि तत्फलस्य भोक्तेति ) 
क्योंकि वही उन के फल का भोक्ता दै । ( यथा जय पराजयो वा 
योद्धृषु वलेमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते ) जसे जय पराजय योद्धारं 
सें वतेती हुई उन के खामी राजा में कदी जाती है ! (यो छनेन 
मोगेनापरामृष्टः स पुरुषविरोप ईरः ) जो इन भोगों से रदित दै 
चह पुर्पविन्धेप र्र है । 

( कैवल्यं प्राप्तस्तर्हि सन्ति च वहवः केवलिनः ) वहत से जो 
मुक्तं पुरुप रै वह्‌ कैवल्य को तभी प्राप होते हं जव कि। (तेहि 
त्रीसि बन्धनानि च्छित्त्वा कैवल्यं प्रप्रा: ) वह्‌ तीन वन्धनं रथात्‌ 
्ाध्यास्मिक; श्राधिभौतिक; ्राधिदेविक दुःखों वा प्रारब्धः सचितः 
क्रियमाण, कमै वासनाच्नों को काटकर कैवस्य को प्राप्त हुए 
( इश्रस्य च तत्सवन्धों न भूतो न भावी) इर कातो तान 
वन्धनों से सम्वन्ध न कभी पहले हुश्या था; न चाग कभी दोगाः 
न श्रव है| ( वथा मुक्तस्य पूरा वन्धकोटि प्रज्ञायते नैवमीन्रस्य ) 
जैसे सक्त पुरुप प्रथम वन्धनयुक्तं होता दै तदनन्तर युक्ति 
होती ह; इन्र कों इस प्रकार चन्धन युक्ति नदी दती! (यथा 
वा प्रकृतिनीलस्योत्तया बन्धकोटिः संभाव्यते नैवमीग्ररस्य ) जैसे 
प्रकृतिलीन पुरुप को उत्तर काल में पुनः घन्धन दौ जाता है इत्र 
को तो इस प्रकार भी बन्धन नहीं होता। (सतु सदैव सक्तः 
सदैवे्यर इति ) वह्‌ तो सदैव मुक्त ओर सदैव एेस्येवान्‌ दै । 

( योऽसा प्रकृटसचोपादानादीच्रस्य श्ा्रतिक उत्कपेः ) जो 

प्मतिग्र्ट ज्ञान क्रिया के कारण इर की निरन्तर श्रति उचतां 

(स किं सनिमित्त श्रदोस्विननिर्निमित्तः) क्या चह निमित्त 
सहित दैवा निर्निमित्त ३१ (इति) यह्‌ प्रथदहोता ह! (तस्य 
यासं निमित्तम्‌ ) उसका वेद्‌ निमित्त कारण दै, रथात्‌ वेदसे 
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द्र जाना गया है । पुनः प्रन उत्पन्न होता दै, ( शाखं पुनः कि- 
निमित्तम्‌) वेद का निमित्त कार्ण कोन है ? ( प्र्रटस् 
निमित्तम्‌ ) सत्रप ज्ञानखरूप द्र निमित्त है । 

( एतयोः साख्योत्कपंयोरीश्ररसत्े वतेमानयोरनादिः सम्बन्धः ) 
यह्‌ वेद श्रौर सवोपरि र्रर मे वतेमान अनादि सस्वन्ध है। 
( एतस्मादेतद्भवति ) इस कारण यह्‌ सिद्ध होता है करि ( सदैवेन्रर 
सदैव युक्त इति ) सदैव रेश्रयेवान्‌ रौर सदैव युक्त है । ( तच्च तस्ये- 
श्यै ' साम्यातिरायविनियुक्तम्‌ ) वह्‌ ईर र उसक्रा फेय समानता 
रौर अधिकता से रहित है। (न तावत्त्‌ ) अथात्‌ न कोद उसके 
समान है च्रौर न कोद उस से वड़ा दै ( एेश्रयान्तरेण तदतिकाय्यते ) 
वह्‌ दृसरे ण्यं से श्रधिक फेशरयेवाला दं । ( यदेवातिदायि स्यात्त 
देव तत्स्यात्‌ ) यदि कोद प्रहवशात्‌ कहे कि उस से भी अधिक 
द्येवान्‌ है, उत्तर-वही वह्‌ ईश्रर दैजो सव से श्रधिक पेये- 
वान्‌ है! ( तस्माद्यत्र काष््राधिसे्रयेस्य स इर इति ) इस 
कारण जिस में सीम रेश्रये है वदी इधर दै! (न च तत्समा- 
नवैन्यैससि ) ओर उसके समान कोई फे्रये नदीं है 1 ( कस्मात्‌ ) 
क्यांकि ( द्वयोस्तुल्ययोरेकस्सिन्युगपत्कासितेष्थ ) दौ समानो स 
एक ही काल मे एक अ में कामना करते हुए ( नवभिदमस्तु ) 
यह नया है ( पृराणएमिदसस्तु ) यह्‌ पुराना है ( इत्येकस्य सिद्धा- 
वितरस्य ग्राकाम्यविवातादूनदं प्रसक्तम्‌) इस प्रकार एक कीं 
सिद्धि होनेपर दूसरे की कामनाच्यों का घात होने से उसमे न्यूनता 
सेद्ध योती है । ( योश्च वुस्ययोैगपत्कामित्ताग्रा्निनोस्ति ) सवेथा 
दो वरावर होनेपर एक साथ कासना करते हुए अथे सिद्धि मी नदी 
होगी । ( श्रथेस्य विरुद्धत्वात्‌ ) प्रयोजन के विरुद्ध होने से । ( तस्मा- 
दस्य साम्यातिरायर्विनियेक्तमैन्धये स एवेश्वरः ) इस कारण जिस 
का समानता शओरौर रधिकता से रदित पेश्रये हे वह्‌ दी इश्वर दहै । 
( स च पुशुषविरोष इति ) चौर वदी पुरुषविशेष है, यह अथे दे ॥र४॥} 
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~~~ 
(किंच) श्मौर क्याउस में विरोपता हैः यह्‌ अगले सूने 
वणेन करते द॑-- 
मो० कचि 

च्िन्तीति छेदा अवि्यादयो वक्ष्यमाणाः 1 विदितप्रतिपिदधव्यामिश्र- 
खूपाणि कसणि 1 दिपच्यन्त इति विपाकाः कर्मरखानि जात्यायुमोंगाः । 
या पटधिपाकाचित्तभूमौ श्रत इत्याप्या चवासनाख्याः संस्ारास्तेरपरा- 
यृन्विप्वपि काटे न संस्षटः 1 पुरपविदेपः--अन्येभ्यः पुरुषेभ्यो विदि- 
ष्यत इति विदोषः 1 ईश्वर दूानश्रीरु इच्छामात्रेण सकटजगहुद्धरणक्षसः 1 
यद्यपि सर्वेपामारमनं छ्ेशादिस्पक्षो नास्ति तथापि चित्तगतास्तेपामपदि- 
ध्यते 1 यथा चोदगततौ जयपराजयौ स्वामिनः । अस्य हु त्रिष्वपि कच्छ 
दथाविधोऽपि द्खेदादिपरमन्तां नास्ति । अतः स वपिरक्षण एव भगवानी- 
श्वरः 1 तस्य च तथाविधनैश्वय्य॑मनद्ेः सस्वोत्कपात्‌ । तस्य स्वोत्कषश्च 
परछटाज्नानादेद ! न च अनयो्हानिश्वय्य॑योरितरेतराश्रयत्वं, परस्परानपेक्ष- 
व्यान । से द करै ईश्वरसस्ये चतंमाने जनादिभूते, तेन च तथाविधेन. 
सत्ेन तस्यानादिरेव सम्वन्धः प्रकृतिषुरवसंयोगवियोगयोरीश्वरेच्छाच्चत्तिरेके- 
णानुपपत्तः यथेतरेषां प्राणिनां सुखुःखमोदात्मक्तया परिणतं चित्तं निमे 
साचिक्ते धमात्मप्रव्ये प्रतिसंक्रान्तं चिच्छायासंक्रान्ते संवेधं भवति नेवमी- 
रस्य, तस्य केवरू एव सास्विकः परिणाम उत्क्वाननादिक्तंवन्धेन भोस्य- 
स्थितः, अतः पुरपान्तरविलक्षणतया स एवेश्वरः ! सुक्तार्मनां 
तु पनः छादिमोगस्तस्तैः शाख्मोकतैरपार निवर्तितः 1 सस्य पुनः स्वै 
दैव तथाविधत्वात्न सुक्तात्मतुस्वस्वम्‌ 1 न चेश्वराणामनेकत्वं, तेषां चुरयत्वे 
भिग्राभिध्रायच्वात्कार्यस्येवातुपपत्तेः । उत्र्पापकषेदुक्तव्वे य एवोृष्टः स्‌ 
एवेन्वरस्तेत्रेव काा्णपतत्वाैशचर्यस्म ॥ २४ ॥ 

एवमीश्वरस्य स्वरूपमयसिघाय प्रसाणमाह-- 


त © 
च९ चूत पदाय 


क क, च ५ क 
श्‌ 


(छि न्तीति दशाः ) जो दुभ्च देते ह वह्‌ छे कहते ह ( भवि- 
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र 
यादयो वक्ष्यमाणाः >) बह अविादि हँ जो अगे कहे जायेगे ! ( विदित 
अतिषिद्धम्यामिश्ररूपाणि कमणि > वेद मेँ विधान कयि हुए नौर निषेध 
कयि इष्ट जौर मिधित खूप वाठे कर्म॑ कष्टा है 1 ( विपच्यन्त इति 
विपाकाः कर्म॑फरानि जात्यायुर्भोगाः ) जो परिपक्ठ टो जाते है वह विपाक 
नाम चारे कर्मफरु, जाति, आयु जर भोग दँ । ( आ फरविपाकाचित्त- 
भूमौ परोरत इत्याशया ) फर पकने तक जो चित्त भूमि सें पदी हद सोती 
ह वह वासना कहलाती है ८ वास्षनाख्याः संस्कारास्तेरपराख्टस्िष्वपि 
कारेषु न संस््टः । घुरुपविदरोपः ) वासना नामवाले जो संस्कार उन से 
रहित तीनों कार मे भी जिस का लेश्वमात्र सम्बन्ध नहीं होता वह पुरुष 
विकेष र है । ( अन्येभ्यः पुरपेभ्यो विपरिष्यत दति विदोषः >) अथात्‌ 
अन्य पुरुपो से विदोपता मानी जाती दै जिस म वह विदोप क्राता है । 
< ईश्वरः 9 ईश्वर शव्द का अर्थं ( दद्नशीर इच्छामात्रेण सकर्जगटु- 
दरणक्चमः > देणनन्नीरः अथात्‌, इच्छामाव्र से सम्पूणं जगत्‌. की उत्पत्ति 
जर श्रखय करने मे समर्थं है । ( यद्यपि सर्वेषामात्मनां छेशादि स्पर्शो 
नास्ति ) यथपि सर्वं आत्मां का छेशादि से सम्बन्ध भी नहीं दै 
८ तथापि > तो भी ( चित्तमतास्तेपामपदिक्यते > चित्त से है सम्बन्ध 
प्िनका उन के सिय कहा जाता है, क्योकि सक्त पुरपों को छश्च नदीं 
होते, वद्धं को होते हे, जिनका चित्त से सम्बन्धं है, ( यथा योद्टुगतौ 
जयपराजयौ खामिनः 9 जते युद्ध म योद्धारो के जय पराजय का फर 
उन कै सख्रासी राजाकोहोताहै, इस ही प्रकार चित्त मे वर्तमान छद 
कम वासनादि का फरः चित्त के स्वामी जीवात्मा को होता है । ८ अस्य 
ल त्रिष्वपि कारेषु तथाविधोऽपि इखादिपरामरशो नास्ति ) दस ईश्वर को 
तो ठीनों कार सें भी उस भ्रकार के छे्यादि का सम्बन्ध नदीं है । (अतः 
स विरक्षण एव भगवानीच्रः 9 इस कारण वह देशवर्यवानू परमात्मा 
जीवों से सिन रक्चणवाखा ह । ८ तस्य च तथाविधसैश्वयंमनादेः सत्तवो- 
त्कर्पीत्‌ ) उस का उस प्रकार द्वये अनादि स्वरूप से उत्कर्षं ष्ोने के 
कारण ह । ८ तस्य सत्वोत्क्ैश्च भक्ृषटाञ्चानादेव >) उस के सख्ख्प की 
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खष्टता अनन्व ्वानादि सै है 1 (न च जनयोक्तौनिश्वय्ययोरितरेतराश्रयवं) 
उस कै श्षान ओर देशय इन दोनों भ एक द्‌सरे का आश्रयत्व नदीं है । 
¶ परस्परानयेक्षत्वात्‌ » एक में दूसरे की जव्दयकता न होने से, सारांश 
-यद्ट हे कि जवे, जगत्‌ मै तानव से -देश्चयं को प्राक्च कर छेते ह ओर देश्वये 
केवट वे शान फो प्राक्च करके हे, इस प्रकार दरम भ्रष्ठ किये हुए 
तान यैर देयं नहीं किन्तु स्वाभाविक षद्1 (तेद सानेर्य द्वरसन््व 
चर्तमाने जनादिमूते ) वह दोनों ज्ञान ओर रेश्वयं दश्रर सं अनादि खूप 
नपे वत्तमान ह | 

८ तेन च तथाविधेन सत्त्वेन तस्यानादिरेव सम्बन्धः ) इस इतनी 
चृतति का पूर्वं से विरोध जाता है क्योकि पूवं चान देश्चयै को जनादि कदा 
ओर दस्र स सरव का अनादि सम्बन्ध कष्टता है, सम्बन्धं का भादि दोप 
दै अनादिं नदीं रेता इसलिये यह किसी जाघुनिक ने मिका दिया &ै। 

(धङृतिषुरपसंयोगवियोगयोरीशवरेच्छाव्यतिरेकेणाजुपपत्तः) प्रकृति शौर 
जीव का संयोग जौरं वियोग रष्टरेच्छा के विना नष्टीं हो सकता, यहां यद 
जानना वाहये कि जीवा ॐ कमानुन्तार ही दश्वर द्धा रचना का संकल्प 
करता है, यष्ट इच्छा का अर्थं है 1 ( यथेतरेषां भाणिनां सुखदुःखमोदात्म- 
कतया परिणतं चित्तं निसङे साच्विे ध मौत्मप्रस्ये प्रतिसंक्रन्तं चिच्छया- 
-संकरन्ते संवे भवति नैवमीश्वरस्य ) जैवे दृसरे धराणियो छा चित्त सुख 
शुः मोष्टरूप से परिणाम को श्रप्ठ हुमा निमरः सात्त्िक धम प्षान म 
-परिणित योने पर चेतन प्राक्ति भी परिणित इई जानी जाती है, देशवर का 
-्वम्पप पेता भी नदीं होता 1 

५५(तस्य केवल एव साचिकः परिणाम उ्फषवाननादिसंवन्धेन मोग्य- 


-तया व्यवस्वितः ) यां इतना भी नवीन वेदरान्तियों का मिलाया हमा 

है, ्योकि नरशर का कोरर घर्म परिणामी है जीर न दशवर भोगता 1 

( वतः पुगपान्तरविखक्षणत्तया स पृतरवरः >) इस कारण अन्य पुद्पों 

मे विख्क्षण वह ईश्वर है ! (युक्तात्मनां तु पुनः छश्षादियोगत्तेस्तेः श्ाखो- 

-तैदपायेर्निवितिः) सुन जीवों को तो यारम्बार देदादि से योग केत £, 
५ 
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ओर उन २ श्राद्धोक्त उपार्या दारा निषत्त किया जाता है ।*{ अस्य पुन 
सर्वदैव तथाविधच्वान्न सक्तात्मतुस्यव्वम्‌ ) , इस द्रंधर वातो सवदा 
सक्त ख्खूप होने से सक्त जीवों की समानता नदीं दै। (न चे्र- 
णासनेकल्वं ) ओर ददर अनेक भी नदीं है, ( तेपां तद्यतवे ` भिन्नाभिभ्राय- 
स्वात्कार्यसवानु पपत्तेः >) क्योकि अनेक दशर माने जायं तेः उन के समा 
होने पर भिन्न अभियाय होने से कार्यं सिद्धि न होगी । *( उत्कर्पापकर्ष- 
युवे य एवोलडष्टः स एमेरः ) वदा छटा सानने पर जो ` वडा है. वद 
ईश्वर है ८ तत्रैव कायाप्रा्तव्वादैश्वसस्य ) उस म दी असीम पुश्य हाने 
से, अन्यां के पश्वः की उसमें सीमा प्रा्षहोनेते ॥२४॥ 


( एवमीश्वरस्य स्वरूपमभिधाय प्रमाणमाह ) इस प्रकार दर केः 
स्वरूप का वर्णन करके आगे प्रमाण कदत ह- 


त्र निरतिशय सवेक्लगाजम्‌ ॥ २५ ॥ 


सू०--उस परमात्मामें सवै से अधिक ज्ञान दोने केः 
कारण वहं सवेक्ञता का वीजसरूप है ।। २५] 
| व्या० याष्यम्‌ 
` यदिदमतीतानागतप्रदयुःन्नप्रयेकससवयातीन्द्रियम्रहणएससपं . -व- 
हिति स्वेक्तवीजमेतद्िवधेमानं यनच्रं निरतिदायं स॒ सवेन्ञः । असि, 


काष्ठाप्राप्तिः सवेज्ञवीजस्य सातिदायत्वास्परिमाणवदिति । यत्र काष्ठा 
म्राधिज्ञानस्य स सवेज्ञः । स च पुरुपविशेप इति] 


सामान्यमाच्ोपसंहारे च कछरृतोपक्तथमनुमानं न विदशेषप्रतिपन्तीः 
समथमिति । `तस्य संकादिविशेषप्रतिपत्तिरागमतः : पयेन्वेष्यां ६. 
तस्याऽऽत्मायुप्रहाभावेऽपि- मूतानु्रहः भ्रयोजनम्‌ । ` ज्ञानधर्मोपदेरोलं 
कल्पग्रलयथमहाग्रल्येपु संसारिणः पुरुपानुद्धरिप्यामीति- 1 तथा 
नवोत्तम्‌--दिविद्वाधिमोएचित्तमधिष्ठाय कारुख्याद्भग्वान्परमषिरा- 
सस्ये जिज्ञासमानाय तन्त्रं श्रोवाचेति ॥ २५॥ ध" 


प्रथसः समाधिपादः | ६ 








ठ्या० सा० पदार्थं 

( यदिद्मतीतानागतप्रतयुत्पन्नप्रत्येकसमुच यातीन्द्रियग्रहएमल्पं 
वहु ) जो यह प्रत्येक वा समस्त श्रतिन्द्रिय च्रथात्‌ सुष्म श्रतीत) 
घ्रनागत वस्तुच्मों का उत्पन्न हुश्मा ज्ञान वह थोडा वा वहत होता है, 
रथात्‌ एक से दृसरे का श्रयिक ज्ञान उससे किसी छोर का धिक 
ज्ञानं होता है ८ एतदििधेमानं थत्र निरतिरायं स सवेज्ञः ) यह्‌ ज्ञान 
वदते २ जिसमे शरतिराय रदित है अथात्‌ जिससे श्रधिक किसी ; 
का ज्ञान नदं है वह सवेज्ञ है! ( इति सवेज्ञवीजम्‌ ) इस कारण 
दह सवैज्ञता का वीज है (रसि काष्ठाप्राप्तिः सवेन्ञवीजस्य ) 
व्योक्रि इसमें सवेन्नता के वीज की सीमा प्राप है ( सातिखय- 
त्वात्‌ ) अतिदायता दोने से ( परिमाणवदिति ) परिमाण वाला है ; 
द्मथात्‌ नाप तौल के कार्ण च्ररप होता है ! ( यत्र काछप्रा्चिन्नोनस्य 
स॒ सवेक्ञः ) जिसमे मनुष्यों के च्रान कां सीमा प्राप्त हे वह्‌ सचेक्त 
है (स च पुरुपविशेष ) वह पुरुष विशेष इश्रर दै । 


८ इति सामान्यमान्रोपसंहदारे च छृतोपक्तयमनुमानं न विशेष- 
भ्रतिपत्तो समथेसिति ) यद सामान्यटधि से श्रनुमान हारा समा- 
घान है विरेप प्रापि में समये नदीं ह। ( तस्य संज्ञादिविेपम्रति- 
पत्तिरागसतः पयेन्वेण्या ) उसके. नाम च्रोर महिमा प्रभावादिःकी 
व्रिसेप ्राप्रि वेदों से खोजनी चारिये । ( तस्याऽऽत्मानुप्रहाभावेऽपि 
भृताुप्रहः प्रयोजनम्‌ ) उस -परमात्मा का श्रपने लिये नुप्रह 
` प्रभाव दने पर भी जीवों पर श्रनुग्रह्‌ करना दी प्रयोजन हं । ( तान- 
धर्मे पदेन कत्पप्रलयमहामप्रलयेदएु संसारिणः पृर्पायद्धरिभ्यामिति ) 
दत दयान्टृता केही कार्णं न्नान श्रँर धर्मापदेगः. दारा सांसारिक 
पस्पां साम उद्धार कशया; इस भाव से.-कत्पप्रलय श्रौर महा 
प्रलय मं (वेदांका उपदे करता दह) (तथा `चाक््म्‌ ) पएेस्ादी 
श्राद्ध मं पायाः जावा ह कि--( चादिविद्ानिमाणवित्तमधिष्टाय 


६८ पातञ्जरयोगद्दौन-भाषालुवाद्‌ ग्यास-माष्य तथा भोज-इत्ति सहित 





कारर्याद्भगवान्परसर्पिरासुस्ये जलिक्ञाससानाय तन्त्रं प्रोवाचेति ) 
पदि विद्वान्‌ मगवान्‌ परमविज्ञानी परमात्मा ने जगत्‌ निमाण की 
दृष्टि से दया भाव के कारण अज्ञानी जिज्ञारुभ्मों के लिये वेद का 
उपदे किया है 1 २५॥ | 
| सावा 
~ _ ५ लो म ० वदते = „न 
मनुष्यों कों जो ज्ञान होता दै वह्‌ ज्ञान वदृते २ सन्त स यागा 
पुरुष सर्ग हो जाता दै । उस ज्ञान का दाता मूल परमेश्वर दी हैः 
अतः सर्मन्नता का वीज वही कहला सकता है । क्योकि मलुप्या में 
एक से दूसरे का ज्ञान अधिक भी होता दै जोर दूसरे से तीसरे 
का अधिक होता है, इस प्रकार वद्धि की परस्परा चलती हे, परन्तु 
श्र से श्रधिक्र किसी का ज्ञान नदीं होता, इस कारण वह्‌ पर- 
मेर अधिकता रहित रथात्‌ निरतिाय ज्ञानवाला दै । सूत्र में जो 
रर मे ज्ञान की सीमा कथन की दै, वड जीवों कै ज्ञान की पेता से 
कथन दै, हैर का ज्ञान तो च्चनन्त ५ यह शयथ लेना चाहिये ॥२५ 
'मो० वत्ति ` 
तस्मिन्मगवति सर्वक्त्नस्य यद्धीजसतीतानागतादि्यहणस्यार्पत्वं 
मष््वं च मुकव्वाद्ीजमिव पीजं तत्तत्र निरतिशयं ' कां प्रा्षम्‌ । चटा 
द्र्पत्वमषष््वादीनां धर्माणां साति्यानां काष्ाप्रा्तिः । यथा परमाणा- 
वत्पत्वस्याऽऽकादे.परममदस्वस्य । एवं शानाद्योऽपि चित्तध सास्तारतम्येन 
परिच्छयसानाः एनिभ्निरतिदायतामासादयन्ति । यत्न नेते निरतिशयः स 
द्रः । यघपि सामान्यमन्नऽुमानमात्रस्य , पर्यवसितत्वान्न विदरोपावगतिः 
संमवति .तथाऽपि श्ास्लादस्य सर्वक्त्वादयो विदोषा सवगन्तव्याः । -तस्य 
सखभरयोजनामावे कथं प्रकृतिपुरुषयोः संयोगवियोगावापाद्यतीति नाऽऽ 
दादी; तस्य कारणिकत्वाद्ूतायुष्ट एव प्रयोजनम्‌ 1 करपप्रख्यमष्टापरल- ~; 
येषु निभ्शोषान्संसारिण उद्धरिष्यामीति तस्याध्यवसायः ` यथ्स्येष्टं तन्नस्यः 


अयोजनम्‌ ॥ २५ 
ए्वमीश्वरस्य. पसमणममिधाय्‌ भरञ्ावसाइ-- 


थमः समाधिपादः) ६९ 








स्नो° च्र° पदार्थं 

८ तस्मिन्भगवति सर्व॑जववस्य यद्वीजम्‌ ) उस परमात्मा म जो से- 
जता का वीज है ८ मतीतानागतादिम्ररणस्यास्पत्वं मदत्वं॑ च मूरत्वादीज- 
मिव वीजं ) वद अतीत सनागतांदि पदार्थो केष्ठान की न्यृनता जीर 
अधिकता का मूल होने से वीज के समान चीज है ( तत्तत्र निरतिशय 
वनरं पराम्‌ ) वह्‌ उस परमेश्वर मे अतिशय रदित दै अयीत्‌ सयुष्यों के 
कान दी अवय दै । (टा छ्ल्पत्वमहस्वादीनां धमाणां सातिष्तयानां काल्य 
भातिः) क्योकि जति अल्प अतिमहान्‌ सातिद्छय पदा्ो के धर्मो की सीमा 
माहि देखी सद हे । (वथा परमाणावस्पव्वस्याऽऽकादो परमसष्त्वस्य) जसे 
परमाणुं मे अद्यतस्व की ओर जका मे महच्च की । (एवं इानाद्योऽपि 
चित्त चमास्तारतम्येन परिट्दय मानाः फछचिन्निरतिषषयतामासादय्न्ति >) इसी 
भव्लर मद्यो ॐ स्ानादि भी चित्त के धर्म परम्परा से घटते वदते देखे 
जाने हृषु अदुमान दोता है करि कहीं निरतिश्यत्ता को प्राप्त होते दं । (यत्र 
चेते निरतिनयाः ख दरः ) जिस मे यह अतिशय रदित हँ वह ईश्वर 
र! ( यद्यपि सामान्य मात्रेऽनुमानमा तस्य पयेवसित्त्वा्न विद्ोपावगतिः 
संभवति >) चयपि सानान्यमात्र ते अनुमान का निश्चय होने कते कारण 
विलेप मराति नहीं हो सक्ती ( तथाऽ्पि >) तो भी ( शाद्धादस्य सवेन्त- 
त्वादयो विपा अचगन्त्याः ) धराख से दस सर्वादि विरोष धमं 
्राक्च करने योग्य दै 1 ( त्त्व स्वप्रयोजनामावे कर्थं प्रकृतिषुनपयोः संयोम- 
वियो्यावापादयतीति नाऽऽश्धनीयं ) उस के अपने भ्रयोजनाभाव दोनेपर 
क्न प्रच्छर श्रुति मौर जौव दोनों के संयोग वियोगो को पराप करा 
है, यष्ट श्वल नदीं करनी चाष्टमे । ( तस्य कारणिकत्वादूतानुम्रहट एव 
प्रयोजनम्‌ >) षर्योकि उस का दयां स्वभाव होने के कारण जीर्वा पर 
दया करना ष्टी प्रयोजन 1 ( कल्पप्रख्यमष्टाम्रखयेपु निःशेपनन्संसारिण 
उन्दरिष्यामीति तस्याप्यवसायः ) कव्पप्रख्य वा महाप्रय्य में सम्पूणं 
संसारी पुस्पं कामे उद्धार कटठैगा यष्ट उसका दृष्ट द] ( यस्ये 
तत्तस्य प्रयोजनम्‌ ) जो जिसका इष्ट है वी उसका प्रयोजन दै ॥ २५ ॥ 


४४ [क 
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( एवमीश्वरस्य प्रमाणममिधाय प्रमावमाह ) इस प्रकार ईश्वर का 
भरमाण कथन करके परमाव भागे क्ते है-- 


स एषः एववामपि गुखः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥२६॥ 


ख ०-( सः ) वह पूर्वोक्त इधर पृथैजों का भी गुर ड, 
काल से उसका वाध न होने के कारण, सूत्र में पूवे राव्द से अभि- 
प्राय अभिः वायु, आदित्य, चक्रा महपियो का है। सष्टिकेश्मादि 
मँ जिनके हृदयो में दर वेदों का प्रकारा करता है, पूवज शब्द 
सवसे प्रथम जन्म दने के कारण उनके लिये जाता है ॥ २६॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 

पर्वे हि गुरवः कालेनावच्छियन्ते ! यतावच्छैदार्थन कालो नोपा- 
वतेते स एष प्वेषामपि गुरः । यथाऽस्य सभेस्याऽ्दौ प्रकर्षैगत्या 
सिद्धस्तथाऽतिन्रान्तसगोदिप्वपि प्रव्येतन्यः ॥ २६ ॥ 

व्या० भा० पदाथ 

( पूर्वं हि गुरवः कालेनावच्छियन्ते ) पूवेज रुरु अभि दि 
काल से वाध दहो जाते ।( थत्रावच्छेदार्थन कालो नोपावसैते ) 
जिसमे सीमावद्ध रूप से काल नहीं वतेता अथात्‌ जो त्रिकाला- 
वाध्य दहै (स एष पूर्वेषामपि गुरः ) वह यह्‌ इन्धर प्रथम गुरुं 
का भी गुरु है। ( यथाऽस्य सगैस्याऽऽदौ प्रकषेगत्या सिद्धस्तथाऽ- 
तिक्रान्तसगादिष्वपि प्रत्येतव्यः ) जैसे इस सष्टि की आदि मे इसकी 
सवेक्ञता सिद्ध है, वैसे यी सष्टि के श्नन्त में भी जाननी चाहिये ॥२६॥ 


भो० त्ति | 

जानां खटणां ब्रह्मादीनामपि स गुरुरुपदेष्छ.। यतः स काटेन नाव ` 
च्छियते, अनादित्वात्‌ । तेषां पुनरादिमश्वादस्ति काठेनावच्छेदुः ॥ २६ ॥ 
एवं भभावञ्क्त्वोपसनोपयोगाय वावकमाह-- -. , ; ~ . 


प 
$^ 


भरथमः. समाधिपादः । ` ॥ 


+" 8 पदा ¢ 
भा० चूत पदाश्र 
( मायानां चट्णां ब्रह्मादीनामपि स गुरुरुपदेष्टा ) आदि खष्टम 





-चह्मादि का भी वह गुर अथात्‌ उपदेष्टा है । ८ यततः स काडेन नावच्छि- 


नयते अनादित्वात्‌ ) जिस कारण अनादि होने से परमात्मा काटसे 
क ` [> ७ % दिमन्त्वादरिति ष प 

चाधित नहीं होता 1 ( तेषां पुनरादिमत्त्वादस्ति कटेनावच्छेद्‌ः ) उन 

द्यादिक का जादिमान्‌ होने के कारण कार से वाध होगया ॥ २६ ॥ 

( एवं प्रभावसुक्त्वोपासनोपयोगाय वाचकमाह 9 इस प्रकार भरभाव 
नको चतलाकर उपासना के उपयोगाथे उस का वाचक नाम अगज सूत्रे 
-वतलते द-- 

तस्य वाचकः प्रणवः ॥ २.७ ॥ 


स्र ०--उस परमेश्र का वाचक अथात्‌ कथन करने बाला, 
म्नाम प्रोरेम्‌ हे ॥ २७ ॥ 


ठ्या० भाष्यम्‌ 
वाच्य इश्ररः प्रणवस्य । किमस्य संकेतसरृतं वाच्यवाचकत्वमथ 
स्मदीपप्रकादवदवस्थितसिति । 
लितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह्‌ संबन्धः । संकेतस्त्वीनप्ररस्य 
स्ितमेवायेमभिनयति । यथाऽवसितः पितापुत्रयो संवन्धः संकेते- 
-नावद्योत्यते, श्रयमस्य पिता, श्रयमस्य पुत्र इति । सगान्तरेष्वपि- 
-वाच्यवाचकडाक्त्यपेक्तस्तथैव संकेतः क्रियते । संप्रतिपत्तिनित्यवया 
-नित्यः याब्दाथसंवन्ध इत्यागमिनः प्रतिजानते ॥ २७ ॥ 
वित्तात वाच्यवाचकल्वस्य योगिनः- 
व्या० मा० पदां 
( चाच्य इद्रः प्रणवस्य ) वाचक प्रणव का वाच्य दन्य है। 
€ किमस्य संकेतकृतं वाच्यवाचकलमय प्रदीपप्रकायावदवस्ितमिति ) 
धमव प्रश्नोत्तर हाय कते ह, क्या इन्र श्रार प्रणव का वाच्य 


न, ४ 


न ~ स न 0 ) 
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बाचक संकेत मनुष्यों का कल्पना किया ह्या है अथवा दीपक ओर 
प्रका के समान निव्य धमे है ! 

( धितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह. सम्बन्धः ) इस वाच्य इन्रः 
का वाचक प्रणव के साथ खाथी अथोत्‌ नित्य सम्बन्ध है! 
( संकेतस्त्वीश्वरस्य सितमेवाथेमभिनयति ) संकेत तो द्र के नियर 
कयि हुए अथे को प्रकाशित करता है ! ( यथावस्ितः पितापुत्रयोः 
सम्बन्धः संकेतेनावदयोत्यतते ) जेसे पिता पुत्र दोनों का नियत सम्बन्ध 
संकेत से प्रकारित क्रिया जाता ह । ( अयमस्य पिता ) यह्‌ इसका, 
पिता है, ( अथमस्य पुत्र इति ) यह्‌ इसका पुत्र है ! ( सगा- 
न्तरेष्वपि ) अन्य सष्टियों मे भी ( वाच्यवाचकराक्त्यपेत्तस्तथैवः 
संकेतः क्रियते ) वाच्य वाचक शाब्द राक्ति की अपे्तास्रे दी उसीः 
-म्रकार संकेत किया जाता है । 

भाव इस का यह्‌ है किं जैसे ओम्‌ राव्द को अथे सवरतकः 
सवैजगत्‌ क उत्पत्ति सिति पालन करता सवेराक्तिमान्‌ परमविज्ञान- 
खरूप विज्ञानदाता संखदातादि दै, इस प्रकार इसके अथं जानने 
वाले को देम्‌ राष्ट के उचारण करते ही इस रन्दाथे के संकेतः 
से यह वोध हो जाता है कि यह्‌ जगत्‌ उपरोक्त धमे वाले परसारमा 
से रचा गया उसी से -रक्ञा ओर जीवों की सुक्ति बन्धन कसं फल - 
भोग सव होति दहै वही सर्वथा सवेदा सवका च्राधार हे, 
प्रकार इस वाचक प्रणव छब्द ओर वाच्य इर का सम्बन्धः 
जानकर ध्यान करना चाहिये । ( संग्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः शच्टाथ- 
सम्बन्ध इत्यागमिनः प्रतिजानते ) नित्य होने के कारण खब्दाथं 
संकेत वसमान से भी सिद्ध होने से नित्य है, एेसा वेदाथे के जानने 
वाले जानते रह । २७ ॥ 

; ८ विज्ञातवाच्यवाचकल्वस्य योगिनः ) ज्ञात है वाच्यं वाचक 
का सम्बन्ध जिस ' योगी को वह्‌ उस 'ओदेम्‌ रब्दं दाया दरं काः 
-जप करे चौरं दर के खरूप का ध्यान करे- 


भथमः समाधिपादः । ७६ 








भो० वत्ति 

दूरथयुक्तस्वरूपस्येश्वरस्य वाचकोऽभिधायकः, भ्रकर्वेण नूयते स्ेयतेऽने- 
नेति नौति स्तौतीति वा प्रणव ओंकारः, तयोश्च वाच्यवाचकमावरुक्षणः 
सम्बन्धो नित्यः संकेतेन प्रकादयते न तु केनचिच्करियते, यथा पित्तापुत्रयो- 
वियमान एव संबन्धोऽस्यायं पिताऽखायं पुत्र इति केनचिस्रकदरयते १२७ 

उपासनमाद-- 
= ९ 
भना० च० पटाय् 

८ दत्यञुक्तस्वरूपसरेश्वरस्य वाचकोऽभिधायकः » इस भकार पूं कदे 
ट्रका वाचक नाम प्रणव है, ( प्रकर्थेण नूयते स्तृथतेऽनेनेति नोति 
स्तौतीति वा प्रणव ओकारः) परम नम्रतासे स्तुति की जाय जिसके 
दारा बह नौति स्तति अर्थक प्रणव शाब्द है उसी को ओङ्कार भी कहते हं, 
( तयोश्च वाच्यवाचकमभावरक्षणः सम्बन्धो निस्यः संकेतेन अकादयते }. 
उन दोनो का वाच्य वाचक भावरूप सम्बन्ध नित्य संकेत से प्रकाशित 
होता है ८ नतु केनचिच्छियते) किसी ने चनाया नदीं, !( यथा पिता- 
यु्रयोर्वियमान एव सम्बन्धः) जैम्रे पिता पुत्र इन दोनो मेँ वतेमान सम्बन्य 
है ८ जस्यायं पिताऽ्स्यायं पुत्रः ) यह इस का पिता है, यहदसका 
पुत्र है ( इति केनचिस्कादयते ) यह किस से भ्रकालित किया जातादै 
अर्थान्‌ किमी से भी नदीं स्वयमेव दी जात दहो जाता है ॥ २७॥ 

( उपासनमाद » भगे सूत्र म उपा्तना का स्वरूप कते ह-- 


तञ्जपस्तदभे सावनम्‌ ॥ २८ ॥ 
स०--उस श्रोद्ार का जप करना श्रौर उसके वाच्य दर 
स्वरूप का ध्यान करना 1 २८] 
च्या० माष्यम्‌ 
प्रणस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेन्वरस्यं भावनम्‌. 1 तदस्य 
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योगिनः प्रणवं जपतः प्रएवाथे च भावयत्ित्तमेकाग्रं संपद्यते । 
तथा चोक्तम्‌-- ` 
 ध्स्वाध्यायाद्योगमासीत योगास्स्वाध्यायमासते। ` 
स्ाध्याययोगसंप्या परमास्मां प्रकादातेः इति ॥ २८ ॥ 
किं चास्य मवति- | 
व्या० सां० पदाथ 

( प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेन््रस्य भावनम्‌ › श्योद्धार 
"का जप श्मौर ध्यान करते योग्य प्रणव अथात्‌ दर के खरूप का 
ध्यान करना । ( तदस्य थोगिनः प्रणवं जपतः प्रणवा च भाव- 
-यतधित्तमेकाम्रं संपद्यते ) इस योगी को प्रणव का जप करते हुए 
अर उसके प्रथं दशर के स्वरूप का ध्यान करते हुए चित्त एका- 
ता को प्राप्त होता है। 

( तथा चोक्तम्‌ ) णेखा ही अन्यत्र भी का है-- 

( स्वाध्यायादोगमामीत योगास्खवाभ्यायमासतते ! 
स्वाभ्याययोगसंपत्या परमात्मा ग्रकाडाते ।। इति ) 

स्वाध्याय से योग में धिर होवे योग से स्वाध्याय में । स्वाध्याय 
"अर योग इन दोनों सम्पत्तियं से परमात्मा प्रकारित होता है । 
म्यह थोग की रीति है ॥ २८ ॥ 

( किं चास्य भवति ) रौर क्या इसका फल होता है-- . 

-स्।° चुत 

तस्य सार्धत्रिमात्रस्य धरणवस्य जपो यथावदुभ्वारणं तद्वाच्यस्य चेश्व- 
ञस्य भावनं पुनः पुनश्चेतसि विनिवेश्षनमेकाग्रताया उपायः । भतः समाधि- 
सिद्धये योगिना भ्रणवो जप्यस्तदथे देश्वरश्च भावनीय इत्युक्त भनति ॥२८॥ 

उपास्नायाः फट माह 
मो० च° पदाथ 

;. ८ त्स्य सार्धश्रिमात्रस्य -.मणवस्य , जपौ यथावहुन्चारणं ); उस साद 


~~ 


परथमः समाधिपादः! ˆ - ७५ 











तीन मात्रा वद्धि प्रणव.का जप यथाथ रोति से उचारण .करना ( तदा 
चयस्य चेश्वरस्य भावनं ) जर उस के वाच्य ईश्वर के स्वरूप का. ध्यान 
करना ( पुनः पुनश्चेतसि विनिवेशनम्‌ ) वार २ उसके सख्य म 1चत्त 
का प्रवेद करना ( एकाग्रतया उपायः >) एकाग्रता का उपाय हई । (अतः 
समाधिदिद्धये योगिना प्रणवो जप्यस्तदथं द्रश्च भावनीयः) इदस 
कारण समाधि की प्षिद्िके खि योगी को प्रणव काजप ओरउसके 
अर्थं ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करना चाहिये ( इव्युक्तं भवति >) यह सूत्र 
काञ्मिप्रायदहै॥ २८ ॥ 
( उपासनायाः फलमाह ) उपासना का फट जगे कहते दै-- 


ततः प्रत्यक्चतनाधिगमोऽप्यन्तरायःसावश्च ॥२९॥ 


सू०-- पूर्वोक्त प्रकार उपासना करने से ्रन्तयौमी चेतन 

परमात्मा की प्राप्ति ्ौर विघ्नं कानारा भी होता है।। २९॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 

ये तावदन्तराया व्याधिप्रभृतयस्ते तावदी्धरम्रणिधानान्न 
भवन्ति । सखरूपददौनमण्यस्य भवति १ यथैवे्धरः पुरुपः ञुद्धः प्रसन्नः 
केवलो ऽनुपसगसतयाऽयमपि बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुप इत्येवमधि- 
गच्छति ।! २९॥ 

श्रय केऽन्तरायाः। ये चित्तस्य वित्तेपाः। के पुनस्ते कियन्तो वेति- 


या० सा० पदां 


( ये . वावदन्तराया व्याधिप्रभृतयः ) वह्‌ जितने विन्न व्याधि 
श्रादि है ८ते तावदीश्वरप्रणिधानान्न भवन्ति ) वह्‌ जितने दै सव 
दष्रर प्रणिधान से चीं होते ह। ( स्वरूपददोनमप्यस्य भवति ) 
योगीकों शग्ररके स्वरूप काददोन भी होता है] ( श्थवे्रः ) 
जैसा श्वर है ( पुरुपः ) सव संसारखूपी पुरी में शयन करने वाला 
८ शद्धः ) ध्रविवा रदित ( प्रसन्नः केवलः ) केवल श्रानन्दस्वरूप 
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( अलुपसगेः ) जन्म रहित ( तथाऽयमपि दुद्धः प्रतिसंवेदी पुरुषः ) 
उसी प्रकार यह्‌ भी ज्ञान होता है कि बुद्धि को जानने वाला जीवात्मा 
पुरुष है ( इत्येवमधिगच्छति ) इस प्रकार ेसा ज्ञान होता है ॥२९] 

( अथ केऽन्तरायाः ) अव बहयोग केविनच्र क्यादहं?(ये 
चित्तस्य विरेपाः › जो चित्त के विक्तेप कहलाते हैँ । ( के पुनस्ते 
करियन्तो वेति ) वह्‌ कौन है १ ओर कितने दै १ यह्‌ आगे कहते दहै 

सआा< दूतत । 

तस्माजपात्तदुर्थभावनाच योगिनः प्रव्यक्चेतनाधिगमो भवति, विपय 
आतिदल्येन स्वान्तःकरणाभिमुखमच्चति या चेतना दक्दक्तिः सा प्रत्यक्चे- 
तना तस्या अधिगमो ज्ञानं भवति 1 अन्तराया वक्ष्यमाणास्तेपामभावः 
शक्तिप्रतिवन्धोऽपि भवति ॥ २९ ॥ 

अथ केऽन्तराया इत्याश्षद्भायामाई- 
भोऽ ० षदा 

( तस्मान्नपात्तद््ैभावनाच योगिनः प्रस्यक्चेतनाधिगसो भवति > 
उस प्रणव के जप ओर उसके अर्थं ईश्वरके स्वरूप का ध्यान करनेसे 
योगी को अन्दर चेतन परमात्मा का छान दोत्ता है, ( विपयग्रातिक्ल्येन 
स्वान्तः करणाभिुलमच्चत्ि > विपयों की प्रतिकूरता सरे जथौत्‌ विषयों 
को त्यागकर अपने अन्तःकरण का परमात्मा के सम्मुख होना (या चेतना 
दक्क्तिः सा प्रस्यक्चेतना) जी चेतन देखनेवाी शक्ति है वह भस्यक्चेतना 
का अथै है'( तस्या अधिगमो क्तानं भगेति ) उस की प्रापि सर्थाच्‌ जान 
होतो है । ( अन्तराया वक्ष्यमाणौस्तेपामभावः ) विश्च जो अगे कटे जार्येगे 
उनका जभाव होता है ( श्क्तिप्रतिवन्धोऽपि भवति )`उन विघोकी 
द्राक्तिकारोकदेनाभीदोतादहै॥ २२ ॥ 

८ अथ केऽन्तराया इत्या्ंद्यामाह ») अव वह कौन. वित्त है, इस 
श्राङ्गा के निवारणाथं अगंरे सत्र को 'कहते है-- 


भ्रथमः समाधिपादः । ७९ 


ई 








ठ्याधिस्त्यानसंश्यप्रसादालस्याविरतिश्रान्ति- 
दर्मनालब्धभूधिकत्वानवस्थितत्वानिः चित्तवि्तेपा- 
स्तञन्तरायाः ॥ ३० ॥ 


सर °--न्याधि, स्यान, संशयः प्रमादः सालस्य, अविरति 
श्रान्तिदद्ेन, श्रलव्धभूमिकसः अनवखितत्व यह्‌ नव प्रकार के 
चित्त के विद्तेप चिन्न कहलाते दै, इनका लक्णए भाभ्यकार स्वयं 
करते है ॥ ३० ॥ 


ठ्या० भाष्यम्‌ 


नवान्तरायाध्चित्तस्य विकेपाः 1 सदैते चिन्तवृत्तिमिभेवन्ति ! एते- 
यामभावे न वन्ति पूर्वोत्तचित्तवृत्तयः । तत्र १-उ्याधिधोतुरसकरस- 
चैषम्यम्‌ । २-स्त्यानसकमेए्यता चित्तस्य । ३-संशय उभयकोटिस्ू- 
चित्तां स्यादिदसेवं नैवं स्यादिति । ध-प्रमादः समाधिसाधनानाम- 
सावनम्‌ । ५-्रालस्यं कायस्य चित्तस्य च रुरुत्रादग्रवरत्तिः । £ 
श््रविरविश्ित्तस्य विपयसंप्रयोगात्मा गधैः । ७-ध्रान्तिददोनं विपयै- 
यन्ञानम्‌ ! ८-अरलव्धमूमिकतं समाधिभूमेरलाभः । ९-अनवलितलवं 
लब्धायां भूमौ चित्तस्यामरतिष्ठा । समाधि्रतिलम्भे. हि सति तदवसितं. 
स्यादिति । एते चित्तवरिदठेपा नव योगमला योगग्रतिपक्ता योगान्वराया 
उत्यभिधीयन्ते ॥ ३० ॥ 


ठ्या० भा० पदाय 


( न्वान्तरायाध्चित्तस्य विेपाः ) यह्‌ नव विघ्र चित्त के विद्ते 
हं ( सहैत चित्तवृत्तिभिभेवन्ति ) वह्‌ ९ विघ्न चित्त वृत्तिर्या कै 
सित होत दै । ( पतेपामभावे न भवन्ति ) इन दृत्तिर्या फे श्रमाव. 
मे विद्र मी नदीं ष्टे हे (पूर्वोक्तान्नित्तटृत्तयः ) चित्त की दृचि 


४८ पातञ्जख्योगद्रीन-भाषायुवाद्‌ व्यास-भाग्य तथा मोज-दक्ति सदित 


पूवे सूत्र £ मेँ कथन कर चुके है । ( तत्र व्याधिधोतुरसकर्णएवैष- 
ल्यम्‌ ) उनमें चम्मे, रुधिर मांसः. नसादि, धातुः खान, पानादि का 
रस आर मनादि इन्द्रियों की विषमता से उ्पन्च हुए ्वरादिक 
रोगों को “व्याधिः” कहते हं । १। ( स्व्यानमकमेख्यता चित्तस्य 
चित्त.में कमे रदित होने की इन्डछा. को ““स्त्यान्‌" कहते ह 1 २। 
( संशय उभयकोटिस्पणविज्ञानं स्यादिदमेवं नैवं स्यादिति ). दोनों 
कोटियोंको ह्न वाला ज्ञान अथात्‌ यह्‌ व्स्तुणेसी है.वारेसी 
नही है दोनोंमेंसेएक का निन्धयन दोना “सुदाय; कहलातां 
है । ३1 ( प्रमादः समाधिसाधनानाममावनम्‌ ) समाधि के सानं 
का पालन न करना श्रथोत््‌ उनके लिथे यल न करना “श्रसाद्‌" 
कृहाता है । ४ । ( आलस्यं कायस्य चित्तस्य च -गुरुत्वादप्रवृत्तिः ) 

फादि के कारण दारीर के भारी होने ओर तमोगुण के कारण चित्त 
के भारी होने से ध्यान में प्रवेश न होना “्रालस्यः कदाता है 
1५1 ( अविरतिश्िन्तस्य विषयसंप्रयोगाद्मा गधेः ) चिन्त का विपयों 
से संयोग होकर आतमा -में मी -लोटकर विषयों की इच्छा होःजाने कोः 
८न्रविरति'" कहते दै 1.६, ( श्रान्तिदशेनं विपयेयज्ञानम्‌. ) अवियादि 
उल्टेः ज्ञान को “भ्रान्तिदर्शन कते द । ७.1. ( अलच्धभूमिकलं 
समांधिभूमेरलाभः ) ससाधिं भूमि क्रा प्राप्त.-च-हीना अथात्‌. ध्यः 

को न-पहचननेः को “्रलन्धममिकरवः. कहते.दै । ८ । ८ अन- 
चष्टितवं लब्धायां भूमौ चित्तस्याप्रति्ठा ) योग भूमि लाम हने परं 
भी चित्त का उसमें उहराव न दीने को शधनवृस्थितत्वःः कहते 
है । ९1 ( समायिप्रतिलम्भे हि सति. तदवस्थितं स्यात्त ) निश्चय 
संमाधि लाथःहेनेपर चित्त धिर हो जाता ई 1 ( इति एते चिन्त- 
विक्तेपा नव योगमला योगम्रतिपक्ता योगान्तरोया इत्यभिधींयन्ते ) 
इसः कारण यह नव चित्त के विक्तेप; योर्गमलः योग के सतु, थोग 
मे विन्न, इन चीर नामो से कहे ` ज॑तिं ह ॥ ३० ॥ | 


श्रथमः समाधिपादः । ` - - छद, 


„ | | 





मो० घत्ति 

नवैते रजस्तमोवराव्यवतेमानाश्ित्तस्य विक्षेपा भवन्ति । तरेक्छय्रता- 
विरोधिभिश्चित्तं विक्षिप्यत इव्यथः 1 तत्र ५-उयाधिधातुवैपस्यनिमित्तौ 
ज्चरादिः 1 २-स्त्यानसक्ण्यता चित्तस्य । ३-उभयकोट्माटस्बनं स्षानं 
संश्वयः--योगः साध्यो न चेति । भ-प्रमादोऽननु्ानश्ीरता समाधि- 
साधनेप्वौदातसीन्यम्‌ । ५-जालस्यं कायचतित्तयोर्गुत्वं योगविपये प्रवृस्य- 
भावहेतुः 1 ६-जविरतिधित्तस्य विषयसंप्रयोगात्मा ग्धः ! ७ -आ्रान्ति- 
दपीनं शुक्तिकायां रजतवद्विपययन्तानम्‌ । ८-अकरून्धभूमिकच्वं कुतश्ितन्निमि- 
न्तात्समाधिभूमेरखामोऽसंग्राक्षिः । ९-जनवस्थितत्वं रब्धायामपि समाधि- 
भूमाव चित्तस्य तत्राप्रतिष्टा त एते समाधरेकाग्रताया यथायोगं श्रतिपक्ष- 
प्वादन्तराया इद्युच्यम्ते ॥ ३० ॥ 

चित्तविक्षेपक्ारकानन्यानप्यन्तरायान्प्रतिपादयितरुमाह- 


सो० च° पदाथ 
( नवैते रजस्तमोवसास्रवतेमानाश्चित्तस्य विक्षेप भवन्ति. रज तमं 
के यर से प्रदत्त हुए यष्ट नव चित्त के विक्षेप होते ह । ( तरेकाग्रताविरो- 
भिभिध्चिततं विक्षिप्यत दृत्यथः ) उन एकाग्रता के पिरोधिर्धो से चित्त 
विक्षेप को प्राप्त हो जाता है, यष्ट अर्थं है । (तत्र व्याधिधातुयैषम्यनिमिन्तोः 
ज्यरादिः ) उन. नें धजो की विपमत्ता के करण स्वरादि को “व्याधिः 
कते हे 1१1 ( सूयानमकर्मण्यता चित्तस्य चित्त मे कर्मं रहित ने की; 
हच्छा "ख्यानः? कषाती है 1२। (उभयकोव्याखम्बनं जानं संशयः) दोनो 
फोटियों फो आश्रय करने वाटा कान “संय कलयता है 1३1 ८ योगः 
साध्यो न पेत) योगं साधना चा्िये वा नटी इस प्रकार '। ८ प्रमाद्रोऽन~. 
यच्टानपीदखता समाधिसाधनेष्वौदासीन्यम्‌ ) योगासन न करने का 
सभाव धीर समाधि केः साधनों मं उदासीनता को “धमाद कषटतेः 
1४1 ( आस्यं काययित्तयोगुरत्वं ` योगविषये ` भ्रषृत्यमावहेतु; ) श्ररीर 
अर वि दनो कामारी होना ` योगविषये मं श्रटृत्ति के अभावस्ल 
शरण "नारस्य" कात ह 1५1 ( जविरतिष्ित्तस्य ` विषयसंध्रयोगात्माएं 


८० पातञ्जख्योगदद्रोन-भापाञुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-इति सहित 


[व्क थ 


गर्धः ) चित्त का विपयों से संयोग होनेपर टे हुए विपयों की रौटकर 
आत्मा मे दुबारा इच्छा हो जाना “अविरति कराती है ।६। ८ जन्ति 
दशनं ुकिकायां रजतवद्िपर्यय ज्ञानम्‌ ) जैत सीप मे चांदी का भ्रम इस 
प्रकार के उल्टे क्षान को “्रान्तिदश्चन' कहते हँ ।७। ८ अलन्धभूमिकत्वं 
ऊतधिन्निभित्तात्समाधिभूमेरखामोऽसंप्राक्िः ) किसी कारण ते समाधि 
भूमि का साभ न होना अथात्‌ भ्रा्षि न दोना “अलब्धभूमिकत्वः' है ।८। 
(अनवस्थितत्वं रन्धायामपि समाधिभूमाव चित्तस्य तत्राप्रतिष्टा) समाधि 
भूमि के खम होने परमभी चित्त का उस म उहराव न होना “भनव- 
-स्थित्वःः कषटाता है 1९। ( त पते समाघेरेकायत्ताया यथायोगं प्रतिपक्ष 
त्वादन्तराया इत्युच्यन्ते >) वह यह विक्षेप समाधि की यथायोग एुकायता 
मेक्त्रुदहोने के कारण विध कटति हे ॥ ३०॥ 


( चित्तविक्षेपकारकानन्यानप्यन्तरायान्प्रतिपादयिलुमाह ) चित्त को 
भ, 


पविक्षिक्च करने वाङ दूसरे विघ्रं को भरतिपादन करने के ख्य अगला सूत्र 
न=्कहते दै-- 
ॐ € ४०९ मेजयत्व म्वासप्रभ्वासा विन्लेषः । 
दःःखदमेनस्याद्गमेजयत्वश्वासपश्वासा विन्ेप- 
-सदश्वः॥ २९ ॥ | ध . 
सृग्-टुःख, दोमेनस्य, चद्गमेजयत्व, श्वास, म्रश्रास यद्‌ 
प्पाचों भी विक्तेपों के साथ २ होने वाले है॥ ३१॥ ` 
च्या० माष्यम्‌ 
दुःखमाध्यात्मिकमाधिभोतिकमाधिदैविकं च । येनामिहताः 
अणिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते तद्दुःखम्‌। दौमेनस्यमिच्छाविघाता्चे- 
तसः सोभः \ यदङ्गान्येजयति कम्पयति तदद्धमेजयत्वम्‌ 1 प्राणो 
यद्राह्यं वायुमाचामति स ग्रासः । यक्कौष्ट्यं वायं निःसारथति स 


मृध्रासः। एते विक्तेपसहसभुवो वितिप्रचित्तस्येते भवन्ति । समाहिव- 
चित्तस्येते न भवन्ति ॥ ३१॥ 4 





भरथमः समाधिपादः । = 


छअथेते वित्तपः समाधिप्रतिपक्तास्ताभ्यामेवाभ्यासवैराग्याभ्यां 

निरोदन्याः । तच्राभ्यासस्य विपयसुपसंहरननिदमाह्‌-- 
व्या० भा० पदार्थ 

( दुःखमाध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिरैविकं च ) आध्यात्मिक, 
चाधिभोतिक, व्राधिरैविक ट्ःख कहलाते है । ( येनाभिहताः ्राणि- 
स्तदधुपवाताय प्रयतन्ते तदूटुःखम्‌ ) जिससे पीडित हुए प्राणी 
उसके नादाकेलिये यन्न करते है, वह "टुःखः कहलाता है । 
{ दोमेनस्यमिच्छाविघाता्चेतसः तोभः ) इच्छा के पूरं न होने पर 
चित्त मे जो निराङता उत्पन्न होती हे यह “दौम॑नस्यः का चय रै 
धान्‌ इतना काल दो गया परन्तु योग प्राप्चि नहीं हई इस प्रकार 
निरादा दा चित्त यत्र करने कौ दोना चाहता हे । ८ यदद्गा- 
-न्येजयति कम्पयति तदद्गमेजयत्वम्‌ ) जो शरीर कै अङ्गो का हिलना 
चा कापना वह्‌ “ङ्गमेजवत् है । ( प्राणो यद्राद्यं वायुमाचामति 
स श्नासः) नासिका द्वारा जो चाद्य वायु को अन्दर खीचना वह्‌ 
तरास'' कदलाता दै । (यक्कौष्टवं वायु निःसारयति स मासः) 
जोखदरर केवायु को वाहर निकालना हैँ वह्‌ ध्प्र्रासःः कृहलाता 
द| ( प्ते विरेपसदसमुवों विचिप्रचित्तस्यैते भवन्ति ) यह्‌ विक्तेपों 
के सायर दोने वाले विक्षिप्त चित्त बाले को होते दै । ( समादित- 
गत्तस्यते न भवन्ति ) एकार चिन्त बाले को यह नदीं होते है ।॥३१॥ 

( रने वित्ता: ) श्रव यह विरेप ( समाधिम्रतिपकताः ) जो 
ममाग्रि के रघु ह ( ताभ्यामेव श्नभ्यासवैरानयाभ्या निरोद्धव्याः ) 
स्रभ्यास वैराग्य के दवारा उनक्रा निरोध करना चाहिये । ( तत्रा- 
भ्चालस्य विपयद्ुपसंद्रननिदमाहं ) उनमें चभ्यास के विपथ कौ 
उपरसदार करने के लिये जगला सूत्र का है-- 

भो० चरत्ति 
उतश्चि्निभित्तादुतव्नेषु विक्षेपे एते दुःखादयः भ्रवतन्ते । तत्र दुमद 


६ 
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चित्तस्य राजसः परिणामो वाघनारक्षणः । ` यद्वंधार्णिनस्तद्पघाताय 
प्रवन्त । दौर्मनस्यं ' बाह्याभ्यन्तरः ' कारणेर्मनसोदौस्म्यम्‌ 1 अङ्घमेजयरत्वं 
सर्वाङ्गीणो वेप्रासनमनः स्थेयस्य वाधकः । प्राणो यद्धोद्यं चायुमाचामति 
स शासः  यत्कोष्घ्यं वायं निभधसिति सः प्रश्वासः । त एते वि्चेषेः सह 
अ्रवतेमाना यथोदिताभ्यासवैराग्याभ्यां निरोद्धव्या इत्येषाञ्चुपदेश्तः ॥ ३१ ४ 


` सोपद्रवविक्षेपग्रतिपेधाथय्युपायान्तरमाद-- 
` © ` 
-सो० चर० पदाथ 


( छत्तश्चिनिमिन्ताुतपननषु विक्षेषेषु एते दुःखादयः भवतंन्ते ) किन्दी 
निमित्ते से उत्पन्न इए विक्षेपो से यह दुःखादि वत्तते ह| ( तत्र दुखं 
` चित्तस्य राजसः परिणामो चाधनारक्षणः) उनमें चित्त का राजस परिणामः 
वाधनारूप 'पुःख› है 1 ( यद्वाधास्राणिनस्तदपघाताय भरषर्तन्ते ) जिस 
से वाध दने के कारण प्राणधारी जीव उसकेनाश् करने के चियेः 
भ्रवते होते द । ८ दौर्मनस्यं बाह्याभ्यन्तरः कारणम नसोदौस्भ्यस्‌ ) बाह्य 
आभ्यन्तर कारणों से मन ` का उदासीन होना “्दौर्मनस्यः* है । ( अङ्ग- 
मेजयत्वं सर्वाङ्गणो वेपशुरासंनमनः स्थेयस्य बाधकः ) जङ्ग का सवथा 
कम्प, आसन ओर मन की स्थिरता का वाधक ““अङ्गमेजयंत्व' कहाता है ¢ 
` प्राणो यदवदयं वाधुमाचामुति से श्वासः >) नासिका दारा जो वाह्य वायु 
.-को अन्दर खीचना है वंह “धासः कलयता है 1 ( यत्कौष्ठ्यं वायुं निः- 
श्वसिति सः प्रश्वासः ) जो उद्र के चाथु को बाहर निकाल जाता है वह 
` “प्रश्वासः करता दहै । (त एतेः विक्षेपे सह भ्रवतैमाना ) वह यह 
दुःखादि विक्षेपो के साथ वतेते हुए ८ चथोदिता्यासवैराग्याभ्यां निरो- 
दध्या इत्येषायुपदेश्ः ). जैसे उपर प्रकाशितं किये गये अभ्यास ' वैराग्य ५ 
से निरेध करने योग्य है, इस कारण इनका उपदेश किया गया है ॥३१॥ 


( सोपद्रवविक्चेपप्रतिपेधाथैञुपायान्तरमाह ) इन उपद्वां के सहितः 
विक्षेपं के निवारणार्थं अन्य उपाय कहते ह-- ` । 


प्रथमः समाधिपादः1. - --. .<३े 





तत्यतिपेघाभेमेकतत्वाभ्यासः ॥ ३२ ॥ 
स॒ ०--उन विक्तेपादि के निवारणधे.एक माच ब्रह्म खरूप 
के ध्यान का श्रभ्यास करना चाहिये ॥ ३२1 
चया० माष्यम्‌ 


वित्तिपप्रतिपेधाथेमेकतच्वालम्बनं चित्तमभ्यसेत्‌ } यस्य तु प्रत्यथ- 
नियतं प्रव्ययमाच्रं क्षणिकं च चित्तं तस्य सवेमेव चित्तमेकाप्र 
नास्त्येव पिसषिप्तम्‌ । यदि पुनरिदं सवतः प्रत्याहव्यकस्मि्नथ समा- 
धीयत तदा भव्येकाग्रमिव्यतो न प्रस्यथनियतम्‌ । 

योऽपि सदशप्रस्ययप्रवाहेए चित्तमेकाप्र मन्यत तस्यकाग्रता 
यद्धि प्रवाहचित्तस्य धमेस्तदैकं नासि म्रनाहचित्तं सणिकत्वात्‌ । 
पथ प्रवाहांशस्येव प्रत्ययस्य धमेः, स सवे: सदराम्रत्ययप्रवाही वा 
विसदयाम्रत्ययप्रवादी बा प्रत्यथनियतत्वादेकाग्र एवेति वितिप्रचित्ता- 
नुपपत्तिः तस्मादेकमनेकाथमवधितं चित्तमिति । 

यदि च चित्तेतरेकेनान्विताः सखभावभिन्नाः प्रत्यया जायेरन्नय 
कथमन्यप्रत्ययदृ्टस्यान्यः स्मतां भवेत्‌! श्न्यप्रस्ययोपचित्तस्य च 
कमायायस्यान्यः प्रत्यय उपभोक्ता मवेत्‌! कर्थचित्समाधीयमानम- 
प्येतद्रोमयपायसीयन्यायमार्निपति । 

किं च स्वात्साचुभवापहवधित्तस्यान्यत्वे प्राप्रोति । कथं; यद्‌- 
ह मद्राचं तस्परामि यचास्प्ात्तं तत्पल्यामीत्यहमिति प्रत्ययः सवस्य 
प्रत्ययस्य भेदे सति प्रव्यविन्यभेदेनोपद्ितः । एकम्रत्ययविपयों ऽयम- 
सेदात्माऽहमिति प्रत्ययः । कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वतेमानः सामा- 
न्यमेकं प्रत्ययिनमाश्रयत्‌ खानुभवम्राद्यश्चायमभेदात्मा ऽहमिति प्रत्ययः। 
न च प्रत्यज्तस्य सद्दाल्यं प्रमाणान्तरेणाभिभूयतत । प्रमाणान्तरं च 
प्रत्यस्वलेनैव व्यवहारं लमत । तस्मादेकमनेकायेमवद्ितं च 
चित्तम्‌ ३२॥ 

यथित्तस्यावद्ितस्येदं याखरेण परिकमे निर्दिश्यते तक्कतथम- 


८७ पातञ्जलयोगदष्ेन-मापानुवाद म्यास-भाष्य तथा भोन-दृति सदित 
र 
=्या० जार पदाथ 

( विक्ेपप्रतिषेधाथमेकततत्वालम्बनं चित्तमभ्यसेत्‌ ) विक्ेपों के 
निवारणाय एक व्रह्म खरूप के श्रय द्वारा चित्त का भ्यास करे 
{ यस्थ तु प्रत्यथेनियतं ) जिसके सव में प्रयेक वस्तु के स्वरूप में 
नियत नियम वद्ध है। 

यह कोद नासिक पक्त उठाता दै-( प्रत्ययसात्रं रिकं च 
चित्तम्‌ ) वृत्ति श्र चित्त क्षणिक दै ८ तस्य स्मेव चिन्तमेकाम्रं 
नास्त्येव विक्षिप्‌ ) उसके मत में चित्त सयैव्र एकार नदीं है किन्तु 
विक्षि है। ( यदि पुनरिदं सर्मैतः प्रत्याहलेकस्मिन्रथै समाधीयते 
तदा भवत्येकाग्रमिति ) पुनः यदि यह्‌ सव तरफ से व्रत्तियों को 
{हटाकर एक विपय में ध्यान करता है तव एकाग्र होता दै । ८ शतः 
न प्रत्यथेनियतम्‌ ) इस कारण एक २ विषय मँ नियत नहीं है । 

अव नास्तिक पुनः कदता है ८ योऽपि सद्राप्रत्ययप्रवादेन 
चित्तमेका्रं मन्यते ) क्योकि जो समान वृत्तियों के प्रवाह के कारण 
चित्त की एकाग्रता मानता है ( तस्येकाप्रता यदि प्रवाहचिन्तस्य 
धमेस्तदैकं नास्ति प्रवाहचित्तं क्षणिकत्वात्‌ ) यदि प्रवाह चित्त का 
यमे है तों एक नही भ्रवाहरूप चित्त क्षणिक होने से । ( अथ 
मवाहांशस्यैव प्रत्ययस्य घमः ) अव यदि प्रवादारा ही वृत्तियों का 
थमे हैः ( स सवैः सदृखाम्त्ययप्रवाही वा विसदराप्रत्ययम्वादी वा 
अ्यथेनियतन्तवादेकाग्र एव ) वह स्वै समान दृत्तियों का प्रवाह वा 
विरुद्ध व्ृत्तियों का प्रवाह एक २ विषय नियत होने से तो एकाग्र 
दी दै। ( इति विक्तिप्चिनत्तालुपपत्तिः ) इस प्रकार विक्षिप्त चित्त नहीं 
हो सकता तो क्या उसकी एकाग्रता है १ ्रथोत्‌ छु नयं यह्‌ कथन . 
नासिक प्णिकवादी का है, रागे समाधान करते है । ( तस्मादेक- 
-मनेकाथेमवस्ितं चित्तमिति ) इस कारण एक चिन्त श्ननेक अर्थो 
मं अवसित है । क | 





प्रथमः समाधिपादः । ८५ 








( यदि च चिचतेनैकेनानन्विताः स्वभावभिनाः प्रत्यया जायेरन्‌ ) 
प्मरीर यदि एक दी चित्त से श्चसम्बद्ध चिन्न स्वभावो बाले ज्ञान 
उत्पन्न ह नास्तिक के कृथनातुसार ( श्रय कथमन्यप्रत्ययरष्टस्यान्यः 
स्मता भवेत्‌) तो किस प्रकार श्रन्य केदेखे हुए ज्ञान का न्य 
स्मता होवे । ( न्य प्रत्ययोपचित्तस्य च कमौशयस्यान्यः प्रत्यय 
उपभोक्ता भवेत्‌ ) श्नन्य के ज्ञानां से संग्रह कयि हुए कमे श्रौर 
वासनाश्नों का दूसरे का ज्ञान उपभोक्ता दोव! ८ क्थचित्समाधी- 
यसानसध्येतद्रोमयपायसीयन्याय माक्तिपति ) किसी प्रकार समाधान 
करने पर भी यह्‌ गाय से वनीं हृद खीर इस गोमयपायसीयन्याय 

को सिद्ध करता दै। अथात्‌ किसने गोके दुग्ध से वनी हई 
खीरको खाति हुए सुनाक्रिगौ से वनी दै, पुनः उसने गायके 
गोवर को चावलों मं सिलाकर अभि मे सिद्ध करके खाना आरम्भ 
कर दिया] 

८ किं च खरातमानुभवापदवध्ित्तस्यान्यत्े प्राप्रोति › ओर स्या 
कि चित्त के न्यच में खरपने ्नुभव को त्यागकर प्राप्र होते देँ । 
( कर्थं ) किस प्रकार करि ( यदहमद्राच्तं तत्छृद्चामि यचास्परात्तं 
तत्पश्यामीवि ) जोर्भेने देखादै उसे्टरतार्ह जिसेमेने छरा 
उसको देखता हँ ( श्चदहमिति प्रत्ययः सवस्य भ्रत्ययस्य मेदे सति 
प्रत्ययिन्यभेदेनोपस्ितः ) यह्‌ श्रम्‌ बृत्ति सवे के न्ञानकेमेदमें 
दोन दुर्‌ जानने वाले के श्रभेद्‌ के साथ उपस्िव है । ( एकप्रत्यय- 
विप्योऽयमभेदात्माऽद्मिति प्रत्ययः ) एक ज्ञान का विपय यह 
श्रमेद सूप श्रं वृत्ति ( कथमत्यन्तभिन्नेु चित्तु वतेमानः ) किंस 
प्रकार रस्यन्त भिन्न चित्तो में वतेमान हुई २ ( सामान्यमेकं प्रत्ययि- 
नमाध्रयेत्‌ ) सामान्यरूप- से एक जानने बलि को अआध्रय करे 

शत्‌. नदीं कर सकतीं ! ( स्वानुभवभाश्धायमभेदात्माऽहमिति 
प्रत्ययः ) यह्‌ स्रभेदल्प श्रु बृत्ति शरपने श्रुभव से यरहण करने 
योग्य ह | (न च प्रत्यक्षस्य मादात्म्चं प्रमाणान्तरेणाभिभूयते) क्योकि 
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प्रत्यन्त प्रमाण का महत्व छ्नन्य प्रमाणो से" नहीं दव सकता 1 
( प्रमाणान्तरं च प्रत्यक्षवलेनैव ` व्यवहारं लमते ) दृसरे चलुमानादि 
प्रसाण ता प्रत्यत्त प्रमाण के वल से ही वतत हु । ( तस्मदेकसमनकाथे-. 
सवय्ितं च वित्तम्‌ ) इस कारण एक चित्त अनेक र्थो में अव- 
खित है, यही सिद्धान्त है ।॥ ३२ ॥ 

( यचित्तस्यावस्ितस्येदं शाखे परिकमे निर्दिश्यतेः तत्कथम्‌ ) 
जिस एकाग्र हुए चित्त का यह्‌ परिकमे शाख से वतलाथा गया है 
वह्‌ किस प्रकार है यह्‌ गे कहते ै-- 

सा? चन्त | 

तेषां विक्षेपाणां प्रतिपेधा्थमेकरिमन्कररिमधिदभिमते तव्तवेऽभ्यासश्ेत- 
सः पुनः पुनर्निवेशनं कार्यः । यद्वखात्‌ प्रद्युदितायामेकायत्तायां विक्षेप 
अङमसुपयान्ति ॥ ३२ ॥ 

इदानीं वित्तसंस्छारापादफपरिकर्मकथनसुपायान्तरमाह-- 

भो० च्र° पदां 

( तेषां विक्षेपाणां ) उन विक्षेपो के. ( मरतिषेधारथम्‌ ) निधा 
{ एकरिमिन्करस्मिशिदभिमते तच्वेऽभ्यासशरेतसः पुनः पुनर्भिवेश्नं कार्यः ) 
फिसी एक अभीष्ट तरव म अभ्यास करना अर्थात्‌ चित्त का वारम्बार भ्रवेप्रा 
करना चाये । (यद्ररात्‌ प्र्युदितायामेकाग्रतायां विक्षेपाः प्रक्नमस्ुपयान्ति) 
जिस के वर से एुंका्रता उदय ्ोनेपर िक्षेप शान्त टौ जाते है ॥३२॥ 

( दानीं ` वित्तसंस्कारापादकपरिकम॑कथनयुपायान्तरमाष ) सच 
चित्त के संस्कारों फे प्रतिपादक परिकर्म. कथन करने के रिये दूसरे उपाय 
आमं कष्ते ह- 


सेत्राकरुणसखदितोपेक्ताणं सुखदःखपुंख्यापुर्य- ` 
विषयाणां भावनातधित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ ` 
सू०--खखीः दुःखी; पुख्यात्मा वथा श्रपुण्वात्माच्नों के 





प्रथमः समाधिपादः । । ८७ 


न~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~~ 


साथ क्रमे मित्रता, दया, हये तथा उपेत्ता की भावना करनेसे 
४, [3 
शचित्त प्रस हाता हं | ३३॥; 


त्या० माष्यम्‌ 


त्र सवैश्राशिपु सखसंभोगापन्नेषु मैत्रीं भावयेत्‌] दुःखितेषु 
कर्णाम्‌। पुण्यात्मकेपु सुदिताम्‌ । नुर्यरीलेपृपे्ताम्‌। एवमस्य 
भवयतः युषो धमे उपजायते । ततश्च चित्तं प्रसीदांप । प्रसन्नमेकार 
पुातपद्‌ं लमत 1 ३३ ॥ 

च्या० सा० पदा 

( तत्र स्वेप्राशिपु यखसंमोगापननैषु मैरी भावयेत्‌ ) उनमें 
सुख भोग को प्राप्न हुए सवे प्राणियों मे मित्रता की भावना करे। 
८ दुःखितेषु कष्णम्‌ ) दुःखित पुरुषो मे द्या की । ( पुख्यात्मकेपु 
युदिताम्‌ ) पुण्यात्मा में हये की भावना करे 1 ( अपुख्यसीलेपू- 
पेत्ताम्‌ ) च उण्यदीलोां अथात्‌ पापियां मे उपेत्ता वुद्धि करे च्चरथात्‌ 
उदासीन भवं रस । ( प्वरमस्य भावयतः शुद्धो धमे उपजायते ) 
स प्रकार इस योगी के भावना करते दए साछिक धमे उत्पन्न 
दाता ह ! ( ततथ् चित्तं प्रसीदति ) उससे चित्त प्रसन्न होता है। 
५ प्रसन्नमेका््रं श्ितिपटं लभते ) प्रसन्न दृश्या चिन्त ण्कराप्रता को 
लाभ करता दं ॥ ३३ ॥ 





मा० चत्ति 
मत्री सादादेम्‌ 1 करणा कृपा! मुदेता एपः। उपेक्षदाप्वीत्यम्‌ ! 
न्ता यथाक्रमं सुधितेव दुःचिनेषु -पुण्यवत्सु जपुण्यवल्सु च विभावयेत्‌ । 
तया दि-पुलितेषु साधु पएपां सुच्ितवमिति भेत्रीं इयाच्र तु ईयम्‌ 1 
पःनितेपु फथरं जु नानेपां दुःवनिदरतिः स्यादिति कृपामेव ऊर्यात्न तारस्थ्यन्‌ । 
सुप्ययन्सु पुण्यानुमोदनेन दषमेव कर्य सु किमेते पुण्यवन्त दति 
विदेपम्‌ 1 सपुण्यचस्सु षोदासीन्यमेव भावयेन्वानु मोदनं न वा हेपम्‌ ! सूद 


८८ पातज्ञरुयोगदष्षन-भाषानुवाद्‌ व्यास-माष्य तथा भोज-दृत्ति. सहित 








खादिष्व्यैस्तदरन्तः भरतिपादिताः । तदेवं मैच्यादिपरिकर्मणाः चिति 
भ्रसीदति सुखेन समापेराविभावो भवति । परिकम चेतदाद्यं कम । यथा 
गणिते भिश्रकादिव्यवहारे गणित्तनिष्पत्तये संकरितादिकर्मोपकारकप्वेनः 
भधानकर्म॑निष्पत्तये भवति एवं द्ेपरागादिप्रतिपक्षभूतमैन्यादिभावनयष 
सञतपादितभ्रसादं चित्तं संप्रक्ञातादिसमाधियोग्यं संपद्यते । रागद्रष्ावेक 
मुख्यतया विक्षेपमृत्पादयत्तः । तौ चेत्समूखुन्मूरितं स्यातां तदा प्रसचच- 
त्वान्मनसो भवत्येकाम्रता ॥ ३३ 1 


उपायान्तरमाह-- 
भो० च्र° पदाथ 

( मैत्री सौदार्दस्‌ ) मैत्री सु्दय भाव को कहते ईद, तिना उपकार 
के मिता करने को सुदृदय भाव करते हँ । ८ करुणा कृपा ) करुणा क 
घर्भं कृपा है । ( खदिता दषः ) खदिता इषे को कहते दह । ८ उपेक्षौदा- 
सीन्यम्‌ ) उपेक्षा उदासीनता को कहते इई ( एता यथाक्रम ) यह सक 
यथाक्रम ८ सुषितेतु दुःखितेषु ुण्यवस्सु अपुण्यवत्सु च विभावयेत्‌ > 
सुखियो, हुःखियो, पुण्यात्मा, पुण्य रहित्त परुषो मे भावना करे । (तथा हिः) 
उसी प्रकार-( सुखितेव्रु साधु एपां सुखित्वम्‌ ) सुखी पुरुपा म इन 
सुरुपं को सुख है, वहत अच्छा है ८ इति मैत्रीं छयीन्न तु देष्याम्‌ ) इस 
भाव ते रीति करे किन्तु द्या न करे । ( दुःखितेषु कथं चु नामैषां दुःल- 
निषत्तिः स्यादिति कृपामेव कुर्यान्न ताटस्थ्यम्‌ >) किसी प्रकार इन के दुःखः 
की निव्रृत्तिष्टो इस प्रकार कृपा भाव ही करे, किन्तु उसके उपायों मं 
स्वयं न फस जावे । ८ पुण्यवस्सु पुण्यानुमोदनेन हषैमेव कया तु किमेते 
पुण्यवन्त इति विद्वेपम्‌ ) पुण्यात्माओं मे पुण्य की भ्रसंश्षा करते हए 
रसन होवे, किन्तु यह क्या पुण्य करने वाङे दै, अथात्‌ कुछ ` नीं इसः 
्रकारदवेष न करे । ( अपुण्यवस्सु . चौदासीन्यमेव भावयेन्नाजुमोदनं न वाः 
हेपम्‌ >) पापियों सै उदासीन भाव रहे, उन के कर्मो का न अनुमोदन करे 
न विरोध करे । ८ सूत्रे सुख दुःखादिशब्दैस्तद्वन्तः प्रतिपादिताः ) सूत्र 


प्रधमः समाधपद्ः । ८९ 





मे सुख दुःखादि श््दोंसे सुख दुःख वाले का प्रतिपादन कियादहै। 
{ तदेवं मैऽयादिपरिकर्मणा चित्ते प्रसीदति » इत भकार मैत्री आदि कर्मो 
से चित्त प्रसन्न होता ओर ८ सुखेन समाधेराविभावो भवति >) सुगमतता 
से समापि का खाभ ह्येता है। ८ परिकमं चेतदाद्यं क्म >) यष मैत्री जादि 
का परिक्मं तो वाह्य साधन दहै । ( यथा गणिते मिश्रकादिग्यवहासेः 
गणित्तनिष्पत्तये 9 जैपे गणित विया मे जोड्‌ आदि का ज्यवहार गणित्त 
निर्णय के लिये है ( संकटितादिकर्मोपकारकवेन प्रधानकमंनिष्पत्तये 
भवति ) वह जोदादि कर्म उपकारक भावस प्रधान कमं की सिदिके 
चिवि होते द (एवं देपरागादिप्रतिपक्षभूतमेन्यादिभावनया सञ्चत्पादितप्रसादं 
चित्तं संग्र्ातादिसमाधियोग्यं संपयते ) इस भकार सत्री आदिं भावना 
दारा उत्पन्न हुई प्रसतन्नता से देप रागादि श्रघरुमों का चाध होनेपर चित्त 
सं्रसातादि समाधि की योग्यता को प्राप्त होता है । ( रारदेपावेव सुख्य- 
तया विक्चेपत्पाद्यत्तः > राग देप दोनों सस्यख्प से विक्षेप को उत्पन्न 
करते ह ८ तौ चेत्समूरमन्मूटितौ सातां ) यदि रागद्वेष दोनों मूरसे 
मिगैट हो जर्वे ( तदा प्रसन्नत्वान्मनसो भवत्येकाग्रता ) तव प्रसन्नता; 
वाल होने से मन एुकाय्मष्छे जाताहै॥ ३३॥ 
( उपायान्तरमाह ) अव अन्य उपाय कते ई-- 


प्रच्छटंनविधारणणभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४॥ 
ख०--्रथवा प्राणों के रेचक पूरकादि करने से चित्तः 
ग्कामर होता दै |] २४ ॥ 
व्या० भाण्यम्‌ 
कोटय वानोर्नसिकापुटाभ्यां प्रयत्विरोषाद्यमनं प्रच्छदेन,, 
विधारणं प्राणायामसताभ्यां वा मनसः सिति संपादयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
त्या भा० पदाभर 
८ कौष्ठ्यस्य वायोनासिकापुटाभ्यां प्रयत्रवित्तेपाद्रमनं प्रच्छदेनं ) 


--~ ~~~ ~~ --- 


९० पातञ्जखयोगदश्चंन-भापाञुवाद व्यास-भाष्य, तथा भोज-चृत्ति सित 








उदरस्य वायु को नासिर्का.के दोनों चिद्रौः. द्रा विशेष प्रयत्न से 
-वादर निकरालनें को ^्रच्छदेनः' कहते दै ( विधारणं प्राणायामः ) 
चाहर के वायु को चन्द्र धारण करना अरथत्‌ रोकना प्राणायाम 
कहलाता है ( ताभ्यां वा मनसः सतिं संपादयेत्‌ ).अथवा इन दोनो 
नके हारा सन की खिति सम्पादन करे | ३४॥ . 


सो० च्रत्ति 


च्छर्देनं क्ौटयस्य वायोः प्रयत्नविदोपान्माच्राप्रमाणेन वदिनिः 
सारणम्‌ । विधारणं साच्रात्रमाणेनैव प्राणस्य. वायोवं हिमतिचिच्छेदः 1 स 
-च भ्यां प्रकाराभ्यां बाद्यस्याभ्यन्तराप्रणेन पूरितस्य वा तत्रैव निरोधन 1 
तदेवं रेचकपूरकङ्म्भकमेगरेन त्रिविधः प्राणायामध्ित्तस्य स्थितिमेकाग्रतया 
-निवध्ाति, सवांसामिन्दियष्त्तिनां प्राणवृत्तिपूवेकत्वात्‌ । सनः प्राणयोश्च 

स्वव्यापारे परस्परमेकयोगक्षेमव्वात्छ्षीयमाणः प्राणः समस्तेन्द्रिययत्तिनिरो 
` धारेण 1चत्तस्यकाय्रतायां प्रभवति । समस्तदोपक्षयकारित्वं चास्याऽऽगमे 
-परयते । दोपकृताश्च सर्वा विक्षेपदृत्तथः । अतो दोपनिरदरण्रारेणाप्यस्यैका- 
व्यतायां सामथ्यैम्‌ ॥ ३४॥ 


। 2. 3 
दइदानीयुपायान्तरप्रदधनोपक्षेपेण संप्रह्यातस्य समाधेः पूवाह्ग कथयति-- 
भो० चृतति पदां ५ 

( प्रच्छर्दनं कौष्टयस्य वायोः प्रयज्लविद्येपान्माव्राप्रमागेन वदि; 
-सारणम्‌ >) उद्र के वायु को भ्रयल्ल विहेप से भरमाणमात्र वाहर निकाटना 
-मच्छदन कहद्ता है । ८ विधारणं मात्राप्रमाणेनैव प्राणस्य वायोवंहिर्गति 
ःविच्छेदः ) मात्रा प्रमाण सञे प्राण वायु की वदिर्मति का रोकना विधारण 
-कहटाता है । (ज्ञ च दवाभ्यां म्रकाराभ्यां बाद्यस्याभ्यन्तराप्रणेन्‌ पूरितस्य) 
आर वह्‌ वाह्य आभ्यन्तर दोनों प्रकारोसे वा पूरण द्वारा पृरितिका 
८ वा तत्रैव निरोधेन > वहीं रोक देने से। ८ तदेवं रेचकपूरकङ्कम्भकभेदेन 
>त्रिविधः प्राणायोसश्ित्तस्य स्थितिमेकायतया निबघ्ोति >) इस प्रकार रेचक 


-श्रथमः समाधिपादः । > = ९१ . 





पूरण जौर कुम्भक भेद से तीन प्रकार के प्राणायाम चित्त को एकाग्र फरते 
हं, ( सर्वासामिन्दि यवरतिनां प्राणद्त्तिपूकत्वात्‌ ) सवे इन्द्रियों की 
सतियो के प्राणदृरत्ति पूर्वक ्टोने से. । ८ मनः प्राणयोश्चस्वव्यापारे परस्पर~- 
मेकयोगक्चमव्वाव्छीयमाणः प्राणः ) मन आौर.प्राण दोनों का अपने व्यापार 
म एक योर्चेम के कारण प्राण निवल टोने पर ( समस्तेन्द्रियबृत्तिनिरो- 
घदवारेण >) समस्त न्दिय इत्तियों के निरोध द्वारा ८ चित्तस्मैकामरतायां 
प्रभवति » वित्त की एकाग्रता मे समर्थ॑ता रोती है। ( समस्तदोपक्षय- 
कारित्वं घास्याऽऽगमे श्रयते ) समस्त दोपां का नादाकरनापन इस का 
वेदम सुना जातादहै। ( दोपकृताश्च सवां विक्षेपदृत्तयः) दोपों के 
कारण सव विक्षेप वृत्ति उरपन्न टोती हं । ( अतो दोपनिहरणद्वारेणाप्य 
स्यैकाग्रतायां सामर््यम्‌ » इस कारण दोपों के नाश्च द्वारा दस की एका- 
सताम साम्य होती दहै ॥ ३४॥ 

( इदानीस्पायान्तरग्रदक्षनोपक्षेपेण संग्र्तातस्य समाधेः. पूर्वाहं कथ- 
यति) जव अन्य उपायों के दिद्धलने को ग्यथं समक्षकर संप्रक्तात समाधि 
के पूर्वाः का कथन करते ह-- 

विययवती वा परदत्तिरुत्पन्ना सनखः स्िति- 


निवन्धनी ॥ ३५ ॥ 

०--श्चयवा विपयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हद मन कं सिति 

को वांधने वाली दती ह॑ । ३५ ॥ 

च्या० साष्यम्‌ | 

नासिकात्रे धारसयतोऽस्य या दिज्यगन्धसंवित्सा गन्धम्रवृत्तिः। 
जिद्ाम्रे स्ससंवित्‌। ताटयुनि रूपसंवित्‌। जिहामध्ये सपरोसंवित्‌। 
जिहामूले चाब्दसंतरिदितयेता वृत्तय उत्पन्नाधित्तं सितौ निवधरन्ति; 
संदायं विधमन्ति, समापिप्रतायां च हारी भवन्तीति । एतन चन्द्रा 
त्यप्रहमशिप्रदीपररन्यादिपु प्रवृत्तिरूस्पन्ना विपयवत्येव वेदितव्या | 
यद्यपि दहि तत्तच्छाखङ्मानाचार्योपदेतंखगतमयतत्वं सद्‌भृतमेव 
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भवतिः एतेषां यथामूताथे्रतिपादनसामथ्यौत्‌ ; तथाऽपि यावदेक- 
देरोऽपि कञ्चिन्न सकरणएसंवेद्यो भवति तावत्सयैः परोक्मिवाप- 
वेगादिषु सूपुमेष्वथषु न दृढां बुद्धियु्पादयति । तस्माच्छाख्रादुमाना- 
चार्योपदेदोपोद्रलनाथेमेवावश्यं कथिदथविरेषः प्रत्यत्तीकरैन्यः । 
तत्र॒ तदुपदिष्टार्थेकदेराप्रस्यक्तत्वे सति सवे सृष्मविषयमपिं 
आऽपवगांच्छद्वीयते । एतदथेमेवेदं चिन्तपरिकम ` निर्दिश्यते । 
अनियतासु वृत्तिषु तद्िषयायां वरीकारसंज्ञायासुपजातायां समथं 
स्यात्तस्य तस्याथस्य प्रव्यत्षीकरणायैति । तथा च सति श्रद्धावीयेस्पति- 
समाधयोऽस्याग्रतिवन्धेन मविष्यन्तीति । ३५ ॥ 


ल्यखा० मजा< पदाथ 

( नासिकाप्रेधारयतोऽस्य या दिन्यगन्धसंवित्‌ ) नासिका, के 
अप्र मागमे ध्यान करते हुए इसको. जो सूषष्म गन्ध का ज्ञान 
होता है (सा गन्धप्रवृत्तिः ) वह गन्ध प्रवृत्ति कदलावी है। इस 
ही प्रकार ( जिहामरे रखसंवित्‌ ) जिहा--के म्र भागसेंरसका 
ज्ञानः ( ताटनिरूपसंवित्‌ ) तामे रूपका ज्ञान; ( जिह्ामध्ये 
स्परोसंवित्‌ ) जिहा के मभ्य में स्पश का ज्ञानः ( जिह्वामूले राव्द- 
संवित्‌ )जि्ठा के-मूल में राच्द का ज्ञान ( इत्येता वृत्तय उत्पन्नाधित्तं 
शितो निवभ्रन्ति ) इस प्रकार थह प्रवृत्तियें उस्पनन हुई चित्त की सिति 
को बांधती है! ( संखयं विधमन्ति ) संशाय को नाशा करती ठै, 
( समाधिप्रज्ञायां च हारी भवन्तीति ) समाधि कालनी बुद्धि की 
उत्पत्ति मं द्वार रूप देती हं । ( एतेन चन्द्रादित्यप्रहसरणिभदीप- 
रश्म्यादिषु प्रवर न्तिरुत्प्ना विषयवत्येवं वेदितन्या ) इससे दी चन्द्रमा, 
सूयय, ग्रह्‌ मङ्गलादिः सणिः दीपक की रश्मि आखादि सें विषयवती, 
्रत्ति उन्न हुड जानने योग्य है । ( यद्यपि हि तत्तच्छाखासमानाः 
चायोपदेशेरवंगतमयथतत्वं ` सदु भूतमेव भवति ) यदि वह दाख अचु-' 
सान शरोर आाचाय्यं के उपदेदा से प्राघ्र हुमा थे का तत्त सत्य 


प्रथसः समाधिपादः । ९३ 





ही होता हैः ( एतेषां यथाभूता यावदेकदेरोऽपि किन्न सखकरण- 

संवेद्यो भवतति ) इनका जैसा थे है जव तक उसका कोड एक 
देदा भी अपनी इन्द्रियों से जाना नहीं जाता ( प्रतिपादनसामथ्यात्‌ 
तथाऽपि ) प्रविपादन की सास्य से तव मी ( तावत्सवे' परोक्त 
मिवापवगदिपु सष्मेष्व्थेषु न चां बुद्धिसुत्पादयति ) तव तक परोक्त 
के समान सव मोच्तादि सुक्ष्म विपर्यो में नहीं चद्‌ ज्ञान कों उत्पन्न 
करता ( तस्माच्छाखादुमानाचार्योपदेशोपोद्रलनाथमेवावश्यं कश्चिदथे- 
विशेपः प्रव्यक्तीकत्तव्यः ) इस कारण शाख, अनुमान, चाचाय्ये 
के उपदेशसे दृद निश्चय फे लिये च्रवश्य कोड एक विषय विशेष 
ग्रत्यक्त करना चाहिये 1 ( तत्र तदपदिषटाथकदेराम्रत्य्तत्वे सति सवे 

सृक्ष्मविपयसपि आऽपवगाच्छद्धीयते ) उनमें से उस उपदेड किये 
हष श्रे फे एक देखा प्रत्यन्त होने पर सव मृक्ष्म विषय पवग 
पयन्तमे श्रद्धा कीं जाती दै! ( एतदथमेवेदं चित्तपरिकमे निर्दि- 
श्यते ) इस कारण यह चित्त का परिकमे निरा किया गया | 
{ शरनियवासु दृत्तियु तद्धिपथायां वदीकारसंज्ञायासरपजावायां समभे 
स्यात्‌ ) विचित्र वृत्तिं में चर्‌ उनके विपयों में उत्पन्न हुमा 
चरीकार नाम वाला वैराग्य समथे दोता है ( तस्य तस्याथेस्य 
अत्यच्तीकरणणायति ) उस > अथं के प्रव्यत्त करने के लिये यद 
अभिप्राय हं । ( तथाच सति श्रद्धावीयस्प्रतिसमाधयोऽस्याग्रतिवन्धेन 
भविप्यन्तीति ) श्रौर वैसा दोते हए श्रद्धा, वीय्ये, स्मृति तथा समाधि 
भी उसकी निर्वि चर्थात्त्‌ चिना रकावर दोरी है | २५] 


भो० च्रत्ति 
विपया गन्धरसरूपस्परषदाब्दास्ते वियन्ते फल्व्वेन यस्याः सा विपय- 
वती धदत्ति्मनसः स्थैर्य" करोति ! तथा हि नासामरे चित्तं घारयतो दिव्य- 
गन्धसंविदुपजायते । ताददयेव जिद्धाग्रे रससंवित्‌ । ताल्चत्रे रूपसंवित्‌ । 
जिष्धासध्ये स्पदंसंवित्‌ 1 जिद्धामुखे शब्दसंवित्‌ । तदेवं तत्तदिन्दियद्ारेण 
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तरिमिस्तस्मिन्दिव्यविषये ` जायमाना संविचित्तस्यैकायताया.- हेतुर्भवति । 
अस्ति योगस्य फरूमिति योगिनः समाश्वासोत्पादनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
` ` एवंविधमेवोपायान्तरमाह-- `¬. 
मोऽ चर पदाथः 
( विषया गन्धरसखूपस्पदीदाव्दाः ) गन्ध, रस, रूप, स्पश, दाव्द्‌ 
विषय दँ ८ ते विन्ते फलत्वेन यस्या; सा त्रिषयवती भरदृत्तिः ) वह पर्ने 


है फरु खूप जिस के वष्ट॒विषयवती ` अवृत्ति है ( मनसः स्थे" करोति » 


वष्ट मन को स्थिर'करती है। (तथाहि) वैते ्-८ नासाग्रे वित्तं 


-धारयतो दिन्यगन्धसंविद्ुपजायते >) नासिका के भग्र भाग मं चित्त वृत्ति 


को धारण करते हए सूक्ष्म गन्ध का क्वान उत्पन्न ोता हे । ( तारदयेव 
जिह्मे रससंवित्‌ ) उस ष्टी प्रकार जिह्धाके जयमागसँ रसकाक्तान 
होता दहै 1 ( तास्वये रूपसंवित्‌ > ताद के अय भायर्मेरूप का सान} 
८ जिद्धामध्ये सपश्च॑संवित्‌ ) जिह्वा के मध्यमे सपक्ष का ज्ञान ८ जिद्धा 
मृरे शब्दसंवित्‌ ›) जिह्वा के मूर मे शब्द्‌ का हान । ( तदेवं तत्तदिन्दि- 
यद्ारेण तररिमस्तरिमन्दिग्यविपये जायमाना `'विचित्तस्पैकाग्रताया हेतु 
भवति ) इस प्रकार उस २ इन्द्रिय हारा उक्त २ दिभ्य विपय का उत्पन्न 


' इभा वह चान चित्त की एकायरता का हेतु होता है 1 ( अस्ति योगस्य 


फलमिति योगिनः समाश्वासोप्पादनात्‌ ) विश्वास उत्पन्न करने ते योगी 


`को योगका फरू होता टै ॥ ३५ ॥ 


‡ च 


( एवंविधमेवोपायान्तरमाद >) इस ही भकार अन्य उपाय आगे 
कहते ह्‌- | 
विशोका वा ञ्थोतिभ्मती ॥ ३६ ॥ 
स्‌ ०--अथवा सोक-रहितः- ज्योतिष्मती प्रवृत्ति उत्पन्न हइ 
मन की खिति को वांधती है खथौत्‌ चित्त एकाग्र होता है. ॥ ३६॥ 
| च्या० माष्यम्‌ 
“ग्रवृततिरुत्प्ना सनसंः सितिनिबन्धनीत्यनुवरेते ! हदथपुरुडरीके 


प्रथमः समाधिपादः । ९५; 


न = -नन---~-------~---------------------~------ -----~---~-~~- -~-ा 


धारयतो यां वुद्धिसंवित्‌» बुदधिसच्चं - हि भास्रमाकारकस्पं, तच्र 
स्थितित्रैयास्वास्मवृत्तिः “सूयेन्ुग्रहमणिम्रभारूपाकारेण विकल्पतः. 
तयाऽस्मिवायां समापन्नं चित्तं निस्तरद्धमहोदधिकर्पं दान्तमनन्त- 
मस्मितामात्रं भवति । यत्रेवर्ततम्‌-“तमणएमाच्रमाप्मानमयुविया- 
स्मीव्येवं तावत्संग्रजानीते, इति । एषा द्यी विरोका विषयवती. 
श्मस्मितामात्रा च प्रबृत्तिञ्योतिप्मतीद्युच्यते । यया योगिन्ित्तं 
सिथितिपदं लभत इति ॥ ३६॥ 





च्या० ना० पदां 


( मर््तिरुत्पन्ना मनसः र्ितिनिवन्धनीत्युवतेते ) प्रवृत्ति उत्पन्न 
द्द मन्‌ की सिरता कोःखिर करती है, यह्‌ पृते सूत्र से इस सूचन, 
मे अनुदत्ति श्राती दै । ( हृदयपुरुडरीके धारयतो था वुद्धिसंबित्‌ ) 

हद्रय कमल मे धारण करते हुए जो दद्धि का ज्ञान, ( वुद्धिसच्वं 
दि भास्वरमाकाराकत्पं ) निश्चय साचिक वुद्धि आकारा के समान 
प्रकादा वाली हैः ( तत्र दिति ) उसमे ठहराव ( वैसारयासदृत्तिः ) 
म्रकाया होन से म्रवरत्ति ( सृयन्टुग्रहसणिग्रभारूपाकारेण विकल्पते ) 
सृय;, चन्द्र रहः मणि के प्रकाद्य समान सूपाकार से चदल जाती 
हं ( तथाऽस्मितायां समापनं चित्तं निस्तरङ्गमहोदधिकल्पं शान्तमनन्त- 
सस्मितामाव्रं भवति ) उसी प्रकार अस्मिता मे लगाया द्रा चित्त 
दान्ते अनन्त तरङ्ग रहित ससुद्र के समान रस्मितामात्र होता दै 
प्रथान्‌. चित्त श्रात्मस्वरूपाकार होता है । ( यत्रेदसुक्तम्‌ ) जिसमे 
यह्‌ कटा ह-( तमपमात्रमात्मानमटुविद्यास्मीव्येवं ) उस अणएमान्र 
श्मपने सरूप को जानकर यह मेँ हः यह मेरा स्वरूप है, दस प्रकार 
( तावत्सप्रजानीत ) जव तक जानता हं ( इति एपा यी विदोका 
` परिपयचतीः श्चस्सितामात्रा च ) इस प्रकार यद्‌ दृसरी योक रदित 
व्रिपयवाली च्रार श्रस्मितामात्र { प्रवृत्तिर्ज्योतिप्मतीटयुच्यते ) म्रदत्ति 
 उयातिवाली इस कार्स कटी जाती है | (यथा योगिनध्ितत 
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५० 


क 


श्ितिपदं लमत इति ) जिससे-योगी का चित्त एकाप्रताको प्राप 
ष्टोता दै । ३६॥ 

आवां 
ज्योति काशे ज्ञान का है, जिस कारण. जीवात्मा ज्ञान 


स्वरूप है रौर ` इस सूत्र मे उसके खरूप में प्रवृत्ति कदी गई है, 
इसलिये इसका नाम “ज्योतिन्मती प्रवृत्तिः दुमा है ।। ३६॥ 
० चत्ति 

भरदृत्तिरत्पन्ना चित्तस्य स्थितिनिवन्धिनीति वाक्य शोषः । ज्योतिः 
“छब्देन साच्विकः प्रकाश उच्यते स प्रश्षस्तो भूयानतिशयवांश्च विद्यते 
वयस्यां सा ञ्योतिष्मती प्रवर्ति; । विशोका विगतः सुखमयत्वाभ्यासवश्ना- 
-च्छोको रजः परिणामो यस्याः सा विशोका चेतसः स्थितिनिवन्धिनी । 
'अयमर्थः--हत्पञ्चसंपुटसध्ये प्रह्यान्तकटोख्चीरोदधिभ्रल्यं चित्तसच्चवं भाव- 
न्यतः प्रज्ञारोकार्सर्वदृत्तिपरिक्षये. चेतसः स्थेयं मुस्पयते ॥ ३६ ॥ 

उपायान्तर्रदश्नेनद्यरेण संप्रहातसमाधेविपयं दद्रीयति-- 

© 
स चर° पदाथं 

८ प्रदृत्तिरत्पन्ना चित्तस्य स्थितिनिबन्धिनीति वाक्य शेषः ) भ्रचरत्ति 
स्उत्पन्न इदं चित्त की स्थिति को वांधने वाखी होती है, इतना वाक्य सूत्र 
म शेप है सो रूगाना चाहिये । (ज्योतिः शब्देन सास्विकः भकाश्च उच्यते) 
ज्योति शब्द्‌ से सात्तिक प्रकाश्च को कहा जाता है । ( स प्रशस्तो भूया- 
-नतिद्ायवांश्च विदयते यस्यां सा अयोतिष्मती प्रवृत्तिः >) वह सात्तिक प्रकाश 
अधिक है जिसमें वह “ज्योतिष्मती भ्दति” कराती है । ८ विक्ोका 
विगतः सुखमयस्वाभ्यासवशाच्छोको रजः परिणामो यस्याः सा विशोका.) 
दूर दो गया है सुखमय अभ्यास के वल्ल से श्नोक अर्थात्‌ रजोगुण का परि- . 
गाम जिसका वह ॒विश्चोका की जाती है (चेतसः स्थितिनिबन्धिनी) वड 
चिन्त की स्थिरता वांघनेवाली है । (जयमर्थः) यह अर्थ है--(त्पद्मसंपुट- 





प्रथमः समाधिपादः । ९७ 








सभ्ये परधान्तकलोरक्षीरोदधिभ्रख्यं चित्तससवरं भावयतः ) दद्य कमर के 
मध्य मै परम धान्त सुमय दृध.के सयुद के समान साच्िक चित्त 
दारा विचार करते इए ८ प्रहाखोकासर्वडत्तिपरिक्षये चेतसः स्थैय॑सुत्प- 
श्यते >) तान के दधन पे सव दृत्तियो के क्षय होने पर चित्त एकाग्रता 
को प्राप्त दो जाताहै। तान शव्द चे अभिप्राय क्तानस्खूप जीवात्मा से 
न्धेना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

( ठपायान्तर्रद्ैनद्वारेण संम्रहातसमाधेर्विषयं द्ौयति >) अन्य 
उपायों के धारा संप्रात समाधि के विषय को मणे दिलाया जाता है- 


चीतरागविषयं चा चित्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 


सू०--मथदा राग रहित चित्त का विपय करते से चिन्त 
पकाम्र ता दे 1 ३७ ॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
-वीतरागचित्तालम्बनोपरक्तं वा योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभ 
.उति 1} ३७ ॥ 


त्या० जा० पदार्थं 
( चीतरागचित्तालम्बनोपरक्तं वा ) थवा राग रदित चित्त 
का विपय करते से ( योगिनधित्तं ) योगी का चित्त ( स्थितिपदं 
-लभत इति ) प्काग्रता को प्राप्ठ होता दै ।। २७ ॥ 
-मो० चरति 
मनसः स्थितिनियन्धनं भदतीति शेषः । वीतरागः परित्य्विपया- 
भिन्मपत्ततस्य यचित्तं परिदटतद्छेयं तदारम्बनीद्तं चेतसः स्थितिदिुभवति॥ ३७॥ 
पूचविधङ्पायान्तरमाद- 
० व° पदार्थं 


( मनसः स्थितिनियन्धनं भयतीति प्रोपः >) मन फी स्विति को स्थिर 
७ 
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न्न = 


करने वाखा होता है यह सूत्र से श्नेप है । ` ( वीतरागः परित्यक्तविपया- 
भिखपस्तस्य यचिन्तं परिहत्धेद तदारूरवनीङ्ृतं चेतसः स्थितिहेतरभवति > 
वीत्तराग इस शष्द्‌ का अर्थं करते है, व्यागी है विषयों की अभिदपाः 
जिसने उसका जो चित्तङ्कशोको हरण किये इए है, वह आलम्बने, 
किया इला, चित्त की स्थिति का देष होता है ॥ ३७ ॥ 

( ए्वविधञ्मुपायान्तरमाह > इस प्रकार अन्य उपाय आगे कते हें 

स्वघ्ननिद्राज्ञानालस्यनं का] ३द॥ 
खू०---अथवा खगन. निद्रा ज्ञानालम्बन से भी चित्त एकायः 
होता । महरि कपिल ने भी सांख्य ददन में कहा-“्समाधिः 
(सुपुि' मोकेपुत्रह्मरूपताः ॥ ३८ ॥ 
त्या० साष्यस्‌ 

स्वप्नज्ञानालस्चनं वा निद्राज्ञानालम्व्न वा तदाकारं योगिनधित्तं 

सितिपदं लभत इति ॥ ३८ ॥ 
नल्खा० सा० पद्ध 

( स्वपज्ञानालस्वन वा ) अथवा खप्रज्ञान ८ निद्राज्ञानालम्बनं 
वा ) अथवा निद्राज्ञानं का आलस्वन करने से ( तदाकारं योगिन- 
श्चित्तं सितिपदं लमत इति ) उसके आकार को प्राप्ठ-हा योगी काः 
चित्त एकाय्रता को प्राप्र करता है ॥ ३८ ॥ 

< च्चात्त 

मत्यस्तमितवाछचेन्द्रियदृततेमंनोमात्रेणेव यत्र भोकतूत्वमात्मनः स सखन: १ 
निद्रा पूर्वोक्तरक्षणा } तदारम्बनं स्वसाटमस्बनं निद्रादमस्बनं वां न्नानमार- 
म्न्यमानं चेतसः स्थिति करोति ॥ ३८ ॥ 

नानारचिव्वास्प्राणिनां ` यस्मिन्करिमधिदस्वनि योगिनः शद्धा भवतिः `? 
तस्थ ध्यानेनापीष्टसिदिरिति मतिपादयिचठमाह- 


: भर चू० पदाथ 
(प्रस्यस्तमितबाद्यन्दरियशत्तमनोमात्रेणेव यत्र भोक्तत्वमोव्मनः स स्वसः) 


ग्रथमः समाधिपादः । ९९ 


इन्दियों की वार वृत्तिख्य होने पर केवर मनसे जिसमे मात्माका 
भोक्तापन ष्टो वह ख्यक रक्षण । ( निद्रा पूत्राक्तरक्षणा ) ओर निद्रा 
का लक्षण पूर्वं सूत्र १० में कह येदं । ( तदालम्वनं स्वसारम्बनं 
निरालम्बनं वा >) उनका आरम्बन खस ओर निद्रा के आलम्बन जकार 
८ ज्ानमालम्च्यमानं ) ज्ञान हुजा २८ चेतसः स्थिति करं(ति ) चित्त की 
एकाग्रता पो सम्पादन करता है ॥ ३८ ॥ 
[क [क ५ [क पय ९ न क 
( नानारविस्वाद्प्राणिनां ) प्राणियों की भिन्न २ रुचि होने के कारण 
~ ^ श्रि ~र (~ ^~ ५ ^ ^~ (= 
(यटिमन्कस्निशिद्रस्तुनि योगिनः श्रद्धा भवति) जिस किसी वस्तु मं योगी 
फी श्रद्धा दो (तद्यानेनापीष्टसिद्धिः) उसके ध्यानसेभी इष्ट सिद्धि टोती 


>> 


६ ८ इति भरतिपादरयितुमादह ) यह प्रतिपादन करने को आगे रहते ई्-- 
यथाभिमतध्यानाद्भा ॥ ३६ ॥ 

स ०--श्रथवा उपरोक्त कथन क्ये हुए साधनों मसे जो 
जिसको इष्टो उस दही के ध्यान से चित्त एकाग्र होता है ।॥ ३९ ॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 

यदेवाभिमतं तद्रे ध्यायेत्‌ । तत्र॒ लव्धयितिकमन्यत्रापि 
द्ितिपदं लभत उति ॥ ३९ ॥ 

च्या० सार पदार्थं 

( यदेवाभिमनं तदेव ध्यायेत्‌ ) जो जिसको सा्रीय मर्यादा 
स ददो उसकरादी ध्यान करे, ज॑से करि ाख तत्व वरिचारादि 
भी ह्‌ ( तत्र लन्धसिितिकमन्यत्रापि सित्तिपदं लभत इति ) उनमें 
पकाप्रता को प्राप्त दु्रा चित्त श्नन्य ध्येय में भी एकाग्रता को प्राप 
हाताद । ३९॥ ॥ 

भा० वत्ति 

यभाभिमत्तवस्त॒नि वादे चन्द्रादावाभ्यन्तरे नादीचक्रादौ वा भाग्यमाने 
चतः स्थिरीमवति ॥ ३९ ॥ 
एवसुपायान्प्रद्दयं फकरदुर्पनायाऽऽ्-- 
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क 
भो० घ्र° पदार्थं 
८ यथामिमतवस्सुनि >) इष्ट वस्तु मेँ ( वादये चन्द्रादावाभ्यन्तरे नादी- 
चक्रादौ वा ) चाद्य चन्द्रादि मँ अथवा अन्दर नादी चक्रादिर्मे ( भाव्यमने 
चेतः स्थिरीभवति >) रगाया हुमा चित्त स्थिर होता टै ॥ ३९ ॥ 
( एवयुपायान्ध्रद्शयै फख्दश्चनायाऽऽह >) इस प्रकार उपायों को 
दिखाकर अगे फर दितटाते ह-- 


परसाएुपरमदचवान्तोऽस्य वशीकारः ॥ २० ॥ 
स ०--अति सृष्ष्म परमाणं से लेकर ति मदान्‌ 


फ. 
चाकार पयन्त इस एकाग्रचित्त का वद्ीकार है ।। ४० ॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
सृष्मे निविक्मानस्य परमाणन्तं दि तिपदं लभत इति । स्थूले 
निविरामानस्य परममहत्वान्तं द्ि.तिपदं चित्तस्य । एवं तायुभयीं 
कोटिमनुधावतो योऽस्याप्रवीघातः स परो व्ीकारः । तद्ररीकारा- 
त्परिपृखे' योनिनश्चित्तं न एनरम्यासश्ृतं परिकमापेरत इति ॥ ४८ 1) 
प्रथ लब्धथितिकष्य चेवसः किसखूपा किंविषया चा समा- 
धत्तिरिवि, तदुच्यते- 
व्या० मा० पदभ 
( सूक्ष्मे ) सुम विपय में ( निविशमानस्य ) प्रवेदा किया हुमा 
चिन्त ( परमारन्तं छि तिपदं लभत इति ) परमाणु पयेन्त एका- 
श्रता को लाभ करता है। ( स्थूले निविकमानस्य परममहष्त्वान्तं 
सितिपदं चित्तस्य ) स्थूल पदाथ मे भवेका किया ह्या चित्त ति 
महान्‌ श्माकाशादि पयेन्त॒ खिति को पातादहै। (एवं तायुभयीं ~ 
 -क्रोटिमलुधावतो योऽस्याप्रतीघातः स परो वदीकारः) इस प्रकार 
दोनों कोटियो मेँ जाता हुमा चित्त जो इसका स्काव न होना वह 
परमवशीकार कहलावा है! ( तद्रदीकारात्परिप्ूणे योगिनधित्तं ) 


र (41 (> 
चन्द ~~ ~ 
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व 
उसफे वरीकरारसे परिपृणे दत्रा योगी का चित्त ( न पुनरे स “4 
कतं परिकर्मापिषत इति ) पुनः किसी उपाय के करने कीं भर2० 
श्यकता नही रखता ॥ ४० ॥ 

( अथ लच्धध्धितिक्रस्य चेतसः ) अव एकाग्र हुए चित्त की 
( किंष्वरूपा ) किस खषूपवाली ९ ( किंविषया वा समाप्तिरिति 
तदुच्यते ) फिर विपयवाली १ कैती समापत्ति दोती दै ? वह 
शमाये कदी जाती दै-- 

मो० चत्ति 

एुमिरुपागरशचित्तस्य स्प भावयतो योगिनः सृष्ठमविपयसावनादारेण 
परमाप्वन्तो वशी कारोऽप्रतिघातषपो जायते, न कचित्तपर माण्ुपयन्ते सृक्षमे 
विपयेऽस्य मनः प्रतिहन्यत इत्यथः । एवं स्थूटमाकाश्चादिपरममहत्पयैन्तं 
भावयते न फछविचेतसः प्रतिधात उत्पद्यते स्त्र स्वातन्त्यं भवतीत्यर्थः ॥४०॥ 

एवमेभिरपायैः संस्कृतस्य चेतसः कीटं भवतीस्याह-- 

| मो० च्र° पदां 

( एभिस्पाेधित्तस्य स्थं भाव्रयतो योगिनः > इन उपायों से योगी 
के एकाग्रता को प्रक्ष हुषएु चित्त मं ८ सुष्घमपिपयभावनाटारेण ) सूर्दम 
द्िपय के भिचार श्रा ( परमाण्वन्तो वश्तीकारऽप्रतिघातरूपो लायते ) 
परमाणु पयन्त वरीकार अर्थान्‌ न रकना उत्पन्न होता दै, ( न छचित्त- 
परमाणुपर्यने चुम विपचेऽस्य सनः प्रतिहन्यत दूस्यथैः >) सुक्ष्म विषयमे 
ह्स्र योनी कामन परमा पयैन्त कीं मी रव्या नहीं रटत, यष्ट अथ 
६ । (पतरं स्थूटमाकाशादिपरम मषटत्पयन्त भावयतः ) एस दी प्रकार स्थरः 
विय मे जति मन्‌ नाकाश्वादि पयन्त विचार करते हए ८ न पचिचे- 
तमः प्रतिवात उत्पयने ) कहीं चित्त की गति नदीं स्वती ( स्त्र 
स्वातनत्यं भशतीतवर्थः ) सर्वत्र स्वतन्त्र होता है, यह गथ ॥ ९०॥ 


( एवमेभिदपायः › दस प्रकार एन उपायो द्वारा (संस्कृतस्य चेतसः) 





~ -~~--~ ~ 
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शद्ध किये हुए चित्त का ( किथ्थुपं भवतीत्याह » कैसा स्वरूप दोता ह 
सो आगे कहते है-- . . 


,. चीएट्च्चेरभिजातस्येव सलेग्रीतमरदणसा- 
` दयेषु तत्स्थतदञ्जनता ससापत्तिः ॥ ४१ ॥ 


स्‌०-- नष्ट हो गई देँ सव वृत्तिये जिसकी उस योगी कै 
चित्त की निमेल स्फटिक सणि के समान ग्रहीता = जीवात्मा नौर 
ग्रहण शक्ति वुद्धि ओर मह्य = विपथ इन तीनां मे एकाग्रता श्मौर 
तद्रेपता प्रा होती है | ४१॥ 
च्या० माष्यम्‌ 
त्तीराचत्तेरिति प्रत्थस्तसितप्रत्यथस्येव्यथेः । अभिजातस्येव मरे- 
रिति दृ्टन्तोपादानम्‌ । यथा स्फटिक उपाश्रयभेदात्तत्तद्रपोपरमक्त 
उपाश्रयरूपाकारेण निभांसते तथा ग्राह्यालम्बनोपर क्तं चित्तं पराद्य- 
समापन्नं ्राह्यखरूपाकारेण निभाखते । तथा भूतसृक्ष्मोपरक्तं मूत- 
सृक्ष्मसमापन्नं भूतसक्ष्मस्वरूपामासं सवत्ति । तथा स्थूलालम्बनो- 
परक्तं स्थूलरूपसमापन्नं स्थूलरूपाभासं मवति । तथा विन्धमेदोपरक्तं 
विन्यसेदसमापनं विन्धरूपाभासं मवति । 
तथा अरहशेष्वपीन्द्रियेपु द्रष्टव्यम्‌ ! अ्रहरणलम्बनोपरक्तं यह णए- 
समापन्नं प्रहणस्वरूपाकारेए निभोसते । तथा प्रहीतृरुषालम्बनो- 
परक्तं प्रहीग्रपुरुषससापन्नं ्रहीचरषस्वरूपाकाश्ण निमासते । तथा 
युक्तपुरषालम्बनोपरक्तं युक्तपररुषससापन्नं युक्त रुषस्वरूपाकारेण 
निभासते । तदेवमभिजातमरिकरपस्य चेतसो ग्रहीतृ्रहणश्रा्चेषु 
पुर्पेन्द्रियभूतेषु या तत्तद खनता तेपु सितस्य तदाकारापत्तिः सा 


(५ _ 


समापात्तारस्युच्यत्तं | ४१ ॥ 
ठ्या० ज पदाश्र 
८ क्ीणवत्तेरिति प्रस्यस्तमितप्रत्ययस्येत्यथेः ) रीण. हो गई है 





प्रथमः समाधिपादः । १०३ 


वृत्तियं जिसकी चरथो लय दौ गृ हैँ व्रृत्तिये जिसकी यह्‌ अथे 
ह । ( श्रभिजातस्येव सणेरिति च्टान्तोपादानम्‌ ) निमल स्फटिक 
मणि के समान इससे सृत्रमें चान्त का ग्रहण दै। (यथा 
स्फटिक उपाश्रयभेदात्त्तद्रपोपरक्त उपाश्रयरूपाकारेण निभांसते ) 
जसे स्फटिक मणि उपाश्रय केभेदसेउसम्‌ शपसे उपरक्त हृ 
उपाघ्रच के स्ख्पाकार से मासित होती है ( तथा श्राह्यालम्बनो- 
'परक्तं चित्तं प्राह्यसमापन्ं आ्यस्बरूपाकारेण निभांसते ) उस दी 
प्रकार चित्त ग्राह्य के प्राध्रयसे उपरागको प्राप्र होकर प्राह्यको 
म्रा दच्छा आरह्यस्वरूपाकार से सासित होता है । ( तया मूतसक्षमो- 
"परक्तं भृतपृक््मसमापन्नं॑भूतपृक्ष्मखरूपामासं भवति ) एसे ही 
सूक्ष्म भूतों से उपराग कों प्राप्न होकर चित्त सुक्ष्म भूतो को प्राप 
ट््मा सृक्ष्म भूतां के खरूप को प्रका्थित करता ह । ( तथा स्थूला- 
लम्वनांपरक्त स्थूलरूपसमापन्न स्थूलरूपाभासं भवति ) उसी प्रकार 
ह्यूल रात्रय से उपरान को प्राप्र होकर स्थृल स्वरूप को प्राप इमा 
पधात्‌ स्थूलरूप सें परिणाम को प्राप्च दृश्रा स्थूलरूप से भासित 
दाता ह॑ (तया विच्भेदोपरक्तं विद््रमेदसमापन्नं विश्वरू्पाभासं 
भवति ) उसी प्रकार विच्रके सेद्‌ से उपराग कों प्राप्न होकर विद्ध 
मेद्‌ को प्राप ह्या विच्रस्प से भासित दोतादहै। 

( तथा अदृरष्वपीन्द्रियेयु द्रष्टव्यम्‌ ) इस दी प्रकार भ्रहणरूप 
उन्छरियों मं भी जानना चाद्दिये। ( प्रहणालम्बनोपरक्तं प्रहणएसमा- 
पन्नं प्रहणरूपाकारेस निभासते ) प्रहणराक्ति श्रधात्‌ वुद्धि के 
स्य स उपराग कोप्राप्र होकर चित्तग्रदणदयाक्ति को प्रा हुमा 
परह्‌ स्येल्प के प्राकार से भासित होता दै । ( तथा प्रहीवरपु्पा- 
न्वनोपरक्तं॑गरदीृपुनपससापं प्रहीवृएस्पस्वसूपाकारेण निर्भा- 
खन } उसी प्रकार प्रद करन बाले पुरुप जीवात्मा के श्रा्रय से 
उपराय को प्राप्त दोकर, प्रण करने वाल पुरुप जीवात्मा के खर्प 
न्मसान परिणाम णो प्रात्र ह्राः बरद करने बाले पुरुप जीवात्मा 
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कै स्वरूपाकार से भासित होता है । ( वथा सुक्तयुरुषालम्बनोपरक्तं 
मुक्तपुरुषसमापन्नं॑अुक्तपुरुपखरूपाकारेए निभोसते ) उसी प्रकार 
मुक्त पुरुष के ्रश्रय से उपराग को प्राप्त होकर, मुक्त पुरुष को 
्राघ्र द्मा श्रथोत्‌ युक्त पुरुष खरूप समान परिणाम कों प्रा ह्राः 
चित्त मुक्तपुरूप स्वहूपाकार से भासित द्योता है, यह साराशं है ॥ 
( तदेवमभिजातसणिक्पस्य चेत्तसो प्रहीद्दणएब्ादेपु पुर्पेन्दिय- 
भूतेषु ) बह चित्त इस प्रकार स्फटिकमणि के समान अद्ध हुमा 
प्रहीता हण तथा ्राह्य में अर्थात्‌ पुरुप इन्द्रिय चौर भूतो मे ( याः 
तत्खछतदखनता तेपु सितस्य तदाकारापत्तिः सा समापत्तिरिरुच्यते ) 
जो उनमें चित्त का ठहराव अर उनके रूप मे परिणाम होना 
उनमें ठहर हुए कि उनके आकार कौ प्रापि वह समापत्ति कह 
लाती दै ॥ ४१॥ 
-सो० चत्ति 

क्षीणा दृत्तयो यस्य ततक्षीणदृत्ति तस्य अष्ठीकेम्रहणम्रा्ये आस्मेन्द्रिय. 
विपयेप॒ तत्स्थतदञ्जनता समापत्ति वति । तत्स्थत्वं तत्रैकाथ्रता, तदञ्जनतः 
तन्मयं, क्षीणभूते चित्ते विषयस्य माग्यमानस्यैवोत्कषेः, तथाविधा समा- 
पत्तिः, तद्रूपः परिणामो मवतीस्य्ेः 1 चटान्तमाह--जभिजातस्येव सणे- 
यथाऽमिजातस्य निर्मलस्य स्फटिकमणेस्तत्तदुपायिवदाप्तत्तदरुपापत्तिरेवं 
निर्मलस्य चित्तस्य तत्तद्धावनीयवस्तंपरागात्त्तदरुपापत्तिः । यद्यपि अहीच्‌- 
अहणम्ालयेप॒ इ्युक्तं तथाऽपि यूमिकाक्रमवयादुम्ाद्यघ्रहणम्हीचप्‌ इति, 
बोध्यम्‌ । यतः प्रथमं गराहयनिष्ठ एव समाधिस्ततो अहणनिष्टस्ततोऽस्मिता- 
माव्ररूपो प्रहीचनि्ट, केवलस्य पुरुषस्य अदीदमाग्यत्वास्ंमवात्‌ 1 ततश्च 
स्थूरसृक्मग्रा्यो परततं चित्तं तत्र समापन्नं भवति । पर्वं ग्रहणे ग्रहीतरि च 
समापन तद्रूपपरिणामल्वं बोद्धव्यम्‌ ॥ ४१॥ 


इदानी ु्ाया एव समापत्तशचातुर्विध्यमाह-- 


परयमः समाधिपादः । ९०७५ 


„_ ~~~ ~~~ -------~----~-------~----~-----~----------- ~ 
कन ------------ ~~~ ---------~--- ा 


द © 
सो० चर० पदां 


( क्षीणा वृत्तयो यस्य तक््षीणदृत्ति ) क्षीण हो गद हं इत्ति जिस 
चित्त फी वद्‌ क्षीण दृत्ति काञ्य है ( तस्य अ्रहीवृग्रध्ण्रायेपु जत्मे- 
न्दिसविपयेषु तत्स्थतदज्ञनता समापत्तिर्भवति ) उस की ब्रहीता अर्थात्‌ 
ग्रहण च्तरने वाठे, रहण, आद्य में भर्थात्‌ मात्मा दद्धि जौर विपयों मे एका 
ग्रता सौर तदपतावारी समापत्ति होती है । ( तसपयतवं तत्रकग्रता ) उसमे 
छहरना उसमे एकाग्रता होना है, ( तदज्ञनता तन्मयच्वं ) तद्रुपता तन्म~ 
यता है, ( क्षीणभूे चित्ते विषयस्य भाग्यमानस्यैवोत्कपः ) इत्ति रदित 
चित्त मे विचारणीय विषयों की उक्छृष्टता होत्ती है, ( तथाविधा समा- 
पत्तिः » उत्त प्रकार की समापत्ति, ( तदुपः परिणामो भवतीस्यथः >) उस्न 
के खर्प खमान परिणाम ता है, यद अर्थं है! ( च्ान्तमाह ) रन्त 
कते दै--( अभिजातस्येव मणेः ) निर्मल स्फटिक सणि के समान 
( यथाऽभमिजातस्य निर्मटस्य , स्फटिकमणेस्तत्तुपाधिवसतात्तत्त्रुपापत्तिः )` 
जिष प्रकार निर्म स्फटिक मणि उस २उपाधिकेषवदशसे उप्तरे स्प 
दो प्रात क्तेती द} ते मणि के नीचे र्खे दपु खार गौर पीठे दो पुष्प 
वीच मे खारी दोदी द लाट पटे पुष्पों केख्प से भौर जहां खाली 
है वषं मणि अपने स्प से देत भासित दोतीदहै। इस द्टी प्रकार चत्त 
प्रादय दिपय सौर ग्रहण करने वाटे पुरुप भौर अपने अ्रटण स्वरूप से 
भासित एता दे, चद असिप्राय है ८ एवं निमेखस्य चित्तस्य तत्तदावनी- 
यवन्सुपरागात्तत्तद्रूपापत्तिः ) दी प्रकार निमेर चित्त म उस २ विचार 
णीय यत्तु कै उपरागसे उस र स्प फी भराति त्ती ह 1 ( चयपि प्रही- 
कृ्मदणश्रालेप सुचनुरः ) यथपि सूत्र में अरटीता, प्रह्ण, राय इस क्रम ते 
चा ६ ८ तथाऽपि भूमिकाक्रमवलादूमराख््णन्रदीनृप॒ इति वोध्यम्‌ >) 
तो न्ये मूमिष्ा के क्रम अनुसार ब्रा = विषय सौर अटण = बुद्धि जौर 
प्रतता = षुनप म दरस श्र्लार जानना चाद्ये ( चतः प्रधमं ्राटनिष्ट 
पूय समाधिः ) निस खारण कि प्रथम समाधि प्राद्य पिप विपयक्ही 
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होती है ८ ततो अहणनिषटस्ततोऽस्मितामात्ररूपो अदीतृनिष्टः ) उसके पश्चात्‌ 
अहण अथीत्‌ बुद्धि विषयक उसके पश्चात्‌ अस्मितामाच्ररूप जीवात्म 
स्वरूप विपयक होती है, ८ केवरस्य पुरुषस्य अरहीतुभोभ्यस्वासंभवात्‌ >) 
केवर ग्रहीता पुरुप के स्वरूप मे विचारणीयत्व के असंभव होने से अर्थात्‌ 
अस्मिता यह मेँ ह, यह मेरा स्वरूप दै, इस भावके विना धारण किये 
-जीवात्मा से अपना स्वरूप यरहण नहीं हो सकता । ( ततश्च स्थुखसृष््म- 
-आद्योपरक्तं चित्तं तत्र समापन्नं भवति ) इस कारण स्थुल, सृष्ष्म, रहण 
-करने योग्य विपयों मै उपराग को प्राप्त हुजा चित्त उनमें प्रथम समा- 
पत्ति वाख होता है । ( एचं ग्रहणे ग्रहीतरि च समापन्नं तद्पपरिणामलत्वं 
"बोद्धव्यम्‌ >) इस ही प्रकार पश्चात्‌ प्रहण तत्पश्चात्‌ अरहीता को प्राक्त होकर 
उनके रूपमे परिणाम हो जाने का धर्मं चित्त में जानने योग्य है ॥४१॥ 
( इदानीयक्तायौ एव समापतेश्चातुर्विध्यमाह >) अव उपर की समा- 
पत्तियां के चार भेदां को कहते दै-- 


तच शब्दाथज्ञानविकल्यैः स॑च्छीण सवितर्क 
-सखयापान्तः ॥ २४२॥ 
स०--उन समापत्तयो मे शब्द्‌ ओर उसका श्रथ शौर 


-उसका ज्ञान इन तीन भेदों से मिली इई .“सवितकं, समाधि 
होती है ।। ४२॥ 
| व्या० जायष्स्‌ 

. तद्यथा -. गौरितिशब्दो गोरिव्यर्थो गौरिति ज्ञानमित्यविभागेन 
-विभक्तानामपि ग्रहणं रष्म्‌ । विमज्यमानाश्ान्ये राव्दधमी अन्येऽ- 
यधस अन्ये ज्ञानधमा इव्येततषां विभक्तः. पन्थाः । त्र समापन्नस्य 
योगिनो यो गवा्यथे समाधिप्रज्ञायां समारूढः स चेच्छबव्दायेन्ञान- 
पवि कस्पानुविद्ध॒ उपावतेते सा संकीरणएं समापत्तिः सवितरकतयुच्यते । 

यदा पुनः दव्दसंकेतस्परतिपरिशुद्धौ श्रताुमानज्ञान विकत्पश- 
=्यायां समाधिप्रज्ञायां सखरूपमात्रेणावयितो ऽथेस्तत्खरूपाकारमाच्रत- 


पथमः समाधिपादः ! ९०९७ 








येवाचच्ि्यते। सा च निर्वितक समापत्ति! तत्परं प्रव्यक्तम्‌ | 
तय प्र॒तालमानयोर्वीजम्‌ 1 ततः श्रतायुमाने प्रभवतः ! न च श्रुतातु- 
सानत्तानतदमतं तददोनम्‌। तस्मादसंकीे' प्रमाणान्तरेण योगिनो 
निर्विवक्रेसमाधिजं दयेनसिति । ४२ ॥ 


निवितकायाः समापत्तेरस्याः सूत्रेण लक्तणं योत्यते-- 
¢ 
च्या० मात पदं 


( तव्था गारितिद्ब्दः ) उस विपथ सं जसे “यो यह्‌ उब्दं 
पौर ( गौरित्यथैः ) “गौः यह्‌ पञ विदेप उसका अथे (गौरिति 
लानम्‌ ) शरीर "गो" स्रथात्‌ इसप्डयु काग नाम है यह्‌ ज्ञान 
( इति अविभागेन विसक्तनासपि प्रहण च्छम्‌) इनतीनाीका 
भित्र द्योत दए भी एकच ख्प से प्रहरण दोना देखा गया । (विमस्य- 
सानाध्नान्ये रष्दधसा अन्येऽथेधमां श्रन्ये ज्ञानधमाः ) शव्द के 
धमै घ्नन्वसदं कोग्रप्र दृट्‌ टै, अशे के धमे अन्यैः ज्ञान के 
भिन्न द ( इति पएनेयां विस्त पन्थाः ) यतः इन. तीनां का सिन्न २ 
साग है । ( तत्र ससापन्नस्य योगिना यो गवाचभरः ) उनमें समापत्ति 
वाले योगीकोाजा भ्लौ" वादि व्रिपय दहै ( समाधिप्रन्नायां ) यदि 
चह समाधि की द्धि में (समारूढः. स चेच्छव्दाशधरज्लानविकत्पा- 
लुत्रिद्र उपावतेने ) श्राख्द्‌ द्रा याच्द्‌, प्रथं आर ज्ञान के भेद 
सधन वठनाद्रं (सा सद्ीणा समापत्तिः सवितकंल्युच्यते ) वह्‌ 
संप्रीणां समापत्ति सवितके नाम से कदी जाती है। 

( यदा पुनः याच्दरसकेतम्द्रतिपरियुद्धो ) जव पुनः याच्य के 
संतं वाली द्रति युद्ध हने पर (श्रुताज्मानत्तानविकल्पद्रूल्यायां 
समापिप्रलायां स्वरपमात्रेणावस्धितोऽय॑ः ) ट्त श्रनुमान त्रान की 
फन्पना से यत्य समाधि वद्धि न खरूपमाच्र से ठहया टरा च्य 
{ तरछस्पाकारमादतयंवा्च््छिदत ) उसके खरूपाकारमात्र से 
नित हाता, व्रिक्रत्पस्पसे नदीं सटता। (साच निवितका 
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समापत्तिः ) वह्‌ निर्वितकं समाधि कदलाती है ! ( तत्परप्रत्यक्तम्‌ ) 
वह परं प्रत्यत्त है । ( तच्च श्रताचुमानयोर्वीजम्‌ ) वह्‌ श्रव श्र 
अनुमान ज्ञान का बीज दै अथात्‌ उस यथाये वस्तु के स्वरूपाधार 
से दी शाख कहता श्नौर ्रयुमान करिया जाता है । ( ततः श्रवालु- 
माने प्रमवतः ) उससे ही श्रत र अनुमान ज्ञान उरपन्न होत 

( न च श्र॒तानुमानन्ञानसहमूतं तदशेनम्‌ ) श्रत रौर च्रनुमान क्तान 
के साथर्‌ वतैते हुए वह्‌ दरेन नहीं होता & ८ तस्मादसंकीसी 

ग्रमाणान्तरेए योगिनो निवितकसमायिजं ददोनमिति ) इस कारण 
योगी को निर्वितके समाधि से उत्पन्न दुखा ददोन दूसरे प्रमाणो से 
्रसम्बद्ध होता है ॥ ४२॥ 


( निवितकायाः समापत्तेरस्याः सूत्रेण लक्तणं द्योत्यते ) इस 
निवितकं समापत्ति का लक्षण अगले सूत्र से प्रकारित कसते ह-- 


भ° दत्त 


श्रोत्रेन्दियय्माद्यः स्फोदरूपो वा शब्दः । अर्थो जात्यादिः} स्ार्नं 
सस्त्वप्रघाना घुद्धिषृत्तिः । विशल्य उक्तलक्षणः 1 तैः संच्धीर्णा यस्यामेते 
व्राव्दादयः परस्पराध्यासेन प्रतिभापन्ते गौरिति शब्दो गौरित्यर्थो मौरिति 
प्वानमिस्यनेनाऽऽकारेण सा सविता समापत्तिरुस्यते ॥ ७२ ॥ 

उक्तरक्षणविपरीतां निवित्कामाद- 
भो० च्° पदाथ 

( श्रोत्रेन्दियमाद्यः स्फोररूपो चा शब्दः ) कर्णन्द्रिय से ग्रहण करने 
योग्य खथवा अक्षरों की विद्ोप योजनारूप शब्द है । ८ अर्थो जात्यादिः > 
खथ जाति जादि को फते रै ! ८ ज्लानं सच्चम्रधाना युद्धिङृत्तिः ) सत्व 
गुण प्रधान हो जिस म देसी घुद्धि की वृत्ति को सान कते हैँ । (विकस्प 





% भृत मौर भनुमान ज्ञान के आश्नित वस्तु नष्टं रोत्ती, किन्तु वस्ते 
भाित श्चुत नोर श्रनुमान ज्ञान होता दै! 


प्रथमः समाधिपादः । १०९ 
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उक्परक्षणः ) विफल्प का लक्षण पूवं फष तुके र । ( षैः संकीर्ण यस्यारेते 
शब्दादयः ) जिस म यष्ट शब्दादि मिरे इए ष्टो ८ परस्पराध्यातेन भरति- 
भासन्ते ) एक दूखरे के लभ्यास से भाधित्त होते हँ कि ८ गौरिति शब्दौ 
गोरिव्यथों योरिति श्षानमिस्यनेनाऽऽकारेण सा सवितका समापत्तिरच्यते ) 
धगौ'" यद्‌ शव्द “गीः” यष पञ्च विकेप घर्थं “गौ यष ज्ञान हस भकार 
से भात्तित एते टा जिसमे, वषट “सषितक' समापत्ति कष्ठी जती ई ५४२॥ 

( उक्तखक्षणविपरीतां निर्वितकामाह > उपर कैः क्षण से विपरीत 
खक्षणवादयी निर्गितिकं समाधि को भये कहते ह- 


स्छरतिपरिश॒द्धौ स्वरूपुन्येकवाथसालनि्मासा 
निर्वितर्छ् | ४३॥ 


सु०--स्पति दध होने पर वुद्धि श्रे स्वरूप से श्ूल्य फे 
समान श्रथेमाच्र को भासित करते बाली दौ जिसमे वह निर्वितके 
समाधि कदलावी ह 1 ४३॥ 
त्या० माष्यस्‌ 

या राव्दसंकेतग्रुतानुमानत्तानविकस्पस्पृतिपरिडुदधौ प्राद्यखरूपो 
परक्ता प्रता स्वम्वि प्रतास्वख्पं प्रहणात्मकं त्यक्ता पदामान्न- 
-खरू्पा प्राहासखरूपापननेव भवति सा निर्विवका समापत्तिः । 

तया च व्याख्यातम्‌--तस्या पकवुदुध्युपक्रमो छय्ात्माऽणु- 
प्रचयविभेषात्मा गवादिधेटादिवां लोकः| 

स॒ च संस्यानविनेपो भृतपरक्ष्माणं साधारणो धमे श्मात्मभत्‌ 
फलन उयक्तेनानुभितः स्वत्यशखकाशलनः प्राटभमवति । धमान्तरस्य 
कपालादेर्देये च तिरो भवति । स॒ एष धर्मोऽवयवीद्युच्यत । योऽ- 
सावरेकल्य मदाश्राणी्यां्च स्परेबाश्च क्रियाधमेकम्ानित्यन्च तेनावय- 
-विना व्यतदाराः क्रियन्ते | 

यस्थ पुनरवस्तुकः स प्रचयवि्ेपः सृ्ष्मं च कारणमनुपलम्य- 
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मवरिकरपरय तंस्यावंयन्यंभावादतदरुपप्रतिष्ठं मिथ्याज्ञानमिति प्रायेण 
सवेसेव राप्तं सिथ्याज्ञानमिति 1 
तदां चं सम्यन्ञानमपिं किं स्याद्विषयाभावात्‌) यद्यदुपलभ्यते 
तनत्तदवयवित्वेनाऽऽप्नातम्‌ 1 तस्मादसत्यव्यवी यो महत्वादिन्यवहारा- 
*\ ^ (~ [क (४ [क 
पन्नः समापतेनिविं्तकोया विपयी भवति ।। ४३ ॥ 


च्खा० सा० पदाध | 

( या चाब्दसंकेतश्चतालमानन्नानविकल्प ) श्रत चर अचुमानः 
ज्ञान जो राव्द श्र अभ के संकेत से कल्पना वाला दोता दै 
( स्पृतिपरिशुद्धौ ) वह स्पत शद्ध होने परः इसका अभिप्राय यह 
दै कि पूर्वोक्त शव्दाथे की करपना सदित समाधि का अभ्यास 
करते हुए जव चरथ के सरूप. का साक्तात्‌ ज्ञान हों जाता दै, तव 
विना शाब्दा की कटपना से योगी उसको जानने लगता दे) वह्‌ 
स्छृति शद कहलाती है । उस स्पृति के द्र होने पर ( गरा्यखरूपो- 
परक्ता रज्ञा) दुद्धि राह्म फे खरूप से उपराग को प्रां ह 
( स्वमिव प्रल्ञाखरूपं परहरत्मकं त्यक्त्वा ) अहणात्मक बुद्धि के 
खूप को वुद्धि स्वयं दी त्याग कर ( पदाथमारसरूपा ) पदाथ. 
मात्र के खरूप वाली ( श्राह्यसखरूपापननैव भवति ) आर्य के स्वरूप 
को प्रा होती है ८ सा निर्वितको समापत्तिः ) वह निर्वितकौ समा- 
चेत्ति कहलाती है ॥ ४३ ॥ 

सूचना 

यहां तक व्यासदेव जौ का माप्य समापो चुका जागे कप्तौ नवानि 
वेदान्ती मादि का मन षडन्त वृथा प्रलाप च॒घ्र के जंभिपराय से भ्रम्वद्ध बढाया हमा 
मालूम द्योता है । जा कि दम भूमिका मँ जतला चुके हँ । इल्मिःउपत ऋ श्रथ 
नहीं किया गया, मूल मृ वह सव,दै, बुद्धिमान उत्त को -विचार च्व, मेज 


विभ [3 


` वृत्तिम भी उतना दौ भाष्य मानादहैः जोदमेनं `ख्यादहै। श्रमे के मिथ्या 


प्रधमः समाधिपादः । ११५ 








प्रलाप पर्‌ उन्दनि भा क्श नही च्लि, स्ध्रतो शच्टायं संकेतकीं क्त्पनासे, 
रदित प्रमाप वे स्वर्पको कदतादे भौर यद के स्थृल दद्म पटो को. 
अकतम्बद फस्पना क्सता दै ॥.५२॥ 
भो० वृत्ति 
दाच्दा्रष्रतिप्रविखये सति पच्युदितस्पटमराद्याक्ारपरतिभासितयाः 
न्यम्भूतज्तानांप्येन स्वरूपशल्येव निवितका समापत्तिः ॥ ४३ ॥ 
भेदान्तरं प्रतिपादरयतुमाद-- 


भो० च्र० पदार्थं 

८ शव्दार्थस्यरतिप्रविटये सति ) शव्द ओर उसके अथं की स्यति 
स्य रोने पर ८ प्रद्युदितस्पष्टम्राद्याकारप्रतिमासिततया >) स्पष्ट आद्यकार 
मरे भासित देने वाखी द्धि षे जवर जनान उदय दहोत्ता है ८ न्यग्भूतक्ताना-- 
धरात्येन न्वन्पथन्येव 9 क्ता्नाश्न डप के कारण न्यून हुं स्वख्प से श्रूल्य के 
समानं जव उदधि ती द ( निवितकां समापत्तिः) वह निवितकं समाः 
पत्ति कटटात्ती ह अधात्‌ जव त्रिपुरी ख्प नान न्ट होकर केवल ध्येय 
सत्र फा छान रद जता है वद समापत्ति “निवितकः समाधिः 
कटव्यती ह ॥ श्ट ॥ 

८ भेदान्तरं भरतिपादयिुमाह >) अन्य भेदं वणन करने को आगे सूत्र 


॥ 01१९ 


१ 
-&44 


एतयैव सविचारा निर्विचारा च सृच्मविषयाः 
न्ग्रास्याना ॥ ४ | 
सृ०--इन सवितके निवितकं समापत्तियां के वणेन करते 
सर दी सविचार निविचार सृप्स धिपय भी कहे गये जानो | ४४ ॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 
तच भृत्तमृक्षमेष्वभिव्यक्तधमकेपु देखकालनिमित्तानुभवाव- 
चिटिन्रपु या समापत्तिः सा सविचारद्युच्यते । तत्राप्यंकदुद्धिनिम्रा- 
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हयमेवोदितधमेविरिष्ं भूतृक्ष्ममालम्बनीभूतं समाधिप्रज्ञायाञुप- 
तिष्ठते । 
था पुनः सनेया सबेतः दान्तोदिताग्यपदेश्यधमोनवच्छिननषु 

-सवेधमादुपातिषु सवेधसांत्सकेषु समापत्तिः सा निविचारेतयुच्यते । 
-वं खरूपं हि तद्‌ भूत सूष्ष्ममेतनैव स्वरूपेणाऽऽलम्बनीभूतमेव समा- 
-धिप्रज्ञास्वरूपटपर यति । | 

रज्ञा च सख्रूपरूल्येवाथमात्रा यदा मवति तदा निर्विचार 
सयुच्यते । तत्र महद्स्तुविपया सवितकौ निर्वितकौ च, सूषमवस्तु- 
-विषया सविचारा निविचाया च 1 एवश्ुभयोरेतयेव निवितकेयः 
-विकरपहानिर्व्या स्यातिति ॥ ४४ ॥ 

व्या० ्क० पदाथ 

( तत्र भूत तूषूमेवभिव्यक्तधमेकेषु ) उनमें प्रगटरूप सूष्स 
-भूतों में ( देशकालनिभित्ता्ुभवावच्छिभेषु ) देर काल निमित्त 
परर अनुभव सदहितों मे (८ या समापत्तिः सा सविचारेद्युच्यतं ) 
जो समापत्ति हवी है बह “सविचार कही जाती है । ( तत्राप्ये- 
कलुद्धिनिमछछमेवोदितधमेविरि ) उनमें भी एकाग्र वुद्धि से 
-अहरए करने योग्य वतमान धमे विशेष वाले ( भूतसूष््ममालम्बनी- 
-भूतं समाधिप्रक्ञायासुपतिष्ठते ) सूष्ष्य भूत च्रश्रय हए समाधि की 
बुद्धि में रहते है। | 

(या पुनः सवैथा स्वेतः शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानवच्छि- 
क्नु ) जव फिर सव प्रकार से सवे भेदादि सित अतीत शनना- 
` गत वतेमान धर्मो सहित ८ सवेधमोलुपातिपु सवेधमांत्मकेषु समा- 
"पत्तिः ) सवे धर्मों सहित सवं धम॑रूप से समापत्ति होदी है ( सा 
-निर्विचारे्युच्यते ) वह्‌ - निविचार कदी जाती है । ( एवं खरूपं हि 
तद्‌ भूतसष्ष्ममेतेनैव सखवरूपेणाऽऽलम्बनीमूतमेव समाधिग्रन्ञास्वरूप- 
. -खुपरजयति ) इस प्रकार दी बह सूम .मूतों का . खर्प है इस 
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स्वरूप से दी आराधित हुदै समाधि की वुद्धि सदम भूतों के स्वरूप 
से उपरक्त होती दै । 

( प्रत्ता च खरूपशल्येवाथेमात्रा यदा भवति ) चौर वुद्धि भी 
पते सरूप से शून्य के समान चये सात्र के च्राकार वाली जच 
दोती है ( तदा निर्विचारेतयुच्यते ) तव निर्विचार कही जाती दै! 
( तत्र महदस्तुविपया सबितको निर्वितकौ च ) श्रौर उनमें महत्‌ 
चस्तु विपथक सतरितकं निर्वितकं है 1 ( सूक्मवस्तुनिपया सविचासं 
निर्विचारा च ) सूक्ष्म वस्तु विषयक सविचार श्मौर निर्विचार दै । 
{ एवसुभयोरेक्यैव निर्वितकंया बिकल्पहानिव्यौस्यातेति ) इस 
मरकर दोनोंकी ही इस निर्वितका दवारा विकल्पकी हानि कही 
जानो | ४४ ॥ 

मो० चत्ति 

एतव्रेय खवितक॑या निर्वितक॑या च समाप्या सविचारा निर्विचारा 
च व्यास्याता । कीर्ती, सुद्धसतिपया सृष्ष्मस्तन्मात्रेन्ियादिर्विपयो यसयाः 
सा तथोक्ता । पतेन पूर॑स्याः स्थूखविपयत्यं प्रतिपादितं भवति । खाहि 
महाभूतेन्दियासम्बना ! श्दार्थविपयस्वेन शब्दार्थविकस्पसदटितस्वेन देश्ष- 
फारधर्माययच्छि्ः सक्घमोऽर्थः प्रतिभाति यत्या सा खवियारा । देप्ाकार- 
धममादिरदितो धमिमात्रतया सृष्टमोऽ्वस्तन्माच्रन्दियरूपः भरतिभात्ति यस्यां 
सा नि्वियाद् ॥ ४४९7 

यम्या एद चष्ष्मविपयायाः किपर्यैन्त; सृष्ष्मविपय इव्याए-- 

मो० चृतति पदां 

( धनय सवितकंया निविततकैया च समाप्या सवियारा निर्विचारा 
प्य व्याययरातता ) टन सपितकं निवितकं समापत्तियों के वर्णन करनेसे षी 
सविर निविचार कटी गद्‌ जानो ( कीर्ती ) किस प्रकार १८ सुष्षम- 
पिपया गृदमस्तन्मात्रेन्वियादिविपयो चस्याः सा तथोक्ता ) सुषम विपय 
यादी नधान सृक्षम तन्नात्र इन्दरियादि विषय ह निष के वह “सुषम 

८ 
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विषयाः कहसतीं है । ( एतेन पूर्वस्याः स्थूरविपय्व प्रतिपादितं भवति > 
इस से दी पूर्व स्थूर विपयन्व वारी कदी गै जानो + ( सा हि महा- 
भूतेन्द्रियारम्बना ) जर वही पञ्चमहाभूत इन्द्रियों के जाश्रय वाली ^ 
८ श्ब्दा्थैविषयत्वेन शव्दाथविकर्पसहिततव्वेन >) शब्द्‌ अर्थं .के विपयत्व से 
श्व्दाथं की कल्पना सहित ८ देश्कारध्मायवच्छिन्नः सृष्ष्मोऽ्थः प्रतिभाति 
यस्यां सा सविचारा › देश्च काट धर्मादि सहित सुषम अर्थ मऽसित दोतादैः 
जिसमें वह “सविचार” है । (दे्राकाङ्धसादिरहितो धर्मिमात्रतयष सूष्ष्मोऽ 
स्तन्मात्रेन्दियरूपः मरतिभाति यस्यां सा निर्विचारा >) देश्य कार धमाद 
ते रहित धर्मिमाच्र स्वरूप से सूक्ष्म अथ तन्मात्रेन्दियरूप मासित होते 
निसं मे वह “निर्विचारा? है ॥ ४1 
( अस्या एव सूक्ष्मविपयायाः किपर्यन्तः सु्ष्मविपव इत्याह ) इसः 
ही सृष्षन विपय वाली का कदां तक सृष्ष्म विषय है, यह अश्न कहते दहै 
सूदसनिषयन्त्वं चालिङ्पय॑वश्ानस्‌ ॥ ४४ 
&०--सृष्ष्म विषयी का चअर्वाध अलिङ्ग परस पुरुष पर~ 
मात्मा पयेन्त है । ४५ ॥} 
` ज्ञेसा कि कठोपनिषद्‌ पष्ठी वही संच ७। ८ से कहा है-- 
न्दियेभ्यः पर मनो मनसः सखयुत्तमम्‌ । 
सत्वादधि महानाप्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
्रथ--इन्दरियों से मन युष्म है, मन से बुद्धि सूष्् दै, वुद्धि 
से महतत सूक्ष्म है, महत्त्व से अन्यक्तमूल प्रकृति सूम हे १ 
अव्यक्तात्तु परः पुरषो भ्यापकोऽलिङ्ग एव च । 
यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छंति ॥ २ ॥ 
$--अन्यक्तं ग्रकति से पुरष परमात्मा" सृष्म है जो. सवर्मे 
ज्यापक ओर “अलिङ्गः अथोत्‌ निराकार हैः. जिसको जान कर्‌ ` 
सव जीव मोत को प्राप्त दते दै ॥ २॥ 
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दुत सूत्र में “अरलिद्ध' राव्य से परमात्माका धी प्रहूण है। 
लेखा करि महपिं व्यासदेवजी श्रपते मान्य मे कहते हँ । ४५॥ 





च्या० माष्यम्‌ 
पा्वस्याणोगन्धतन्माच्रं सक्षमा विपयः। श्राप्यस्य रसतन्मा- 
चरम्‌ तैजसस्य स्पतन्मान्रम्‌ । वायवीयस्य स्पदोतन्माच्रम्‌ । श्राका- 
दास्य राव्दतन्मात्रमिति । तेपामहंकारः । श्रस्यापि लि ङ्गमावरं सृक्ष्मो 
विपयः । लिद्घमाच्रस्याप्यलिङ्ग सूष्मो धिपयः । न चालिद्धास्परं 
स््समस्ति ?। नन्वि पुरपः पक्ष्म इति । सत्यम्‌ ! यया लिङ्धासपर- 
सलित्तस्य सद्म्यं न चैवं पुरपस्य ! किन्तु, लिङ्गस्यान्वयिकारणं 
पुरुपा न भवति । हेतुस्तु भवतीति । अतः प्रधाने सोक्म्यं निरतिशयं 
व्याख्यातम्‌ ॥ ४५ ॥ 
च्या० सा पदा 
( पाश्रवस्याणोगेन्धतन्माचरं सक्षमा षिपयः ) प्रथ्वी का सृष्म 
भूत गन्धतन्माव्रा श्चयान्‌ सुहूम विपच हं । ( श्नाप्यस्य रसतन्त्रम्‌ ) 
इसी प्रकार जल कां सुष्ममृत श्यात्‌ कारण रसतन्माच्ा सृक्ष्म 
विपय ह 1 ( तंजनस्य रूपतन्मात्रम्‌ ) व॑सेद्यी अभि का सूष्म 
कारण र्पतन्माच्रा | ( वायवीवस्य रपदेतन्माघं ) श्र वायुका 
कारण स्पशरेतन्मात्रा । ( श्राकादास्य दान्दतन्माच्रमिति ) श्राकादा 
चा कारण दाच्यतन्मावा हं । ( तपामहंकारः ) उन तन्मात्रायों का 
कारण ददर द! ( श्रस्वापि जिह्वमाच्ं पुष््मो विषयः ) इस 
गरद्व्मार काभी कलद्धमाच प्रधात्‌ चुद्धि सुम विपच, कार्ण ड! 
( ल्ितसान्रस्याप्यसिद्धं समो विषयः) श्रार उद्धिका भी चक्ष 
कार्ण श्र्द्रः छथातर प्रछति दह | ( न चालिद्कत्परं सृषममत्ति ) 
श्न प्रद्ति न पर्‌ चृक्ष्म कर्णना दु ¶८( नु श्स्ति पर्प 
रः ) उत्तरन्‌, निन्य पुरप सृक््म द । ( इति सत्यम्‌ ) यह्‌ 
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सत्य है । किस प्रकार सस्य है यह्‌ आगे कहते है ( यथा ) जैसे 
( लिद्घात्‌ परं ) द्धि से परे ( च्रलिङ्गस्य सौक्ष्म्यं ) प्रकृति छी 
सृष्मता है ( न चैवं पुरुपस्य ) इस प्रकार पुरुष की नदीं । ( कितु 
लिद्धस्यान्वयिकार्णं पुरुषो न भवति ) किन्तु लिङ्ग का उपादान 
कारण पुरुष नदीं है ! ( हेतुस्तु भवतीति ) परन्तु निमित्त कारण तो 
पुरुष है । ( अतः प्रधाने सोक्षमयं निरतिशयं ञ्याख्यातम्‌ ) इसलिये 
उपादान कार्ण की दृष्टि से प्रछरति मे सवे से अधिक सुष््मवा 
ही गह है ॥ ४५ ॥ 
मो० चत्त 

सविचारनिर्विवारथोः समापच्योर्यतसुक्ष्मविषयत्वञच्तं॑षदकिङ्तपयै- 
वसान--न छचिष्ीयते न वा किचिलिङ्गति गमयतीत्यरिष् प्रधानं तत्पर्यन्त 
सृक्षमविवयस्वम्‌ । तथा हि-युणानां परिणामे चत्वारि पवाणि विशिष्टलिद्व- 
मविश्षिषटटि्ध लिष्गमाच्रमरलिङ्क चेति 1 विषिषटलिद्गं भूतेन्द्रियाणि । जविश्ि- 
लिङ्ग तन्मत्रेन्दियाणि । चिक्गमात्रं छुद्धिः ! जरिष्घं प्रधानमिति 1 नातः 
घरं सृष्ष्ममस्तीय्युष्तं भवति ॥ ४५ ॥ 

एतासां समापत्तिनां ्रह्ते अ्रयोजनमाह-- 


सो० च्र० पदाथ 

( सविचारनिविचारथोः समापत्त्ोरयत्सक्ष्मविषयत्वशुक्तं तदलिङ्गपयेव- 
खानम्‌ › सविचार निर्विचार दोनों समापत्तयो का जो सुषम विषय का 
यया उस दी अलिङ्ग पर्यन्त जवधि है । (न छचिष्धीयते न वा किचि- 
-डिद्गति गमयतीच्यरिष्घः पधानं ) न किसी में ख्य ह्येता दहै, न ङ्च खिष्ध 
होता ह, इस कारण मलिष्क प्रकृति है ८ सत्पर्थन्तं सुक्षविपयत्वम्‌ >) प्रकृति 
"पर्यन्त सुक्ष्म विषयता है । ( तथा ि- णानां परिणामे चत्वारि पवांणि ) 
उसष्टी प्रकार गुणो के परिणाम चार भेद दह! ८ विद्िष्टरि्नम्‌ ) 
अथमः-विशिष्टलिङ्ग ८ जविविष्टरि्गम्‌ ) िततीयः-भविचिष्टलिङ्ग ( लिक 
मात्रम्‌ > दतीयः-खिद्गमात्र ( अलिङ्गं चेति ) यर चतुथः-अलिद्ग, दसः 
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~~, 








भकार सार मेद ई६। ( विशिष्टलिष्धं भूतेन्धियाणि ) विश्षि्टरिष्क स्थूलः 
भूत मौर एन्दर्य एं । ( सविरिष्टदि्धः तन्मात्रन्दियाणि ) भविचि्टलि 
तन्मात्रा भौर अन्तःकरण है । (८ लिङ्गमात्रं इद्धिः) लि्गमात्र णुद्धिको 
कहते ह ८ अन्दं ्रधानमिति ) अरिष्टः प्रधान प्रकृति है। ( नातः 
परं सुष्टममस्तीय्युक्तं भवति इस भटिद्रिसे परे सृक्ष्म नरी है, यह 
राद श्च ॥ 

( एतासां समापत्तिनां प्रकृते प्रयोजनमाह ) स ध्रकरण भं इन सव 
समापत्तियो के कटने चछा प्रयोजन भागे कते ई-- 


ता एव सयीजः समाधिः ॥ ०६ ॥ 
२०-- पह चारं समापत्ति वीज बाली समाधि अयात्‌ 
योग कदलाती दँ । ४६ ॥ 

व्या० भाष्यम्‌ 

वा्चत्रः समापत्तयो वदिःस्तुवीजा इति समाधिरपि सवीजः । 
तत्र स्थूले ऽर्थं सवित्र निर्दितकंः 1 सुषक्मेऽर्थं सविचारो निर्विचार 
ति चतर्ोपसंख्यावः समाधिरिति ॥ ४६॥ 

ठच्ख० ना पदाथ 

( ताघ्रतन्ः ) वह्‌ चार ( समापत्तयः ) समापत्तियां ( वदि 
वेस्तुवीजाः ) वाघ्च छ्चधीत्‌ सांसारिक बिपयों कै वीज सहित है 
( उति ) इस कारण ( समाधिः शपि सवीजः ) समाधि मी सवीज 
सदलाती द॑ 1 (तत्र) उनमं ( स्थूलेऽथ ) स्थूल पदार्य म होने 
वाली ( सप्रितकंः निर्वितकंः ) सवितकरं निर्वितकं दै! ( सद्मेष्ये) 
सुक्ष्म विपयां मे दाने वाली ( सविचारः निविचार इति ) सविचार 


नित्रिचार द । ( चनुर्धोपसंस्यातः समाधिरिति) इसलिये वह 
नवार भद्‌ से चार नाम वाली समाधि कदटलाती ह 1 ४६॥ 
भा? चूत 


ठा पएयोरख्छणाः समापत्तयः सद यीर्जेनाऽऽटम्ध्नेन घतत ति 
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सवीजः संप्रक्तातः समाधिरित्युच्यते, सवासां सा रस्बनत्वात्‌ ॥ ४६ ॥ 
जयेतरासां समापत्तीनां निर्धिचारफल्सवानिर्धिचारायाः फलमाह-- 
स्तो० च्रु° पदां 

(ता एवोक्तलशक्षणाः समापत्तयः सह व्रीजेनाऽऽरम्बनेन वतेते) पूर्वोक्त 
खक्षणों से कष्ी गर समापत्ति वीज के सहित अथात्‌ आश्रय के साय 
वतेती है ( इति सवीजः संप्रकातः समाधिरित्युच्यते ) इस कारण वीज 
सरित संप्रज्ञात समाधि है देता कटा जाता है, ( सवासां सान्टस्वनत्वाव्‌ ) 
क्योकि सवर के आलम्बन सहित होने से ॥ ४६ ॥ 

( अथेतरासां समापत्तीनां निरविंचारफल्त्वानिर्विचारायाः फरमाह ) 
अव अन्य तीन समाप्रत्तियों की निर्विचार समापत्तिफर्रूप दने से 
निर्विचार समापत्ति का फल आगे कते ह-- 

निर्विचारवैशारयेऽभ्यात्सपरसादः ॥ 2७ ॥ 
० निर्विचार समाधि के निमेल होने पर त्म ्रस- 
न्नता होती है ।। ४५ ॥ 
ठ्या० माष्यस्‌ 
स्रशुद्धयावर्णमलापेतस्य प्रकाशात्मनो वुद्धिसत्त्वस्य रजस्तमो 
भ्यामनभिमूतः खच्छः धितिप्रवाहो वैशारथ्यम्‌ । यदा निविचारस्य 
ससापरेर््शास्यमिदं जायते तदा योगिनो भवत्यध्यात्मप्रसादो भृता- 
थेविषयः क्रमानुसो वी स्पटः प्रज्ञालोकः । तथा चोक्तम॒- 
प्रज्नाप्रतादमारद्य अशोच्यः रोचतां जनान्‌ । 
भूमिष्ठानिव शेलसखः सवान्प्राज्ञो ऽनुपश्यति । ४५७ ॥ 


व्या सा० पदाध 
( चग्रुद्धयावरणमलापेतस्य प्रकाात्सनो वुद्धिसच्स्य ) रुद्धि- 
रूप आवरण मल नष्ट हुए प्रकाररूप सात्तिक वुद्धि के ( रज- 
स्तमोभ्यामनभिभूतः ) रज शरोर तम से रहित होने पर ( खच्छः 


यमः समाधिपादः! ९१५९ 


कक 








सितिप्रवाहो वैखार्यम्‌ ) चुद् एकाग्रता का प्रबाह्‌ वैर कलाव 
(थदा निर्विचारस्य सलमाप्र्ेलारयमिदं जाते तदा 
योगिनो भवव्यध्यात्मप्रसादः ) जव निविचार समाधि का यह्‌ वेरा- 
र्य उतपन्न दता दः तव योगी को श्याम प्रसन्नता प्रप्र दोतीं दै 
< भूताभरविपयः कमानज्ुसोधी सुटः प्रत्नालोकः ) भूत श्रौर चरथो के 
विपय में ऋमाुरूल प्रतयत्त कराने वाली बुद्धि का प्रकार होता दै । 
( तया चोक्तम्‌ ) वैसा दी यह्‌ वाक्य है-- 
( प्र्ताप्रसादमारद्य श्रदोच्यः रोचतो जनान्‌ । 
भृमिष्ठानिव शैलसः सवान्प्रात्तो ऽनुपश्यति ) योगी प्रसन्नता सें 
आरूढ हकर्‌ योक रहित च्चर शोक करते हुए सव जनां को इस 
अकार देखता ह, जसे पवेत की चोटी पर चढ़ा हुखा पुरुप भूमिय 
पुरुषों चार ष्रदार्थो कों देखता है | ४७ ॥ 
भो° चत्त 
निरवियारत्वं व्याख्यातम्‌ 1 वैषारथं नैम॑स्यम्‌ 1 सवितर्का स्थूरविपया- 
मपेक्षय निवितक्तायाः प्राधान्यम्‌ 1 ततोऽपि सृष्धमपिपयायाः सविचारायाः, 
ततोऽपि नि्िकल्पर्फश्रा निर्विचाययाः तस्यासत निविचारायाः रक्रा 
नयासचयाद्विारये नेसं॑च्ये सव्यध्यात्मन्प्नाद्‌ः सरुपजायते । चित्तं देश 
यासनारदिवं स्विपिप्रवाद्‌ योस्य भवति । एतदेव चित्तस्य चैदारयं यस्स्यितौ 
दव्यम्‌ ॥ ७०1 
तस्मिन्सति कि भवतीव्याह-- 
द ५ 
म्मे० च° पदाथ 
( निविचारव्वं व्यायग्रातम्‌ > निर्विचारता ऊपर फटी नद । ८ वैवा- 
स अमत्यम्‌ > निर्सट्ता को दैयारय कते ह । ( खित स्यूटविपया- 
य निवितिकोयाः माधान्यम्‌ ) स्थृटं पिपयो वाटी सवित समापत्ति 
न यन्ता से निवितक समापति प्ते प्रधानता दै 1 ८ ततोऽपि संम 
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विपयायाः सविचारायाः > सूक्ष्म विपय वाली होने से सविचार समा- 
पत्ति कोउससते मी प्रधानता है। ( ततोऽपि निविक्परूपाया निर्वि- 
चारायाः >) । लनिचकस्परूप होने से निर्विचार समापत्ति की उससेभी 
भघानता है । ( तस्यास्तु निर्विवारायाः अङ्ृशभ्यासवशचप्रै्ारये नैर्मलये 
सति ) उस निविचार समापत्ति के अत्यन्त अभ्यासं के वक्ञ से वैदारच 
अथात्‌ निर्म॑लता होने पर ८ अध्यात्मप्रसादः सञ्ुपजायतते ) आत्मा सँ 
प्रसन्नता उत्पन्न दोती है । ( चित्तं छेदावासनारदितं स्थितिश्रवाह ` योग्यं 
भवति >) चित्त छश ओर वासनाओों वे रहित इजा स्थिति भ्रवाह क योग्य 
होता है । ( एतदेव चित्तस्य वैशारयं यस्स्ितौ दार्व ) यही चित्त की 
नि्म॑टता है, जो एकायता की दद्ता है ॥ ५७ ॥ 

( उस्मिन्सति कि भवतीत्याह ) उस मे ठदराव होने पर क्या ठाम 
होता हे १ यह अगले सूत्र मे वर्णन किया है-- 

ऋतभरा तच प्रजा ॥ ४८॥ 
सू°--उस काल मं बुद्धि सत्य की पालन करने वाली 
होती दै । अथात्‌ कभी भी विपयेय च्रवियादि छेलो से आच्छा- 
दित नहीं दती ॥ ४८ ॥ 
चखार साप्य्‌ 

तस्मिन्समादहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतंभरेति संज्ञा 
भवति । अन्था च सा; सत्यमेव विभर्ति न च तत्र विपयांसज्ञान- 
गन्धोऽप्यस्तीति । तथा चोक्तम- 

्रागमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। 
त्रिधा म्रकस्पयन्प्रजञां लभते योगयुत्तमम्‌ ।। इति ॥ ४८ ॥ 
सा पुनः-- ४ 
च्या० भा० पदां 

( वस्मिन्समादितचिन्तस्य था रज्ञा जायते } उस एकाच्र चित्त 

म जो बुद्धिं उत्यन्न होती है ( तस्या छतंभरेति संज्ञाः भवति ) उर 


[वा 


प्रथमः समापिपाद्‌ः । ५२१ 


"न~~ -~----~---- ~---~ ~ -~ ~--~~-~-~~~-- ~~ ~~~ ~~~ =^ 


कं ऋतभरा सता ह॑। ( श्नन्वथा च सा) वह्‌ बुद्धि ययाथ ज्ञान 
वाली हाती ह; ( सत्यमेव विमति) शरीर सस्य कोंदी पालन 
कर्णं ह (न च तचरं विपयासन्नानगन्धोऽप्यस्तीति ) विपस्यं जान 
रथात्‌ श्चव्िद्या का गन्ध भी उसमें नहीं दोता। 
( तथा चोक्तम्‌ ) उसके विपय में यह्‌ श्रगला वाक्य है- 
्मागमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । 
त्रिधा प्रकल्पयन्प्रत्नां लभते योगयुत्तमम्‌ ॥ इति ॥ ४८ ॥ 
पेद श्रनुसान श्रौर ध्यान के ्रभ्यास से उत्पन्नरस द्वयः 
तीन प्रकारसे वुद्धिमे विचार करता हरा उत्तम योगको प्राप्त 
दोता दै 1 ४८ ॥ 


( सा पुनः ) पिर वद्‌ ग्रता केसी दोती है १ यह श्रगले सुच्र 


1 चट्त्‌ >~ 
-मो० चत्ति 


धत सत्य ए्रेनातं कदाचिदपि न प्रिपययेणाऽऽच्छायते सा प्रर्तमर- 
प्रत्ता तस्मिन्सति भवतीच्यथः । तस्माच प्रक्ञाखोकास्सयं' यघावत्पद्य~- 
न्योगी भ्रङृष्टं योगं प्रासोति ॥ ४८1 
अस्याः प्रज्ान्तरा्रैरक्षण्यमाह-- 
भ ¢ 
भो० ० पदाभ 
८ रतं सत्यं विभति कदाचिदपि न विपर्ययेणाऽञ्च्टायते 9 छत 
अथान्‌ सव्य फोट पाटन करती ह कमी मी अविया से आच्छादित नही 
षता जधान्‌ अप्रियारूपी टकना कमी भी उस बुद्धि पर नटीं भाता (सा 
प्र्तभरा परजा तसरिमिन्सति भवतीत्यर्थः ) वद श्रःतंभरा 9 उस जवियः- 
ति क्षनावन होती ह+ यष्ट अथ हु । (तस्माच भक्राखेकात्सम"' यथा- 
दत्परनन्यागी प्रहृष्ट योनं प्रामोति >) उस यदि के भ्रफाश्च से खव पदयोः 
षो यथायं दता टसा योयी अति उत्तम योगको प्राकप्तष्टोताद एष्या 
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८ अस्याः परक्तान्तराैरक्चण्यमाह ) उस छदि की अन्य छुद्धियोसे 
भिटक्षणता आगे वणैव करते है-- 


श्रुतातुमानमनाभ्यासन्यविषयाविशेषाधत्वात्‌ 
"| ८& ॥ 


ख वेद्‌ श्चौर ्नुमान ज्ञान इन दोनों से अन्य विषय 

"वाली वह बुद्धि होती है क्योकि विशेपाथ वाली अथात्‌ सथ को 
-सात्तात्‌ जानने बाली दीने से ॥ ४९॥ 

=यपा० माल्यम्‌ 

श्रतमागसविन्नानं तत्सामान्यविषयम्‌. † न द्यागमेन उक्यो 

“विशेषोऽभिधातुं । कस्मात्‌ । न हि. विशेपेण कृतसंकेतः राव्द इति । 

-तथाऽनुमानं सामान्यविपयमेव 1 यच्च प्राधिस्तत्र गतियेत्राप्रा्िस्तन्न 

न गतिरिप्युक्तम्‌ । अनुमानेन च सामान्येनोपसंहारः । तस्माच्टरूता- 
-सुमानविषयो न विशेपः कथिदस्तीति । 


न॒ चास्य सुषमन्यवदहितविम्रकटस्य वस्तुनो लोकम्रत्यक्तेण 
ग्रहणमस्ति । न चास्य विशेपस्याप्रमाणएकस्याभावोऽस्तीति समाधि- 
अज्नानिग्रह्य एव स विशेषो भवति भूतसूष्मगतो वा पुरूषगतो वा 1 
'्तस्मारकतानुसानम्रज्ञाभ्यामन्यविषया सा प्रज्ञा विशेषाथत्वा- 
प्रददति} ४९ | 
समाधिप्र्ञाप्रतिलम्भे योगिनः प्रज्ञाछरृतः संस्कारो नवो नवो 
` जायत-- 
। € 
उया० जा० एदा 
(-श्रतमागमविज्ञानं तत्सामान्यविषयम्‌ ) श्रुत वेद से उत्पन्न 


द्मा ज्ञान वह्‌ सामान्यरूप से पदायै का ज्ञान करने बाला है 
{ न ह्यागमेन शक्यो विशेषोऽयिधातुं ) निश्चय वेद से यथाथ स्वरूप 


प्रथमः समाधिपादः । । १२३ 








को बुद्धि नहीं धारण कर सकती । ( कस्मात्‌ ) क्योकि ! (न हि 
वित्तेपेण कृतसंकेतः चाब्द इति ) निश्य श्मथंके विशेष खरूप के 
साथ दचव्डका संकेत नहीं द्मा है] ( तथाऽ्नुमानं सामान्य- 
-विपयमेव ) उसी प्रकार अनुमान भी सामान्य विपय ही है । (यत्र 
पराधित्तत्र गतियेवराप्राधिस्तत्र न गतिरि्युक्तम्‌ ) जहां तक लि ङ्ध की 
प्राप्ति दै वदां तक श्रलुमान की राति दै; क्योकि लिङ्ग से लिङ्किका 
ज्ञान होता है, जहां लिङ्ग की प्राप्रि नदी है, वहां श्रचमान नदीं हो 
सकता यह्‌ राख का सिद्धान्त है । (खलुमानेन च सामान्येनोपसंहारः) 
नुमान से भी सामान्यरूप से समाधान होता है । ( तस्माच्डता- 
सुमानविपयो न विशेपः कश्चिदस्तीति ) इस कारण श्रुत शरोर 
ष्युमान दोनों विषयों मं विलेप श्रथ ढं भी लाम नही होता 1 


(न चास्य सुक्मव्यवदितविग्रकृष्टस्य वस्तुनो लोक्रप्रत्यकतेस 
अदणसस्ति › सांसारिक पदाथ के प्रस्यत्त करने के मागे से इस सुक्ष्म 
च्याव्रत्त; शति कटिनता से जानने योग्य आआत्मघ्वरूप कां ग्रहण 
न्तीं ह्ये सकता । (न चास्य विशेपस्याप्रमाणकस्यामावोऽस्तीति ) . 
मौर इस श्रनुमान तथा श्रागस प्रमाण से रहित विन्नेप वस्तु का 
प्रभाव भी नदीं है ( समाधिप्रत्नानिग्राह्य एव स विशेपो भवति ) 
समाधिनिष्ट वद्धि द्वाय निश्यस्प से प्रहरण करने योग्य वह 
विशेपाथे ह ( भृवगृक्ष्मगतों वा पुरुषगतो .वा ) वह्‌ क्न यक्ष्म 
भृतां काटो श्रवा पुरुप स्वहप कादी ( तस्मच्यतानुमानिप्रत्ना- 

्ामन्यविपया सा प्रत्ना विरेपाशत्वादिति ) इस कारण श्रत श्योर 
्टुमान की दुद्धिसे वह्‌ बुद्धि न्य धिपय करने वाली देती है 
-स्यांकि यथाथ शवथ का साक्तात्‌ करती द॑ 1! ४९॥ 

( समाधिम्रन्नाग्रतिलन्भे ) समाधि द्रवाय त्रान लव्ध होने परं 
< यानिनः प्रत्नाछरृतः संच्कारो नवो नबो जायते ) योगी को उस.त्ान 
ने उन्न हुए संस्कार नवीन २ उसन्न दोते ह-- ` " 


१२७. पातञ्जख्योगद्रौन-भापाुवाद्‌ च्यास-भष्य तथा भोज-घृत्ति सदिव 





भो० चृतति 
श्रतमागमन्तानम्‌ , अजुमानसुक्तरक्षणम्‌ , ताभ्यां या जायते रज्ञा सा. 
सामान्यविषया । न हि न्ब्दलिक्गयोरिन्दियवद्विचेषप्रतिपत्तौ साम्यम्‌ 1: 
हयं पुनरविर्विचारवैक्नारयसयुद्धवा प्रत्ता ताभ्यां विरक्षणा विद्रौपविपय~- 
त्वात्‌ । अस्वा हि प्रज्ञायां सुद्ष्मञ्यवदितविग्रह्ृ्ानामपि विदयेषः स्फुटेनैवः 
ख्पेण भासते 1 अतस्तस्यामेव योगिना परः परयः कतैज्य दरव्युपदिर्टः 
भवति ॥ ४९ ॥ 


ञस्याः भरकायाः फरुमाद-- 
भ ए 
-मो० च° पदां 

८ श्रतमागमन्तानम्‌ ) वेद्‌ जान को “श्रुतः” कहते हैः ( जजुमान- 
-सुक्तङक्षणम्‌ ) अनुमान का रक्षण सूत्र ७मे का गया, (त्ताभ्यांया 
जायते प्र्ठ सा सामान्वविपया ) उन दौनों के ्ाराजो बुद्धि उत्पन्न 
होती है वह सामान्य विपय वारी है। (नटि छन्दलि्गयोरिन्दरियव- 
दि्ेषय्रतिपत्तौ साम्यम्‌ >) निश्चय शब्द्‌ जौर अनुमान इन दोनों रमाण 
दारा साक्चात्‌ सान के समान विद्ोप जथ प्राति में साम्यं नदीं होती ; 
८ इयं पुनर्षिर्धिचा (वैशारथसय्॒द्धवा च्चा ताभ्यां विरक्षणा विदेपविपय- 
त्वात्‌ » फिर यह निश्िचार समाधि की निम॑रुता ते उत्पन्न इदं डदि तोः 
इन दोनों से विक्षण स्वरूप वाखी है, क्योकि विश्ेप अर्थं के स्वरूप को 
विषय करने वारी है । ( अस्यां हि भरत्तायां सृष्ष्मञ्यवहित्तविभ्रङ्ष्टा~ 
नामपि » इस दी युद्धि म अत्ति सृष्घ्म ओर जादृ, दुरस्य अति कटिनत 
से जानने योस्य वस्तु ( विदोषः स्फुटेनैव ख्पेण भासते ) यथाथ सक्षत 
रूप से भातित दती ह 1 ( अतस्तस्यामेव योगिना परः भ्रयल्लः केन्य 

इत्युपदिषटं भवति > इस कारण उसमें दी योगी को परम प्रयत करना 

योग्य हे, यही उपदेश्च है ॥ ४९ ॥ 

८ अस्याः प्रह्तायाः फलमाह ) इस ्ी समाधि की बुर ऋ एलः 
-म्मे छ्डते द-- 


भ्रथसः समाधिपादः । १२९५ 





तज्ञः सस्कारोऽन्यसंस्कारपतिवन्धी ॥५०॥ 
स०--उस ऋतंभरा प्रज्ञा शरोर निर्विचार समाधि से उत्पन्न 
दण संस्कार श्नन्य संस्कारों के नादाक होते 1 ५० ॥] 


त्या माष्यम्‌ 


समाधिप्रज्ाप्रभवः संस्कारो व्युत्यानसंसकारारायं वाघते । 
-उुत्यानसंसकाराभिभवात्तस्रभवाः प्रत्यया न भवन्ति । प्रत्ययनिरोधे 
समाधिस्पतिष्ते । ततः समाधिजा मज्ञा; ततःप्र्नाकरवाः संस्काय 
इति नवो नवः संस्काराक्चयो जायते । ततश्च प्रज्ञा, ततश्च संस्कारा 
-उवि ! कथमसौ संस्ारा्यध्ित्तं साधिकारं न करिभ्यीति 1 न 
ते प्रताकृताः संस्काराः ेदात्तयहेतुताधिन्तमधिकारविशि्रं युलेन्ि ! 
चित्तं हि ते सखकायादवसाद्‌ यन्ति! ख्यातिपयेवसानं हि चित्तचष्टि- 
-तमिति।। ५० ॥ 

किं चास भवति- 


च्या० भा० पदां 

( समाधिग्रतताप्रभवः संस्कासे व्दुत्थानसंस्कारारायं वाधते ) 
-समाधि प्रत्ता से उन्न हुए संस्कार व्युत्थान के संस्कारों रौर 
चासनानां को नट करते है । ( व्युत्यानसंस्काराभिभवात्तसभवाः 
प्रत्यया न भवन्ति ) व्युत्यान संस्कार तिरस्कृत हौ जाने से उनसे 
उत्पन्न हृद्‌ वृत्तियं भी नदीं होती 1 ( प्रस्ययनिरोधे समापिरुपतिएते ) 
यृत्तियां के निसेध होन पर समाधि उप्त होती हं । ( ततः समा- 
भिजा प्रता ) उसके पश्चात्‌ समाधि से उत्पन्न हुई बुद्धि, ( तवः 
प्रताच्रताः संक्कताराः ) उसके पन्धात्‌ वुद्धि से उत्पन्न हण संस्कारः 
- ( एति न्यां नवः संस्कारादाया जायत ) इस प्रकार चक्रवत्‌ चये २ 
न्रफार श्यीर वासनायं उपपन्न हती ६ । ( ततश्च प्रत्रा) उस्तस 
एनः उदधि, ( ततश्च संस्कासः) उससे पुनः संस्कार, (दति) 





१२.६ पातञ्जल्योगददान-भापायुवाद्‌ उ्यास-माष्व तथा भोज-चृत्ति सहिदः 





इस प्रकार चक्र चलता है । ( कथमसौ ) पुनः किस प्रकार (संस्का- 

रारायित्तं ) वह संस्कार ओर वासनायं चित्त को ( साधिकारं 

न करिष्यतीति ) परमात्म क्नान कां श्रधिकारी न वनार्वेगी अर्थात्‌ 
अवश्य वनविंगी । ( न ते प्रज्ाछृताः संस्काराः ऊेशक्तयदेतुत्वाचि- 
तमयिकारतिरिष्टं छषेन्ति । चित्तं हि ते खकायोदवसादयन्ति ) 

वह्‌ समाधि की बुद्धि से उत्पन्न हृए संस्कार छे नादा के देतु होने 

से चित्त को अधिकार विरिष्ट ही नहीं बनाते किन्तु चित्त को वह 

संस्कार उसके काये भोग संपादन आदि सेमी हटाते ह अथात्‌ 
रसमय करते हं । ( सख्यातिपयंवसानं हि चित्तचेष्टितमिति ) क्योकि 

जव तक्र ॒विषेकख्याति उत्पन्न नहीं दौती तव तक दही चित्त भोगः 

सम्पादन के लिये क्रिया करता है | ५० ॥ 


( किं चास्य भवति ) ओर इसका क्या फल होता है- 
भ 1 
०्च्रत्त 
तया प्र्तया जनितो यः संस्कारः सोऽन्यान्ब्युत्थानजान्ससाधिजांश्च' 
संस्कारान्प्रतिवबधात्ति स्वका्यकरणाक्षमान्करोतीस्य्थैः । यतस्तत्वरूपतयाऽ-. 
नया जनिताः संस्कारा बवखवरवादतत्वरूपप्रस्ताजनितान्सस्कारान्वाधितुः 
श्चक्नुवन्ति 1 जतस्तामेव प्रन्तामभ्यसेदिल्युक्तं भवति ॥ ५० ॥ 
एवं सं्र्तातं समाधिमभिधायासंप्रहातं वक्तमाह-- 


भ € 

स्म० चर० पदाथ 
८ तया भ्रद्वया जनितो यः संस्कारः सोऽन्यान्व्युन्थानजान्ससा-- 
धिजांश्च संस्कारान्प्रतिवधाति >) उस द॒द्धि से उन्न हए जो संस्कार वहः 
व्धुत्थान ओर समाधि से उत्पन्न इए अन्य संस्कारों को रोकते है (स्कार्य-- 
करणा्चसान्करोतीस्यर्थैः >) अर्थात्‌ अपने कार्य करने मे - असमर्थं होते है. 
यह अथं है (यतस्तत्वरूपततयाऽनया जनिताः संस्कारा बरूवत््वादुत्त्तवरूप-- 
अर्ाजनितान्संस्कारान्वाधितुं शक्ुचन्ति > जिस कारण तरवखूप बुद्धिसेः 





प्रथमः समाधिपादः 1 १२८ 


क 





संस्कार उत्पन्न दुषु वटवान होने से अतच्वष्प इद्धि से उन्न हुए संस्कारा 
के न्ट करने मे समर्थं होते हं ८ अतस्तामेव प्रक्तामभ्यसेदिद्युक्तं भवति ). 
इस वारण उस्थे दद्धि का अभ्यास करे, यह उपदेह ॥५०॥ 

( पयं ) दस प्रकार ( संप्रक्तातं समाधिम्‌ >) संप्रात्त समाधिको 
८ अभिधायासंप्रज्ञातं वक्तमाह >) कथन करके जगे असंप्रत्तात योग का. 
देणने स्रत द६- 


तस्यापि निरोधे सवनिरोधाचि्वींजः समाधिः ॥५९१॥ 


स ०--उस संप्रत्नात समाधि के निरोध होने पर सवे वृत्तियों 
के निरोध दोन से निर्वीज समापि '्रसंप्रत्नातः' होती ह | ५१॥ 


च्या० साष्यस्‌ 

स न केवलं समाधिप्रताविरोधी प्रताछरृतानामपि संसाराणां 
प्रतिचन्धी भवति कस्मान्‌ । निरोधजः संस्कारः समाधिजान्संस्कारा- 
न्यायत इति । 

नितेधध्ितिक्मलक्रमायभवेन निसोधचित्तकरृतसंस्कारास्िल्वम- 
लमेयम्‌ । व्युत्धाननिरोधसमाधिप्रभवेः सद्‌ केवल्यभागीयेः संस्कारे- 
शितं स्वस्यां प्रङतावचिवायां प्रविलीयते । तस्मात्ते संस्काराधित्त- 
स्याधिकारत्रिरोधिनो न धितिदहेतवो भवन्तीति 1 यस्मादवसिता- 
धिकार सह्‌ कैवल्यभागीयैः संस्कारेधित्तं निवपेते, तस्मिनिघृतते 
पुरपः स्यरूपमावरप्रतिष्टोऽतः युद्धः केवलो युक्त इट्युच्यत इति ।*१॥}: 

दति श्रीपातश्ले सांख्यप्रवचने योगदाद् श्रीमद्भ्यासभाष्ये 

प्रधमः समाध्रपादः | १॥ 


च्या ना? पडा 
(सन केवलं समाधिप्रताविरोपी ) वह्‌ संस्कार केवल समाधिः 
की य॒द्धिके ही तधिगोधी नही टी ( ग्रत्ाद्रतानामपि सकच्ाराणां प्रति- 
न्धी भवति ) न्तु वुद्धिसे उत्पन्न हृष संच्कायंको भी नाया. 





१२८ पातञ्जखयोगद्रन-मापानुवाद व्यास-माष्य.तथा भोज-वृतति सित 








करते है । ( कस्मात्‌; निरोधजः संस्कारः समाधिजान्संस्कारान्वाधत 
इति ) जिस कारण कि निरोध समाधि से उत्पन्न हुए संस्कार 
संपरज्ञात समाधि से उत्पन्न हुए संस्कारों को भी नष्ट करते हैँ । 


( निसोधस्ितिकालक्रमाुभवेन निरोधचिन्तकृतसंरकारासि- 


-त्वमनुमेयम्‌ ) नितेध अवस्था काल के क्रम सुभव द्वारा निरोध 
` चित्त से उत्पन्न हए संस्कारों का अस्तित्व श्रुमान करते थोग्य है । 
.( व्युल्याननियोधसमाधिप्रभवैः सह कैवल्यभागीयैः संस्कारिधिततं ) 


स्वस्यां प्रकरृताववखितायां प्रविलीयते ) व्युत्थान के निरोध करने 


-वाली संप्रज्ञात समाधि से उन्न दए संस्कारो से यौर सादी 


कैवस्य के भागी निरोध संस्कारो से चित्त अपनी अकति में सित 
हा लीन दो जाता है । ( तस्मात्ते संस्काराधित्तस्याधिकारविरो- 
-पिनो न सितिदेतवो भवन्तीति ) इस कारण वह्‌ निरोध संस्कार 
-चित्त अधिकार के विरोधी दोने के कारण ठरते के हेतु नदी होते । 
( यस्मादवसिताधिकारं स कैवस्यभागीयेः संस्कारेश्चित्तं निवतेते ) 
-जिस कार्ण चित्त भोगों में श्रसमथे धिकार बाला दहा 
-कैवस्य के भागी निरोध संस्कारों सहित निचरत्त दौ जाता है। 
.{ तस्मिनिचरतते पुरुषः खरूपमात्रम्रतिष्ठोऽतः शुद्धः केवलो सक्त इत्यु- 
-च्यत इति ) उस चिन्त निवृत्ति काल में पुरुष स्वरूप मात्र से सित 
होने के कारण शुद्ध केवल सक्त पेसा कहा जाता है, “इतिः साच्द्‌ 
न्पाद समाप्ति अये दै ॥ ५१॥ 


'सो० चत्त 


तस्यापि संप्रज्लातस्य निरोधे प्रविख्ये सति सवासां चिन्तद्धत्तीनां 
-स्वकारणे भरविटयाया या संस्कारमाव्रादुदृत्तिरुदेति तस्यास्तस्य नेति नेतीति 
-केवरु पर्युदसनािर्वाजिः समाधिराविभवति ! यस्मिन्सति पुरुषः स्वरूप- 


दनिष्टः खद्धो भवति । 


प्रथमः समाधिपादुः । १५९९ 








तदय्रापिद्धतस्य योगस्य खक्चणं चित्तृत्तिनिरोधपदानां च व्याख्यानम- 
अ्यासवैराग्यलष्चणं.तस्योपायद्यस्य स्वरूपं मेदं चाभिधाय संग्रज्तातासंम्र्ा- 
तभेदेन योगस्य उुप्यामुख्यमेदरमुक्त्वा योगाभ्यासग्रदद्मनपूर्वकं विस्तरेणोफ-' 
न्यान्प्रदरपयं सुगमोपायप्रदुरपनपरतयेश्वरस्य स्वरूपग्रमाणप्रभाववाचकोपास- 
नान्नं ततम्यनि प निर्णीय चित्तविक्षेपांस्तत्सष्टुवश्च दुःखादीन्वि- 
रत्तरण ध स्पिपेधोषायानेकरत्वाभ्यासमैन्यादीन्प्राणायामादीन्संम्रकातासः- 
नानप्प्यारभूतयिषयवती श्रव्रत्तिसित्यादीन्‌ ` च आख्यायोपसंहारद्रारेण च 
समाप्तीः सण्क्षणाः सफलाः स्वस्वविपयसदिताश्वोक्त्वा संभ्रतातासंम्ञात- 
-योग्पसंदारमप्निधाय सवीजपूर्यफे नि्वीजः समाधिरमिटित इति स्याङ्क्ते 
-प्रोगपाद्‌ः 1 ५१ ॥ 

एटि श्री. भोजदेवविरचितायं पातञ्जटयोगश्ाखसुत्रदत्ती 
भरयमः समाधिपादः ॥ १॥ 
क 
भो० घर० पदां 

€ तस्वरापि संपरक्तातस्य निसेपे प्रवियये सति सवासां वित्तयुत्तीनां 
स्वकारणे प्रविखयान्‌. ) उस संमरनात समाधि के निरोध होनेपर ृत्तिर्यो 
फे श्य ष्टे दुएु वित्त पीं सय वृत्तियों के जपने फारणमें ख्य एौनैखे 
{याया संस्मारमात्रादृत्तिग्दरेति) जो २ संस्कारमात्र इत्ति उद्य होती 
 (तच्यास्नस्या नेति नेतीति केवडे पयुंदसनाश्निर्जिः समाधिराविर्भवति) 
उस ञउसनपा पटह घ्ाव्मस्र्प नदीं यह आत्मस्वरूप नदीं !! एस धकर 
दन्य पयन्ठ ष्वाग पर्ने से निर्वीजि समाधि षा जावि्भाव होता, 
< चच््निन्तति पुरपः स्वरपनिटः छुट भयति ) जिन्न सवस्या मैं रहता 
< पुन्य स्वरतप्यं स्थिर दघ्ना णुद टचा द 


( चयत्रापिद्वत्स्य योगस्य लक्षणे 9 द्र पाद्‌ म र्म किये हुए 


नु १ ४ क्कः कनक पिचविमिचध = दाच 9 ष्य 1 {गय छ चम्‌ छ दसियं थ 
यय स्त रतन ( प्दच्दातानेरयधपदानां च व्पास्यानम्‌ ) चित्त दत्तियां 
{~+ ~~ ~< य्मार्यान 4 त्रा ~ र्न 
पष्य सर उतत यद्रा का व्यरास्यान ( छभ्यापमव्रसम्यटक्षर्णं ) 

४। १५ ग 


क भे @ ॐ क (द 
नयास श्वर ददानत का सृश्वण ( चस्यापायद्टयस्य स्वस्पं मेद्‌) सर 
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~~ ~+ ~~ ~~ 








षये 





उस के दोनों उपायो का स्वरूप ॐौर सेद्‌ ( चाभिधाय कथन करके 
(८ संप्रक्तातासंग्र्ातमेदेन योगस्य मुख्यापुख्यमेद युक्त्वा ) सं्रततात ओर 
जंप्रक्तात भेद से योग के मुख्य जस्य मेद्‌ को कहकर ८ योगाभ्यास 
भदर््नपयकम्‌ ) योगाभ्यास के प्रदश्नपूर्वक ( तरिस्तरेणोपायान्प्रदश्य भ. 
विस्तार के सहित उपार्यो फो दिखल्यफ़्र ( सुगमोपायश्रद्श्धैनपरतयेश्वरस्य 
स्वरूपभ्रामणप्रभाववाचकोपासनाक्रमं तत्फटानि च) सुगम उपाय द वल्यनेः 
के लिये ईश्वर. का स्वरूप प्रमाण प्रभाव जीर उस का वाचक नाम तथाः 
उपासना का क्रम जीर फरः ( निर्णीय >) निणेय करके ( चिन्तशिक्षेपास्त- 
स्सषटञुवश्च हुःलादीन्विस्तरेण च तस्प्रतिपेधोपायानेकतच्वाम्यापि >) चित्त के. 
विक्षेपो जर उन के साथ ्टोने वाले दुःखादि विस्तार के सहित भौर उस 
रे निपेधफ़ उपाय एकततत का जभ्यास ( मेत्यादीन्प्राणायासादीन्संप्ररा- 
तासंम्रहातपूरवाङ्भूतविपयवती प्रदृत्तिरित्यादीन्‌ च >) मैत्री, करणा आदिः 
भ्राणायामादिक संप्रज्ञात तथा असप्रक्तात की प्रथम अद्घस्वरूप इहै २: 
विषयवती प्रदृत्ति आदि ( भदख्यायोपषंहारट्वारेण च समापत्तीः सलक्षणाः 
सफटाः ») कथन करॐे उपसंहार द्वारा समापत्ति लक्षण सहित तथा! फलः 
सष्टित को ( सखस्वविपयसहिताश्चोक्त्वा ) अपने २ विपय के सहित कह 
फर ८ संभ्रह्ठातासप्रहातयोरुपसंक्ारमभिधाय ) सम्प्र्ात, अंसम्प्रकातः 
योग की समास्षि दिखाकर ८ सवीजपूको निर््रीजः प्तमाधिरभिहितः 
दति उ्याकरतो योगपादः » सचीज = वीज पूवक, मिर्वीज समाधि को दसः 
ष्टी समाधिपादु मे प्रकारित कियाद, इस कारण इस पाद्‌ को समाधि 
पाद्‌ कहते है । समाक्षोऽयं परथमः समाधिपादः ॥ १ ॥ 

यो वा एतदक्षरं गामि ! अविदित्वाऽस्माघ्ोकासरैति स छृपणोऽथ यः 
शुतदक्षरं गार्भिविदित्वाऽस्माद्छोकासरैति स ह्मणः । जो व्यक्ति दस अक्षर 
आत्मा को जाने विना इस संसार से चला जाता है, वह अभागा है, दय“ 
कापाच्रह। जो इसत अक्षर परमघ्रद्म परमात्मा को जानकर दस संसार 
से जाता है, वह ब्राह्मण है, विदान्‌ है, घी श्रे, वही महान्‌ एवं पूजनीय है 


ॐ जडम्‌ & 


॥। बद्यचर्यण तपसा देवा खल्युमपाघ्नत ॥ 
प्वज्लचयाण्दश्रनच्च्‌ 
न= छ 
अथ द्वितीयः साधनपादः प्रारभ्यते 


उदिष्टः समाहितचित्तस्य योगः | कर्थं उग्रुत्यितचित्तोऽपि योग- 
युक्तः स्यादिव्येतदारम्यते-- 

--( उदिष्टः समादितचित्तस्य योगः ) एकाग्र चित्त वाले के 
लिये प्रथम समाधि पाद्‌ मं योग का उपदेश किया गया। ( कर्थं 
व्युल्थितचित्तोऽपि योगगरक्तः स्वादिसयेतदारम्यतत ) किस प्रकार विक्षिप्त 
चित्त वाला भी योग से युक्त दता है, यह्‌ इस द्वितियः सान पाद्‌ 
में श्रारम्भ क्रिया जाता है- 
तपः साध्यायेश्वरप्रणिधानामि क्रियायोगः ॥ १॥ 

स०-तपः; खाध्याय शरीर इ्ररप्रणिधान यह योगकी 
च्रिया६। ५॥ 

च्या० भाप्यम्‌ 
नातपश्िनो योगः सिध्यत्ति 1 नादिकमेष्ेदवासनाचिव्रा 
प्रत्युपद्ितकिपयजाला चागयुद्धिनान्तरेख तपः संभेदमाप्रतत इचि 
तपस उपादानम्‌ । तच चित्तम्रसादनमवाधमानमननाऽऽसेग्यमिति 
सन्यते। 
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स्वाध्यायः प्रणएवादिपवित्राणं जपो मोक्तदाखाध्ययनं चा । 
हररपरणिधानं सबैक्रियारं परमगुरावपेणं ततफलसंन्यासो वा ॥१॥! 

स हि क्रियायोगः-- 

व्या० मा० पदार्थं 

( नातपस्िनो योगः सिध्यति ) तप रदित पुरुप को योग 
सिद्ध नहीं होवा । ८ श्रनादिकमेष्ेदावासनाचित्रा प्रदयुपसित्तविपय- 
जाला चा्ुद्धिः ) नादि काल से कमे, छे शौर वासनायें बुद्धि 
म चिचनित हु विपयजाल को उानेवाली अषि है ( नान्तरेण 

तपः संमेदमाप्यते ) वह वाखनायं कमे आदि चिना तप के नदीं 
नादा को प्राप्त होती ( इति तपस उपादानम्‌ ) इस कार्ण तप का 
म्रहण है ! (तच चित्तप्रसादनमवाधमानमनेनाऽऽसेव्यमितति सन्यते) 
रौर वह तप चित्त का प्रसन्न करते बाला दै, निरन्तर शयान लगा- 
तार सेवन करने योग्य दै, ठेसा योगी लोग मानते हे । 

( स्वाध्यायः प्रएवादिपवित्रारणं जपो मोच्तयाख्भ्ययनं वा ) 
्मोद्कार आदि पवित्र करने वाले नामों का जप चौर सूक्ति परत्ति- 
पादक राखो का पटना «स्वाध्याय कहूलाता है । 

( इश्ररप्रशिधानं स्क्रियाणां परमगुराचपेणं तत्फलसंन्यासो 
वा) सवैक्रियाश्नों का उस परम गुरु परमात्मा के पेण करना 
दौर उनके -फल की इना का स्याग करना श्रथौत्‌ निष्कास.कमै 
करना “््ररप्रशिधान' कहलाता है । १॥ 

(स हि क्रियायोगः ) निश्चय वह योग की क्रिया-- 

मावा 
; बहुत से लोग यह्‌ समसे. है कि तप कर्ने से शरीर में रोगादि 
उतपन्न हो जाते है । परन्तु य मषिं व्यासने तप को चिन्त का प्रसन्न. 
करने बाला वतलाया है । इसलिये जानना चाहिये कि विधि पूवेक, 
तप करना, जिसमें कि धातु रसादिकं विषमता को भाध्न दो 1१४; 


द्वितीयः साधनपादः। १३३ 








'मो० चक्ति 

तदेयं प्रथमे पदे समादितचित्तस्य सोपायं योगमभिघाय ब्युधिपत- 
विच्तस्यापि फथञ्युपाचाभ्यासपूर्दरो योगः स्वास्थ्यम्‌ उपयातीति त्सा. 
धनायुएानप्रतिपादनाय क्रियायोयमाद् । 

तपः प्राखान्तसेपदिष्ट एचटचान्दायणादि । स्वाध्याचः प्रणवपूर्वाणां 
मन्त्राणां जपः । ईृश्वरध्रणिधानं सद्क्रियाणां तस्मिन्परमगुरौ फरटनिर- 
पैदतया समपणम्‌ । एतानि प्ियायोय दद्युच्यते ॥ ५ ॥ 

ख किमथ दव्यतत नाद- 

५ ७ 
० च्< पदाय 

( तदेवं प्रथमे पाद्रे समाहितचित्तस्य सोषारयं योगभिधाय ) षु 
हस प्रकार प्रथम पादे एकाग्र चित्त वाटे रे लिये उपाय सदित योग 
चा दयन ररे (उयृच्ितचित्तापि फकथसुपायम्ाप्रपूतष्ठे योगः स्वस्स्य- 
मुपमा्ताति >) श्ुस्यान चित्त वटे षटोभी ससि प्रफार सन्यास पूलकः 
उपायों द्रया योय ल्यिरता को प्राक्त कराता ह ( तस्साधनानुणानप्रति- 
पादनाय च्ियापरोगमाह्‌ ) उम्र के साधन लर भयुष्टान फो वणन करने 
मे न्विमे प्रथम क्रिनायरौयप्मे कष्टे हं 

( तपः ध्वानन्तयेपदिष्टं ) व्रा सषा दुमा तप ४८ छइच्टूचान्द्रा- 
पणा ) जे छच्टरू चान्द्रायणादि ६ 1 ( स्वाध्यायः प्रणवपूर्वाणां मन्त्राणां 
दपः 9 मन्नोंके पूवम घफार खगा कर जप फरना “स्टार्यायः' फट 
खाता ट । ( दृधरप्रगिधानं सर्वक्रियाणां तस्मिन्परमगुरौ रटनिरपेक्षतयां 
समर्षयम्‌ >) सर्व क्रियाओं फो फट फी अपेक्षा ते र्ति उस परम शुदं 
द सपन श्रना दुशवरप्रणिधान'' फटता द । ( एतानि स्त्यायोग 
दुच्यते ) एन खो शद्षियायागः' फते ्॥ ¶॥ 

(स किमथे स्यतत माह ) वह किस भ्रयोजनसे फी जही है, यष्ट 
लगे सूच मे पर्णन फते ई- । 


1 ५ 
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समाधिमावनाथैः क्तेशतनृकरणएण्॑श्च ॥ २॥ 


०-- निश्चय वह्‌ क्रिया योग समाधि की सिद्धि फे लिये 
पौर ढेशों को शिथिल करने के लिये है ।॥ >॥ | 
ठ्या० भाष्यम्‌ 
स द्यासेव्यमानः समाधि भावयति छेांश्च प्रतनू करोति । 
ग्रतनछ्तान्डेशान्प्रसंख्यानाभिना दग्धचीजकत्पानम्रसवधमिणः करि- 
यतीति ! तपा तनूकस्णासुनः देशेरपराख्ठा स्छएस्पान्यतामा्- 
ख्यातिः सुक्षमा प्रज्ञा समाक्ाधिक्रारा प्रतिप्रसवाय करिपिभ्यतव 


इति ॥ २॥ र 
रथ के छेदाः कियन्तो वेति- 


व्या० मा० पदार्थं 


( स द्यासेन्यमानः समाधि भावयति शश्च म्रतनू- करोति ) . 
.निश्य वह योग की क्रिया सेवन की दुद समाधि को प्रकारित 
करती है नौर छेशों को शिथिल करती है । ( प्रतन्‌ूछतन्छेखान्परसं- 
खयाना्चिना दग्धवीजकल्पानप्रसवधर्मिंणः करिष्यतीति ) प्रसंख्यान 
ज्ञान अभि द्वारा दग्धवीज के समान निविलक्यिहुएङ्ेखोंको 
अनुत्पत्ति के योग्य वनायेगीं । ( तषां तनूकरणासनः इरौरपरागरष्टा 
सखः.रषान्यतामात्रख्यातिः सृष्ष्मा प्रन्ना समाध्षधिकासा प्रतिप्रसवाय 
कल्पिष्यत इत्ति ) उन छशा के निवल करन से फर छदां के स्परो 
;से रहित, वुद्धि चौर पुरुष के भिन्न र परिपक ज्ञान वाली सूक्ष्म 
बुद्धिः समाप्त दो गये भोगों मे आधिकार जिसके कार्ण में लय 
होने को समथ होगी ॥ २॥ 


(अथ के छेशाः ) अव यद छरा कोन द ( कियन्तो वेति ) 
शौर कितने दै १ यद अगले सूत मे वणेन कसते --- 
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-मो० वत्ति 
छेत पदयमाणस्तेषो तनृकरणं स्वकार्थकारणप्रतिनन्धः । समाधिरक्त- 
-टष्षणस्त्य भावना चेतति पुनः पुनर्भिवेदानं सोऽथैः प्रयोजन यस्य स 
तथोक्तः । पुलदुप्तं मवति--एुते तपः प्रशतयोऽभ्यस्यमानाश्ित्तयतानवि- 
न्यादन्टेगान्छिधिरयी छुरवन्तः समाघरेरपकारकतां भजन्ते । तस्मास्थमतः 
्रियायोनायधानपरेण योगिना भवितव्यमियुपदिष्टम्‌ ॥ २ ॥ 


टपातनृकरणा्थं दन्युष्त,- तवर के छेशा दव्यत नाहट-- 
ध पदां 
भो० च्र° पदाथं 


( दपा व््यमएणाः ) छश ह रंजो भगरे सूत्रम कटे जाय॑मे 
१ तेषां तनूकरणं स्वकायैकारणश्रतियन्धः ) उनका निर्थङ करना उनङ्े 
नकाय सर कारण च्छ सेफना अर्थत फा उनके फमं वासनादि, कारण 
न्ंच्कार ( समाधिरनक्तटक्षणस्तस्य भावना चेतसि पुनः पुनर्निवेशनं ) 
समाधि ऊपर ददे क्षण वाटी उक्ती मविना चित्त का वारस्वार प्रवेश 
करना ( सोः प्रयोजने यत्त्व स तथोक्तः ) वह अथं प्रयोजन ह जितत 
ना वह किया उपर यही गद्‌ । ८ एुतकृक्तं भवति 9 यट उपदिष्ट है कि-- 
(एते तपः प्र्छनयेऽ्य्यमानाश्रित्तगतानगियादीन्ठेान्टिथिरी वन्तः) 
सून तप श्यदि चा अन्वास्त पिया हुजा चित्तम प्रविष्ट अवियादि देयो 
स दिधिस्य करता द ( समापेरपकारफतः भजन्ते ५ समाधि के सद्ययफः 
ने | ( तरमाद्रयमतः क्रियायोयावधानपरेण योगिना भवितन्यमिल्यु- 
पदिन्‌ 9 एस पारण प्रयम्‌ यौगी के दिये प्ल्यायोग का धारण करना 
साने पने वाली माधि चादि के लिये उपदे किया गया ॥ ३॥ 


-पाचनदरणां दन्धप्द न्न पथा क निव ने @ सिये 
( दपगन्परणाय दएन्युष्पं ) सूत्र म षता र नियल शरन ङ्द 
क, 
1241, 


द्रा पदा, ( सत्रकेद्धेला दव्य लाह) उनमें छेत पनरह, दस 
दारण खगन सुद्र पदे ६ 
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तप्रविव्ास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च केशाः ॥३॥ 


- ख०~अविया, अस्मिता, राग, देष च्मरौर श्रसिनिविद्यदे 
वांच छेदा श हं जिनके लक्तण खयं भाष्यकार कटगे ॥ ३ ॥ 


उ्या० भाष्यम्‌ 


छेशा इति पच्च विपयेया इत्य । ते स्यन्दमानां गुणधिकारः- 
चट न्ति, परिणासमवस्थापयन्ति, कायेकार्णसोव उन्नयन्ति; 
परस्पराुप्रहतन्त्री भूता कसेविपाकं चाभिनिदैरप्ीति ॥ ३॥ 

उथा० सा० पदां 

( छेडा इति पच्च विपयेया इत्यथः } छदा इस शब्द से पांच 
भदो बाले विपरीत ज्ञान का अ है। (ते स्यन्दमाना गुण 
, धिकार चढयन्ति ) वह्‌ गति करते हुए सच्ादि, पीनो गण केः 
अधिकार को द्‌ करते है, ( परिणाममवस्षयन्ि } परिणाम 
को सिर करते है, ( कायेकारणसोव उसमयन्ति ) कायकमं ` वास- 
लादि श्नौर कार्ण संस्कासादि फे प्रवाह को वदति. है ( परस्परा- 
युप्रहतन्तरी भूत्वा कमेविपाकं चाभिनिद्ैरन्ठीति ) परस्पर . एक दूसरे 
के सहकारी होकर कमै फल को प्रकारिव करते है ।(-३.॥ 


मोऽ चृतति 

अवियादयो वक्ष्यमाणरक्षणाः पञ्च ते च बाघनारक्षृणं परित्मप- 
शुपजनयन्तः छशक्रव्ट्‌वाच्या भवन्ति । ते हि चेतसि प्रवदमानाः संत्कार~ 
र्णं गुणपरिणा्ं च्टयन्ति ॥ ३ ॥ # 

सत्यपि सर्वेपं॑तल्ये छस्व मूरुभू्सवादविद्ययाः प्राघान्यं भरति , 
-पादुयितमाद- । 

० भो०चर०.पदाध. . ).-.. 
८ अवियादयो वक्ष्यमाणरक्षणाः पन्च) अविद्यादि" जिन के ' लक्षण 
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----------------------------- 
लगे सुच्र मे कद जांयगे पांव ह! (ते च वा-नाक्षणं परितापञुप- 
जनयन्ः ) चद अनिियादि याघनाख्प पीदा को उत्पन्न करते हं ( छा 
शव्दवाच्या भवन्ति ) इस कारण हेश नाम से कहे जातेर्द। (तेष 
चेतसि » वह केण चित्त मे ८ प्रवर्तमानाः ) वर्तमान हुए ८ संस्कार” 

क्षणं ) संस्कारख्प ८ गुणपरिणामं > गुर्णो के परिणाम को ( द्यन्ति }' 
टद छरत ६॥ 

८ सत्यपि सर्वेपां तुव्ये छेषात्वे > छत्व स्ये समान रोते इष 
मी ( मूव्ययूतसवादविायाः ) मूल दोन के कारण आवया पगे (प्राधान्यतः 
भ्रधानता ( प्रतिपाद्भितुमाह ) प्रतिपादन करने को भगखा सुत्र कहते ई 

परविद्या त्तेच्रसुत्तरेषां प्रसप्रतदविच्दनो 

दाराणास्‌ ॥ ४॥ 
. सग्रहः सलु, विच्छिन्न रौर उदार श्रवसा वाले 
स्मिता, राग, देप, श्रसिनिवेदा चारो छेयं कीं श्रविद्या भूमिरूपः 
है, वत्‌ जैसे भमि के विना वीज उत्पन्न नही हयो सकता पसे दी 
विया के विना चारों उत्तर छेदा भी नहु हो सकते; अत्व 
श्रविद्या कोक्ते्र=भमिक्दारै।४॥ 

ठ्या० भाष्यम्‌ 

प्रत्राविद्या तेत्र प्रसवभूमिरुत्तरेपामस्मितादीनां चतुवधविक- 
उ्पानां प्रसपतसुविच्छिन्नीदाराणम्‌ । तत्र का प्रदिः । चेतति 
राक्तिमाव्रम्रतिष्टानां वीजभावोपगमः। तस्य प्रबोध श्रालम्बने संमु- 
खीमावः । प्रसंस्यानवतो दग्धष्केवीजस्य संरुखीभतेऽप्यालम्वने 
नासौ एनरस्ति। दग्धवीजस्य कुतः प्ररोह इति । श्रवः दीर्टेराः 
कुदालय्ररमदेह इ्युच्यत । तत्रव सा दग्धवीजभावा पच्यसी छेदा- 

वद्या नान्यत्रेति । सतां शानां वदरा वीजसामध्यं' दग्धमिति विप 
यस्य संुखीभावेऽपि सति न भवयेषां प्रनोध इत्युक्त प्रटुपनिदेन्ध- 
शीजानामप्रसोदट््च | । 
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तनुत्वयुन्यते--प्रतिप्तमावनोपहताः छेशास्तनवो भवन्ति । 
तथा विन्य विच्य तेन तेनाऽ्सना एनः पुनः सनुदाचर्‌- 
-न्तीति विग्न । कर्थ, रागकाले करोधस्याददोनात्‌ । न हि राग- 
-काले क्रोधः सञदाचरति । सगश्च कचिदू दृश्यमानो न विपयान्तरे 
नासि । नैकस्यां खियां चैत्रो रक्त इत्यन्यायु खीपु विरतः कितु 
-तत्र रागो लन्धवर्तिरल्यत्र तु भविष्यद्ृत्तिरिति । स हि तदा प्र्- 
-तनुविगछिी भवति । 
विपये था लब्धचरृत्तिः स उदारः 1 सवे एते ढेखविपयल्वनाति- 
-क्ामन्ति । कस्तर्हि विच्छिन्नः प्रटुप्तसलुरुदारो वा छंडा इति । उच्यते- 
त्यमेत्रैतत्‌; किंतु विरि्ानामेवेत्तेषां विच्छिन्नादित्वम्‌ । यथव प्रति- 
"पक्तभावनातो निव्त्तस्तथैव खन्यखकाखनेनामिन्यक्त इति । स्वे 
-एवामी ला श्रविद्यामेदाः । कस्मात्‌, सर्वेप्वविदयेवासिपएवते । यद- 
:विद्यया वस्त्राकायैते तदेवाुरेरते छेशा वरिपयोसम्रस्थयकाल उप- 
-लभ्यन्ते कीयमाणं चावि्ामसु क्ीयन्त इति ॥ ४ ॥ 
तत्राविदयाखसरूपयुच्यते-- 
ठ्या० या० पदार्थ 


( ््राविद्या त्तत्र प्रसवभूमिह्तरेपामस्मितादीनां चतुर्विंध- 
विकल्पानां प्रसुप्तयुविच्िनीदाराणम्‌ ) इनमे विद्या उत्तर 
-छेशों ्रस्मितादि, प्रर्प्र, तनु, विच्छिन्नः उदार चार अवस्थ वालों कीं 
खेत के समान उस्पत्ति खान भूमि है । ( तत्र का प्ररि; ) उनमें 
अप्त छश कौन टह ? ( चेतसि राक्तिमाच्प्रतिष्ठानं बीलभावो- 
पगसः ) इसका उत्तर यह्‌ है कि जो चित्त मेँ बीज भाव को प्राप 
हुए शक्ति मात्र से रहते है । ( तस्य प्रबोध ्रालम्बने संयुखीमावः ) 
्रालम्बन रथात्‌ विषय के सन्युख होने पर उनकी जाग्रति दीतीं 
है । ( प्रसंख्यानवतो दग्धड्केरावीजस्य ) प्रसंख्यान्‌ ज्ञान बाले .योगी 
न्को जिस कै छश दग्धवीज के समान हो गये है ( संमुखीभूतेऽ- 


, द्वितीयः साधनपादः । १२२ 





ननन 
प्यालम्बने नासौ पुनरस्ति ) तिपयल्प श्माश्रय के सन्धुख होने पर 
भी वह छशा की जाध्रति फिर नहीं होती । ( दग्धवीजस्य ) क्योकि 
जले दटुए वीज की ( कुतः प्ररोह इति ) कदां से उत्पत्ति दो सकती 
है! ( श्रत्तः) इस कारण ( दीरछेशः ) सीर हो गये है छख 
जित योगी > ( करशलश्चवरमदेह्‌ इ्युच्यते ) वह “कुशल चरमदेह” 
कटलाता ह ! चरमदेद्‌, देह पड़ने तक हीं देर दै, युक्ति मेँ जिसके 
चह चरमदेद््‌ ३, इपर प्रकार इस राव्द का समासाय है, “कुशल 
दाव्दका श्धज्ञानी है। ( तत्रैव सा दग्धवीजमावा पच्चमी छेरा- 
चश्या) उस योगीमें ही वह्‌ पच्चमी डेशों की श्रवस्या दग्धवीज 
भववाली निदयमान है ( नान्यत्रेति ) दूसरे मेँ नहीं । ( सां 
छेश्नानां तद्रा बीजसामथ्यैः दग्धम्‌ ) ढेरों के रहते हुए भी उस 
पञ्चमी श्य्रध्या में वीज की सामथ्यं जल जाती है ( इति ) इस 
कार्ण ( निपयस्य सं नुखीमावेऽपि सति ) विषयों के सन्भुखरूप से 
रहते दुष मीं (न भवति एषां भरवोध इति ) इनकी जाप्रवि नहीं 
दधोती ( उक्त प्र-प्रिग्धवीजानामभरसेदय् ) सोये हुए छो का 
सवर्प रौर दग्धचीज छ्ेशों की श्नुर्पत्ति यहां तक कदी गद है 1 
( तनुल्रदुभ्यन ) श्व छेदो की गिवेलता का स्वरूप कहा 
जाता है--{व्रतिपत्तभावनोपदताः ) प्रतिप भावना हास नष्ट क्ये 
ह ( शश्ःस्तनवो भवन्ति ) छश निल दोत्त दै । ( तथा विच्छ 
व्रिच्छिद्य तन तनाऽऽत्मना एनः पुनः समुदाचरन्तीति विच्छिन्नाः ) 
उसी प्रकरनष्ट द्य रकर'उ्सर्‌ खूपसे फिर २ वेने लगते 
वह्‌ “"विम््धिन) कदलात टै । ( कथं ) किसर प्रकार १ ( रागकाले 
्रोधष्यादशेनात्‌ ) राग कालमें करोधकेनदेेजानेसे! (नदि 
सगकाले क्रोधः सपुदाचरति ) क्योकि राग कालम क्रोध तदी 
वतेता ! ( रग्न फचिद्ुद्स्यमानो न विपयान्तरे नाति ) राग भी 
किसी एक पद्रापे सेंदेघे जति दुष्‌ छ्रन्य प्रिपयमें नीद यष 
न्ट देखा जावा । ( चैक्यं सियां चनो रक्त इत्यन्या दीषु 
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विरक्तः) पेसा नददीहैकि एकखीमें चैत्र नामी पुरुष प्रीतिमान 
ही श्मौर अन्य खियोमेनदहो (कितु तत्र रागो लब्धवृ्तिरन्यत्र 
तु भविण्यदृत्तिरिति ) किन्तु उसमे राग वतेमान है मौर चन्य से 
रागे होने बाला है । ( स दि तदा प्रटुप्ततनुविच्छिननो भवति ) वह्‌ 
लब्धवृत्ति दी तव प्रघ, वनु च्रौर विच्छिन दती दै । 


( विपये थो लब्धदृत्तिः स उदारः ) विपथ में जो वतेमान 
चृतति दै वह उदार कहलावी है । ( सवे एवैते छशविषयत्वं नाति- 
त्नमन्ति ) यह्‌ सव छश विषयत्व को नदीं द्धोडते । ( कसतर्हि 
विच्छिन्नः प्रप्रतनुरुदारो वा छश इति, उच्यते ) तव वह्‌ कोन से 
छेदा नदीं छोढते १ ( उत्तर ) प्ररु, तु, विनि, उदार यद्‌ चारय 
नहीं छोदते-( सप्यमेवेतत्‌ ) यह्‌ सत्य ही है, ( कितु विरिष्टा- 
नामेवैत्तपां विशिदन्रादितम्‌ ) तो एनः इन विश्ेपख्प दुध्रं का 
विच्छिन्नादित्र क्या है १ ( यथैव प्रतिपक्तभावनातो निचृृत्तस्तथैव 
 स्वन्यद्का्तनेनाभिव्यक्त इति ) जेसे प्रतिपत्त भावना कसते दए - 
इनकी निवृत्ति होती है, वैसे दी पने प्रकाशक संस्कार भोर 
विषय के द्वारा प्रकारित होकर प्रकटता होती है। ( सवे एंवामो 
छशा अविदयाभेदाः ) यह्‌ सव छेदा अविद्या के भेद दँ । ( कस्मात्‌ ) 
योक, ( सर्वे चवि्ैवाभिष्वते ) सव मे अविद्या ही प्रकाङित 
हौवी ह! ( यदविद्या वस््राकायैते तदेवानुशेरते छेः ) जो 
अविद्या से वस्तु के स्वरूप को धारण किया जाता दै, तव छश 
चित्त मे सोये हुए ( विपयौसप्रत्ययकाल उपलभ्यन्ते ) विद्या 
चृतति -काल मेँ उपलब्ध दौ जाते दै ( कीयमारं चावियामलु 
सीयन््ः इति ) श्रौर श्चविद्या के नाश दोने परः .नारा दौ 
जते | ४1. ५ ४ 
, `  ( तत्राविधास्वरूपयुच्यते.) उनम श्रविया का. खरूप ्नगले 
सू मे बरणेन.करते है-- ` ` 5 4 


ष 


' 


क 


दितीयः साधनपादः । ९४१ 











मो० च्रत्ति | 
सविया मोषः, जनात्मन्यात्माभिमान इति यावत्‌ । सा क्षेत्र प्रसव- 
भूमिरत्रेणसस्सिहागरीनां प्रस्येफं प्रसुष्ठतन्वादिभेदेन चतुविधानाम्‌ । अतो 
यन्नादिघ्रा पिपर्थयक्तानरूपा दियिद्टी भवति सत्र देशानामस्मितादीना 
नोद्धयो पदयते । विपययप्तानखद्धावे च तेषासुष्धवदश्चनास्स्ितमेव सूट 
स्यसवियायाः । प्रसुप्रतसविच्छिर्गदाराणामिति 1 तत्र ये फे ताद्िष्व- 
भूमा स्थिताः भ्रयोधसाभावे स्वक्नाय' नाऽऽरभन्ते ते प्रशु्ठा इत्युच्यन्ते +. 
यथा वालबस्यायां, वाटस्य हि वासनारूपेण स्थिता जपि द्वेः भवोधक- 
स्टप्मयभावं नाभितयज्यन्ते ते तनवो ये स्वस्वश्रतियक्षभायनया क्िधिटी- 
सत फायमपादुनततषरयो वासनाधदोपत्तया चेनस्यचस्वित्ताः प्रभूतां खामग्री- 
मन्तरेण न्वस्ार्यमारनव्धुमक्षमाः 1 यथाऽभ्यास्तवतो योगिनः । ते विच्टिना 
; देनचिदन्यवता द्ेदेनाभिभूत्तशन्त्यस्तिन्ति यथा द्रपावस्यायां रागः 
सादस्यायां वा देषः, न ध्नयोः परस्परमिरद्रयोधुम्पत्संमवोऽस्ति । त्त 
उदारा ये प्राक्ठतदवारिसंनिधयः स्वं स्वं पार्यमभिनि्वतं यन्ति यथां सदैव 
यगपरिपन्थिने य्युत्यामदघायाम्‌ } पूषा प्रल्फं चतुर्विधानामपि मूटभूत- 
येन स्थिताऽ्प्यदिद्याडन्वयिव्वेन प्रतीयते । न हि प्पचिदपि दछश्तानो विप- 
ययान्ययनिरपेश्नाणां स्वसूपञ्ुपलम्यते । तस्यां च मिभ्यादूपायाम्वियायां 
-सम्यग्न्ानेन निवहितायां दुग्पवीक्ल्पानानेपां न छचिल्प्ररो्टोऽस्ति अतोऽ 
वि्ानिमि्तवसपियान्ययश्चेनेपां निध्रियते । अतः सर्वेऽपि अवियाव्यप- 
देणनाजः । सर्वेण च द्भतानां चित्तविक्षिपारित्वायोगिना प्रथममेव ततु 
न्द चपः पाय एति 


५ | 


24 


पप्यया 


{तर्य दक्षिणसद्‌ 
[प 9 
रप० दत पद्यु 
विद्वा म्भोःः ५ दिखा न्षानषा नाम ( जनात्न्यात्मा- 
ल्वम्यनः 9 प्नप्य मै सात्माष्य अभिमान सथान जद मे चतनता फी 
मह, क नि भायनं ) ह्‌ ष्वानज्कतकःह1 (खाक्षत्र प्रक्तवनूमसर्ख- 
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हैपामरिमतादीनां ) वह क्षत्र उत्पत्ति. स्थान है उत्तर कहे जस्मितादि रतो 
८ भ्रलेक. प्रसु्ततन्वादिभेदेन चतुपरिघानाम्‌ ) प्रत्येक भरसुस्, तयु जद 
जद से वार भवस्था वालो का1 (अत्तः) दस कारण ( यत्राविया) 
ल्लिस का मे भविया ८ विपर्थयक्तानरूपा श्लिथिली भवति >) विरद 
क्षानरूप नि्वंख होती है ८ तत्र हश्चानामर्मिलादीनां ` नोद्धवा दश्यते ) 
ठं काल से जस्मितादि दो की उत्पत्ति नर्द देखी जाती । ( विपयय- 
स्षानसद्भाते च तेपायुद्धवदश्नास्स्थितमेव गुटत्वमावयायाः । प्रसस्ततनु- 
विच्छिन्नीदाराणामिति ) उन प्रसुक्च, तच विच्छिन्नः उदारो का विपयद्ता 
ॐ दोतते हए उत्पत्ति "देखने से भवदा काष्ट मूलत्व सिद होता इ 
(तत्र ये देवाशरित्तमूमौ स्थिताः अरवोघकभावे खका्य' नाऽऽरभन्ते ते प्रसा 
इसयुच्यन्ते ) चित्त भूमि मे स्थित जो छ्य नपनी जागृति कराने वाके 
विपयादि कै अमाव कार मँ अपने काय को आरम्भ नहीं कर सकते वह 
धप्रसप्न" कयते र । उस विषय मे यह दन्त हे, (यथा चाल 
यरसथारया > जैषे वाल्यावस्था मे, ( वारस्य हि वासनाख्पेण स्थिता जपि 
देवाः प्रवोधकसहकायैमावे नामिन्यज्यन्ते ) वालक के देश वासनाखूप से 
रहते हए भी अपने जागृति कराने तरार सहायक कं जमाव होने से नहीं 
प्रकट होते । ( ते तनवो ये स्वस्वप्रतिपक्चमावनया दिथिलीतकायसंपा- 
दन्क्तयो वासनाव्ोपतया › तञ छश वह ह जौ कि अपने २ प्रतिपक्ष 
छते भावना द्वारा निर किये हुए चास्न्ना विशेषख्प काय को सम्पादनः 
करने वारी शक्ति से ८ चेतस्यवस्थिताः ) चित्त म॒ रहते इषु ( यथाऽ- 
स्यास्वतो योगिनः 9 जित प्रकार योगी के जभ्यास करते इए ( भभू 
सामथीमन्तरेण स्वका्यमारच्छुमक्षमाः >) अन्य सामध्री हारा समथ इषु 
री जपने कार्य को प्रारम्भ करने से श्रान्त रहते है । ( ते विच्छिन्नाये 
केनचिद्वलवता पठेेनाभिभूत्तक्तयस्तिष्टन्ति ) विच्छिन्न इश्च वद हैजो 
कि किसी वलवान छ से दवे हए श्रक्ति खूप से रहते हे । ( यथा देषा- 
चस्थायां रागः > जते `द्ेपापस्था मे छिपा हुमा राग रहती है, ( रागा- 
वस्थायां वा दरः ) अथवा रागावस्था मे द्ष छिपा रहता है, ( न नयो 
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परस्परविरुद्योषयुग्पत्संभवोऽस्ति » क्योकि इन दोनों परस्पर विरोधियों की 
एक साथ उत्पत्ति नहीं हो सक्ती । ( त उदारा वे प्राप्तसहकारिसंनिधयः. 
स्वं स्वं कार्यमभिनिर्व॑तंयन्ति.) उदार छश्च वह है जो कि अपनी समीपतः 
मे ख्टकारी साघन को पाकर अपने काय मं प्रवतत रहते हे । ( यथा सदैव 
योगरपरिपन्थिनो व्युस्थानदश्चायाम्‌ » जते सदैव योग के श्चन्चुभों की च्युस्थानः 
` दृश्या मँ (एषां परल्येदे. चतुधिघानामपि मूलभू्त्वेन स्थिताऽण्यविधाऽन्वयित्वेन 
अरतीयते >) इन चार भवस्था. वाङ प्रत्येकं छदा. की श्लखूप से रहते इए 
भी सदैव अविद्याद्यी करण खूप से जानी जाती है ।( न हि कछविदपि 
छु श्षानां विपययान्वयनिर्पेक्षाणां स्वरूपन्रुपलभ्यते ) क्योकि कारण कीः 
अपिक्षा से रहित. अवियादि शो का स्वरूप कीं भी न पाया जाता ४ 
८ तस्यां च मि्यारूपायामविद्यायां सुम्यग्ानेन निवेर्तित्तायां दश्वबीज= 
कल्पानमेपां न कछचिसररोहोऽस्ति ») दग्धवीज के समान यथाथ क्तान दाराः 
उस भिभ्थाङानख्प अविद्या की निदत्त होने पर दन अस्मितादि छेदो कीः 
कभी भी उत्पत्ति नदी होती 1 ( अत्तेऽविदयानिमित्तव्वमविान्वयशनितेपाः 
निश्चियते ) दस कारण अविद्या का निमित्तत्व ओर अन्वयिकारणत्व इन, 
अस्मितादि की उद्पत्ति मे निश्चय किया जाता है । ( सतः सर्वेऽपि अवि-- 
द्ागव्यपदेश्षभाजः ) इसं कारण सव ही अवियाके भाग कहै जाते) 
€ सर्वेषां च छश्षानां चित्तविक्षेपकारित्वायोगिना प्रथममेव तदुच्छेदे यत्तः 
कां इति >) सव छदा चित्त शिक्षेपकारी होने के.कारण प्रथम योगी कोः 
उनके ममू फरनेमे दी यन्न करना योग्यहै॥४॥ 
( जविद्यायां रक्षणमाह ) अवया का रक्षण अगले सूत्र म वणन; 
क्रते दै-- 


.९/ पनित्याशुचिदुःलानात्मसु नित्यशुचि- 
खखात्मख्यातिराषिया,॥ ५॥ :. 
सू०--अनित्यः श्चपवित्र, दुःखरूपः . नात्म श्रथौत्‌ जङ्‌ 

पदार्थो के क्रम से नित्य, पवित्र, सुखरूप, '्ात्मा अथात्‌ चेतनः 
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जानना सविदा है, वस्तु के यथाथ स्वरूप को न जानना दी 
अविद्या है ॥ ५॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


नित्ये कार्य नित्यख्यातिः ।. तद्यथा- धरुवा प्रथिवी, धा 
सचन्द्रतारका योः । श्चगृता दिवौकस इवि । तथाऽ्रचौ परम- 
वीभत्स काये-- ` ध 
स्थानाद्रीजादुपष्म्भानिः - स्यन्दार्थिधनार्दपि 1 
कायमधियदौचत्वात्परिडिता छ्यजचि विटः ॥ 


, इति अष्टचौ शरीरे छ॒चिख्यातिरैश्यते। नवेव शराद्कनेखा' 
कमनायंय कन्या मृध्वरृतावयवनिमितव चन्द्रं भित्वा निःसूतेव 
ज्ञायते, नीलोत्पलपत्रायताक्ती हावगमाभ्यां लोचनाभ्यां जीवलोक- 
-माश्रासयन्तीवेति कस्य केनाभिसंवन्धः । भवति चैवसञचचौ श्चचि- 
त्रिपयासप्रत्यय इति । एतेनापुर्ये पुरुयप्रव्ययस्तयेवान्थे चा 
प्रत्ययो व्याख्यातः । 
तथा दुःखे संखस्यातिं वक्ष्यति-““परिणामतापसंरकारुःै- 
गणदृत्तिविरोधाच दुःखमेव सवे विवेकिनः" ( यो सू० २1 ४५) 
इति । तत्र सुखस्यातिरविद्या । तथाऽनात्मन्यात्मख्यातिवाद्योपकर- 
-शेपु चेतनाचेतनेयु भोगाधिष्ठाने वा दारीरे पुरूषोपकरणे वा मन- 
स्यनात्मन्यात्मख्यातिरिति । तथ॑तदब्रोक्तप्‌-““व्यक्तमव्यक्तं वा सत्व- 
-मात्मत्वेनाभिप्रतीत्य तस्य संपदमनु नन्दस्यात्मसंपदं मन्वानस्तस्य 
व्यापद्मु शाचत्यात्मव्यापद्‌ं मन्वानः स सर्वोऽग्रतिबुद्धः' इति । 
एषा चतुःपदा भवत्यविद्या मूलमस्य छशसंतानस्य कमोदयस्य च 
सविपाकस्येति। 
तस्याश्चामित्रागोप्पदवद्रस्तुसतत््वं विन्नेयम्‌ । यथा. नामित्रो 
समत्राभावो न मित्रमात्रं किं तु तद्विरुद्धः सपन्नः.। यया वाऽगोष्पदं 
न॒ गा्पदाभावा स्रःगोपपदसात्रं किंतु देरा एव ; ताभ्यामन्यदरस्वन्त- 


क्म्‌ 
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रम्‌, एवमविद्या न प्रमाणं न प्रमाणाभावः किन्तु बिदात्रिपरीतं 
ज्ञानान्तरमवियेति ॥ ५ ॥ 
च्या० भा० पदां 
( श्नित्ये कार्थं नित्वख्यातिः ) अनित्य कायेरूप पदार्थो मेँ 
-नित्यता का ज्ञान, परमात्मा, जीवात्मा शरोर प्रकृतिः मृल उपादान 
कारण से चिन्न समस्त पदाथ कायेरूप ह उन मं नित्यता का ज्ञान 
चअवि्या है! ( तयथा) उस विपय मे जैसे-( ध्रुवा परथिवी ) 
प्रथ्वी सदैव रद्नवाली निव्य हैः (ध्रुवा सचन्द्रतारका याः ) द्युलोकः 
सूय, चन्द्र तारागण सहित निध्य है । ( श्नमृता दिवौकस इति ) 
देवता श्रमर दै, इस भ्रक्रार अनित्य में नित्यता का जान अवियाहै। 
- ( तथाश्टयुचां परमबीभत्से काये ) उसी प्रकार अपवित्र परम 
स्याञ्य सरीर मे-- 
( खानाद्रीजादुपष्टम्भानिः स्यन्दान्निधनादपि। 
कायमाधेयद्योचचास्रिडता दयदराचि विद्धः ) 
स्थान, वीज; उपष्टम्भः निस्यन्द श्र निधन आदि के कारण 
द्ौच च्शिसे दारीर का विचार करके परिडत लोगोंनेइसकों 
चरपविच्र जाना दै । सान = का अथे माघ्रोदर, मून्रादि से पूरित, 
चीज = पिच लोहित वीयादि; उपष्टम्भ=खान पानादि का रस, 
निस्यन्द पसीना, निधन = नारा, ( इति यचो शरीरे उचि- 
-स्यातिदैश्यते ) इस प्रकार यह्‌ अपवित्र रारीर मे पवित्रता का 
ज्ञान देखा जाता है । ( नवेव शखाद्भलेखा ) यह्‌ चन्द्रकला नवीन 
है ( कमनीयेयं कन्या ) यह्‌ कन्या कामना करने योग्य है ( मध्व- 
सृतावयवनिमितेव ) भिय मृतरूप शङ्गनिमांण करिये हं ( चन्द्र 
सिता निःखतेव ज्ञायते ) मानों चन्द्रमा को तोड़कर उस के दुकडे 
से वनाये हँ ठेसा जाना जाता दै, ८ नीलोत्पलपत्रायवाची ) कमल 
के ससान नेत्र ( दावगभाभ्यां लोचनाभ्यां ) हाव माव भरेनेत्रो 
१० 
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सेः ( जीवलोकमान्धासयन्तिवा ) जीवों को आश्वासन करती -दै 
( इति कस्य केनाभिसंबन्धः ) यह किस का किंस से सम्बन्ध है \ 
( भवति चैवमष्ुचौ श्चिविपथांसम्रस्यय इति ) जिसको अपयित्र 
से पवित्रता का उरटा ज्ञान दोता है, उसका सम्बन्ध है । (एतेनापुरये 
पुए्यम्रत्ययस्तथेवानर्थ चाथेप्रस्यथो व्याख्यातः ) इस से दी अपर्य 
सै पुण्य का ज्ञान वैसे ही अनयै में च्रथे का ज्ञान कहा गया जानो ॥ 
(तथा दुःखे सुखख्याति वक्ष्यति ) उसी प्रकार दुःख में संख 
करा ज्ञान कहा जाता दै--( परिणामतापसंस्कारुःखेयेणदृत्तिविरो- 
धाच दुःखमेव सवे विवेकिनः, ( यो सु० । २। १५ इति) परि 
शाम, ताप संस्कार मौर दुःख तथा शु वृत्ति विरोध से. ज्ञानी 
पुरुष को सवे दुःखरूप हयी है, इस कौ विशेष ठयाख्या इसी पाद्‌ के 
१५ तें सूत्र मेँ आने वाली है वहां देखो । ( तत्न छखस्यातिरविद्या ) 
उन मेँ सख का ज्ञान अविद्या है । ( तथाऽनात्मन्यात्मख्यात्तिवोदयो- 
घकरणेषु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे ) उसी प्रकार अनात्म 
पदार्थो मे आस्म ज्ञान, बाह्य उपकरण चेतनः खी पुत्रादि अचेतनः 
धन, राञ्यादि सें अथवा भोग के आश्रय शरीर में ( पुरुषोपकरणे वा 
अनस्यनार्मन्यात्मख्यातिरिति ) अथवा पुरुष के उपकरण जड मन 
को आत्मा जानना अविद्या है! ( च्रथैतदघ्रोक्तम्‌ ) वैसा दी यह 
वाक्य इस विषय में कदा है-( च्यक्तमनव्यक्तं वा सतत्वमात्मव्वेनाभि- 
प्रतीट्य ) स्थूल सक्षम वा बुद्धिं को आल्मारूप से जानकर ( तस्य 
संपदसनु नन्दत्यात्मसंपदं मन्वानः ) उस बुद्धि की सम्पत्ति को आत्म ` 
सम्पत्ति मानता दा आनन्दित होता है ( तस्य व्यापदमयु सोचत्था- 
त्मव्यापदं मन्वानः ) उस कीं विपत्ति को आत्म विपत्ति मानता हु 
दोक करता दै ८ स ` सर्वोऽग्रतिबुद्ध इति ) वह सब उर्टा ज्ञानः 
अविद्या है। ( एषा चतुष्पदा भवत्यविद्या ) यह्‌ चार पादो बाली 
अविद्या दी (-मूलमस्य छेशासंतानस्य कसोरायस्य च सविपाकस्येति } 
फल. ॐ सहित कसे शौर वासनां छरा सन्तानो की मूल होती दै ४ 
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यहां तक महि, व्यास देव का माप्य समाप्त दो सुकरा रौर 
सूत्र का रथ भीं पृरं ` आआाचुका घ्रागे किसी श्राधुनिक नें बृथा- 
प्रलाप कियादहै, जो इच लाभकारी नहीं इस लिये उस का शये 
नहीं किया जाता 

( एवमविद्या न प्रमाणं न प्रमाणाभावः किंतु विद्याविपरीतं 
ज्ञानान्तरमनिदयेति ) इस प्रकार श्रविद्ा न प्रामाणिक दहै न प्रमाण 
का उसमे सवेथां त्रभाव दी है, किन्तु यथाथे ज्ञान के विपरीत 
ज्ञान का नाम विदा है ॥ ५॥ 

मो० धत्ति 

अतस्मिस्तदिति प्रतिभासोऽविधेत्यवियायाः सामान्यलक्षणम्‌ । तस्या 
एव येदप्रतिपादनम्‌--भनिल्येषु घटादिषु निस्यत्वाभिमानोऽवियेल्युच्यते । 
एवमञ्नचिपु कायादिषु श्चुनित्वाभिमानः, दुःखेषु च विपयेषु सुखत्वाभि- 
सानः, अनात्मनि श्ररीर जआात्मत्वाभिमानः । एतेनापुण्ये पूण्यश्रमोऽनथ 
ववाथश्नसो व्याख्यातः 71 ५ ॥ 


सस्मितां रक्षविचुमाद- 

© 

मो० च्° पदाथ 
( अतर्सिमिस्तदिति प्रतिभासोऽविद्या ) नष है जिसमे जो धर्म उस 
का भान होना जवि्या कराती है ( इत्मविय्ायाः सामान्यलक्षणम्‌ ) 
यह जविया का सामान्य रक्षण है । ( तस्य-एव भेदप्रतिपादनम्‌ ) उस 
काद्ी सेढ इस प्रकार प्रतिपादन किया है--८ अनित्येषु घटादिषु निस्य- 
स्वाभिमानोऽवियेच्युच्यते ) ˆ अनित्य घटादि सं.“ नित्यत्व का अभिमान 
अविद्या कराती है । ८ एवमश्चिषु कायादिषु -चित्वाभिमानः > इसी 
अच्छार अपवित्र श्ररीरादि सं पवित्रता. का. अभिमान, (दुभ्खेषु .-च-षिपयेपु 
खुखत्वामिमानः ›) दुःखरूप ` सांसारिक विपयों मं. सुलरूपता-का. अभिः. 
मान, ( अनात्मनि. द्रौरीरः भात्मत्वाभिमानः ).: जड . शरीर - मे. चेतनता 
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अथात्‌ आदम स्वरूप का अभिमान, ८ एतेनापुण्ये पुण्यश्रमः > प्रस सेष्ठी 
अपुण्य सें पुण्य की आन्ति (८ अनयं चा्थ्नमो व्यादयातः ) अनथ में 
अर्थं का श्रम कषा गया जानो ॥ ५॥ । 

( अस्मितां रक्षयि॒माह ») अस्मिता का रक्षण गले सूत्र मेँ वणन 
रते है-- - 


हण्दशैनशक्त्योरेकात्मतेवास्तितता भ भ भ ० 
र त्पारकत्सत ता ॥2॥ 


सू०-रष्टा =पुर्प श्रौर दोनशक्ति बुद्धि इन दोनो का 
एक रूप से भान होना अस्मिता छख कदलाता दै । 


ठ्या माष्यस्‌ 
` पुरुषो चक्दाक्तिछद्धिदेरोनशक्तिरिप्येतयोरेकसखवरूपापत्तिरिवा- 
स्मिता छे च्यते । भोक्दृभोग्यरावर्योरत्यन्तविभक्तयोरत्यन्त- 
संकीरयोरविथागप्रा्ठाविव सत्यां भोगः कर्पते । स्वरूपम्रतिलस्मे 
तु तथोः कैवल्यमेव भवति कपो भोग इति । तथा चोक्तम्‌-शुद्धितः 
परं पुरुषमाकाररीलवि्यादिभिर्विभक्तमपश्यन्रया त्त्रा ऽऽस्मलुद्धि 

मोरेनः इति ॥ £ ॥ 

उथा० खा० पदार्थं 
( पुरुषो दव्शक्तिहद्धिदेशेनक्तिरित्येतयोरोकसखरूपापत्तिरिवा 
स्मिवा छेदा उच्यते ) पुरुष देखने वाली राक्ति हैः बुद्धि दिखाने 
चोली सक्ति ३, इस प्रकार भिन्न होने पर इन दोनों का खरूप एक 
पदायै के समान भान दोना “स्मिता क्लेशः का जाता है। 
( भोक्ठभोग्यशवस्थोरत्थन्तविभक्तथोरत्यन्तसंकीरयोरविभागम्राप्ता- 
तिव सत्यां भोगः कर्पते ) भोगने वाली शौर .भोगने योग्य 
त्यन्त विभक्त अस्यन्त वेमेल इन दोनों शक्तियों का श्चविभाग 
भानि क समान होते हए भोग कल्पना करते है । ( सखरूपम्रति- 
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लम्भे तु तयोः कैवल्थमेवं भवति ) शौर इन दोनों के स्वरूप लन्ध 
होते पर कैवस्य युक्ति होती दहै ८ कुतो भोग इति ) किंस प्रकार 
मोग होता है। (तथा चोक्तम्‌) इस विषय में एेसा कहा है-- 
८ बुद्धितः परं पुरुपमाकारशीलविदयादिभिर्विभक्तमपश्यन्कुयात्तघाऽऽ- 
सवुद्धिं मोदेन इति ) बुद्धि से सृष्ष्म पुरुप खरूप को विद्यादि के 
द्याया भिन्न न देखना श्रौर उस दद्धि को श्ज्ञान से आरामा जानना 
भोग का स्यल्प है ॥। ६ ॥ 


मो० च्रत्ति 


दक्दाक्तिः पुरुपः, दश्चनक्ष्ती रजस्तमोभ्यामनभिभूतः सारिकः परि- 
णामोऽन्तः करणरूपः, अनयोर्मोग्यभोक्तत्वेन जडाजस्वेनात्यन्तभिन्नरूप- 
योरेकताभिमानोऽरिमतेत्ति उच्यते । यथा भ्रकृतिवता कचैर्वभोक्तृत्वरटिते- 
नाऽपि कर्यं भोक््यहमित्यभिमन्यत्ते ! सोऽयमस्मिताख्यो विपयांसः 
छेदाः ॥ & ॥ 

रास लक्षणमाह-- 


धत © 

सों० च्र° पदां 
८ दक्छक्तिः पुरपः; » देखने वाली दाक्ति जीवात्मा है, ( द्रोनर्ती 
रजसतमोभ्यामनसिभूतः साच्विकः परिणामोऽन्त करणरूपः >) दिखलाने 
वाली शक्ति रन त्तम दोनों से न तिरष्डरत हुगा बुद्धि का सात्विक परिणाम 
अन्तःकरण दहै, ८ जनयोर्भोम्यभोक्तत्येन जडाजउत्ेनात्यन्तमिनरूपयोरेष्- 
ताभिसानोऽस्मितेति उच्यते 9 भोगने योग्य भौर भोगे वारा जद ओर 
चेतन स्यन्त भिन्न प इन दोनों से एकता का अभिमान होना अस्मिता 
छेश कदा जाता है 1 यथा भ्रकृतिवता कर्चै्वभोतृत्वरहितेनाऽपि कन्य 
मोक्न्यहमिस्यभिमन्यते) जिस भ्रकार अन्तःकरण की वृत्ति से सम्बन्धवाख 
सुरुप कर्चैसव भोक्तृत्व अभिमान से रदित होने पर भीम कतीह 
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भोका हँ, इस प्रकार मानता है 1 (सोऽयमसिमितारव्यो विपयासः इशः) 
वैसी ही यह “अस्मिता नाम वारी अविय्याभी क्टेश्तदहै॥ ६ ॥ 





( रागस्य खक्षणमाह » राग का रक्षण आगे कहते है-- 


खखालुशयी रागः ॥ ७ ॥ 
क्ष॒०-- सुख भोगने के पात्‌ जो चित्त मे उस के भोगे 
की इच्छा रहती है वही ध्याग है ॥ ७॥ 
व्या> माष्यम्‌ 
संखायिक्ञस्य सुखायुस्पतिपृवैः सुखे तत्साधने वा यो गधेस्टेष्णा 
लोभः स राग इति ॥ ७ ॥` 
| व्या० मा० पदाथ 


( सखासिज्ञस्य ) सुख के जानने वाले कों ( खानुस्परतिपूतेः ) 
सुख अनुस्मरण पूवक ( उखे तत्साधने वा ) रख मं अथवा उस 
के साधन मे ( यो गघेस्दरष्णा लोभः स राग इति ) जी प्राप्ठ करलं 
की इच्छारूप तृष्णा अथोत्‌ लोभ वदी “रागः” है ॥ ७॥ 


ˆ भो० चरत्ति 
सुलमयुशेत इति सुखानुशयी रुखक्तस्य सुखानुस्तिपवंकः सुख- 
साधनेषु वृष्णाङूपो गधा रागसंत्तकः क्टेश्षः ॥ ७ ॥ 
द्वेषस्य रक्चणमाह-- ` 
-सआ० च० पदाथ 
८ सुखमनुदोत इति सुखानुश्चयी `) सुख अनुभव के पश्चात्‌ जो भोक्ता 


के चित्त मे सुख की वासना शयन करती है यह सुखानुशयी का अथं है 
८ सुखहस्य > सुख के जानने वाङ को ( सुखानुस्छतिपूंकः >) सुख अनु- 


ध्तीयः साधनपादः । - ` १५१ 








रूमरण पूर्वक € सुखसाधनेषु रष्णारूपो मर्थो रागसं ककः केदः ) सुख 
साधनों से रोमरूप जो आराति की इच्छा वह राग संदा वाखा क्रेशच है ॥७॥ 


८ देषस्य रक्षणाद्‌ > देष का लक्षण अगे कहते हँ-- 
दुःखानुशयी द्वेषः ॥ ८ ॥ 
सख०~- दुःख शञुभवं के पञ्चात्‌ जी द्वेपरूपी वासना चित्त 
मं रायन करतीं है, वह “द्वेष रूपी छेदा कदलाता दै ॥ ८ ॥ 
` व्या० माष्यम्‌ 
दुःखाभिन्नस्य दुःखानुस्परतिपूरवो दुःखे तत्साधने वा यः मरतिषो- 
सन्युजिघांसा क्रोधः स देषः ॥ ८ ॥ 
८ शः 
ठया० मार पदाय 
( दःखाभिज्ञस्य ) दुःख के जानने वाले को ( दुःखातस्परति- 
पूषैः ) दुःख अलुस्मरण पूवेक ( दुःखे तत्साधने वा) दुःख मं 
अथवा उसके साधन मे ( यः प्रतिघो सन्युजिघांसा क्रोधः स दपः ) 
ननो विरोधी चोध अथात्‌ नष्ट करने की इच्छा वह्‌ “ष्‌: कदट्‌- 
लाता है ॥ ८ ॥ 
क 
मो० चृतति 
दुःखय॒क्तरक्षण, तदभिचतस्य तदयुस्छतिपूैकं तर्साधनेषु मनमिटपतो 
-योऽं निन्दात्मकः फ्रोधः स द्वेपरक्षण क्रेशः ॥ ८ ॥ 
जभिनिवेशस्य छक्षणमाह- 
ॐ › ६ © 
भो० च्° पदाथ 
८ दुः्युक्तटक्चणं 9 ुःख का रक्षण पूं कह चुके, क्लेशो को दुःख 
ऊदे ह ८ तदभिक्स्य ) उस दुःख के जानने चारे फो ( तदनुस्खतिपचकं ) 
हुःखानुरमरण पूवक .८ तस्साधनेषु अनभिरुपतः ) उस के सधनां मे 
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अभिलापा न करते इए ८ योऽयं निन्दात्मकः क्रोधः स द्वेषरक्षणः क्छेशलः )) 
जो यह निन्दारूप क्रोध ब द्वेष रक्षण वाल क्लेश है ॥ ८ ॥ 


८ अभिनिवेशस्य रक्षणमाह ) अभिनिवेश का रक्षण जागे कहते है- 


खरसवारी बिदषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ॥€॥ 

स०--जिस मरण भय से स्वभाव॑से दी विद्यान्‌ मी उस्र 
प्रकार आरूढ होता है जैसे मूखे वह अभिनिवेश छेदा है, साराङः 
यह्‌ है कि पूवे जन्मामुभूत भरण दुःख के कारण वासना वल से 
यह मरण भय श्चत्यन्त भूद्‌ के समान ही ज्ञानी को भी होता है 
इस सरण भय को दी “छभिनिवेदा' छेरा कहते हैँ 1 ९ ॥ 


व्या० माष्यस्‌ 


सवस्य प्राणिनि इयमात्माशीनिप्या भवति सा न भूवं भूयास- 
भिति! न चाननुभूतसर्णधमकस्येषा भवत्यात्माखीः । एतया च 
पूवेजन्मादुभवः प्रतीयते । स॒ चायमभिनिवेशः छेदाः सखरसवाही 
कृमेरपि जातमाच्रस्य प्रत्यक्ञाज॒मानागमैरसंभावितो मरणत्रासं उच्छेद. 
रण्स्यास्मकः पूवेजन्मातुमूतं मरणएटुःखमलुमापयति । 

यथा चायमस्यन्तमूढेषु दृश्यते छदस्तथा विदुषोऽपि विज्ञात~ 
पूयापरान्तस्य रूढः । कस्मात्‌ । समाना हि तयोः इरालाङुरालयो- 
मेरणटुःखाद्धभवादियं वासनेति ।॥ ९॥ 

च्या० मा० पदार्थं 

( सवस्य प्राणिन इयमात्मारीर्नित्या सवति › सवै प्राणियों को 
यह्‌ अपने लिये इच्छा नित्य होती है कि ( मा न भूवं भूयासमिति ) 
सत यह होकि मेन हों किन्तु मे होऊ अथात्‌ जीवित 
( न चानञुभूतमरणएधसेकस्येषा मवत्यास्माजीः ) मर्ण दुःख कों 
अलुभव किये विना यह्‌ अपने लिये च्रात्मदहित चिन्ता नदीं हो सकती! 
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( एतया च पू्ैजन्माजुभवः प्रतीयते ) इस वासना से दी पूवे जन्म 
करा नुभव जाना जाता है। (स चायमभिनिवेराः छेगः ) चह 
यह श्मसिनिवेर्ेरा ( सखवरसवाही कृमेरपि जातसमाच्नस्य ) तत्कालं 
उत्पन्न हुए छृमि श्रादि को भी ( प्रत्यक्ताचुमानागमैरसंभावितः }' 
भरत्थच्त, अनुमान ओर आगम प्रमाणें कों न जानते हुए ( मस्ए- 
चास उच्छेदचष्य्यात्सकः ) मोत का भय उच्छेद्‌ देखे हुए के समान 
स्वभाव से ही होना ( पूवेजन्मानुभूतं मरणएटुःखसलुमापयति >. 
पूमै जन्म में अुमव क्ये हए मौतके दुःख को अलुमानः 
कराता दै) 

( यथा चायमत्यन्तमूटधपु दश्यते छेः ) जैसा यह छेदा अत्यन्तः 
अन्ञानिथों में देखा जाता है ( तथा बिटुपोऽपि विन्ञातपू्ापरान्तस्य 
रूढः ) वैसा दी पूवापर के अन्त को जानने वाले विद्धानो ममी 
देखा जाता है ८ कस्मात्‌ । समाना हि तयो इरलाकुदालयोमेरण 
दुःखा्चमवादियं वासनेति ) क्योकि, उन ज्ञानी रोर अज्ञानी दोनो 
मे मरणटुःख श््ुभव वाली यह्‌ वासना समान दी होती दै ॥। ९ ।, 

-सो० चृतति 

पूर्व॑जन्मालुभूतमरणदुःखानुमववासनावलखद्धयखूपः सयुपजायसानःः 
दरीरविषयादिभिः मम वियोगो मा भूदिति जन्वहमनुवन्धरख्पः सर्वस्थे-. 
वाऽऽकरमेच॑ह्यपर्यन्तं निमित्तमन्तरेण प्रवर्तमानोऽगिनिवेश्चाख्यः क्टेश्लः ॥ ९ ॥ 

तदेवं व्युव्थानस्य क्लेशास्मकत्वादेकायताम्यासकामेन मथमं क्टेशाः- 
परिदहरदव्याः। न चाद्धातानां तेषां परिहार कक शक्य इति तञ्जछानाय- 
तेपाञपदेचं क्षें विभागं ल्णणं चाभिधाय स्थुखसृक्ष्मभेदभिन्नानां तेषां 
श्रह्णोपायविभागमाह- 

भो० ° पदां 

( पूर्वजन्माजुभूतसरणदुःख ) पूर्वजन्म मे अनुभव किया हभा मौत 

का दुःख (अनुभववासनावखाद्नयरूपः सथुपजायमानः शरीरविपयादिभिःेः 
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जनुभव की इद वासना के वर से भयरूप उत्पन्न हुमा श्षरीर विषयादि दे 
< मम वियोगो सा भरदिति ) मेरा वियोग न ष्टो एेसा (अन्वहमञुबन्धरूपः 
सवैस्थेवाऽऽकरमेव्र॑हयपर्यन्तं निमित्तमन्तरेण प्रवतैमानोऽभिनिवेशाख्यः करशः) 
-अचुवन्थरूप खच प्राणिर्यो को कृमि से ङेकर च्ह्या पयेन्त अन्य निमित्त 
-के विना वततेमान हुमा सभिनिवेदय नाम वाखाक्टेश्लदहै॥ ९१ 


( तदेवं भ्युत्थानस्य क्लेशातमक्वादेका्रताभ्यासकामेन परथमं क्लेशाः 
-परिहतंग्याः ›) दस प्रकार व्युत्थान भी क्लेश्षरखूप होने के कारण एकायता 
-के अभ्यास की इच्छा से प्रथम केशों को नष्ट करना चादिये (न चाद्तात्तानां 
-तेषां परिदारः करु शक्य) ओौर उन क्छेों का स्वान न होते हए उन का 
परिहार नहीं कर सकते ८ इति तञ्जछानाय तेपा्ुपदेश्ं ) इस कारण उन 
केक्लान के लियि उनका उपदेश (शष विभागं लक्षणं चाभिधाय) 
अवियाखूपी क्षेत्र मौर उन दी भिन्नता ओर रक्षण कथन करफे ८ स्थूर- 
-सूष्ष्मभेदभिन्नानां तेषां प्रहाणोपायविभागमाह ) उन स्थुल, सृष्ष्म भिन्न २ 
भेद वारो का त्याग जौर उपाय ओर विभाग जगे कहते दै-- 


ते वरतिप्रसवदेयाः सद्मा: ॥ १० ॥ 
स०--वद्‌ सुक्ष्म छे लौटकर अपने कारण मेँ लीन हो 
{जायें एेसे रूप से त्यागने योग्य है ॥। १०॥ 
चय० माष्यम्‌ 
ते पच्च छेदा दग्धवीजकट्पा योगिनश्वरिताधिकारे चेतसि 
-अलीने सह्‌ पेनैबास्तं गच्छन्ति । १० ॥ 
खितानां तु बीजमावोपगतानाम्‌-- 
॥ 
ठ्या० जा० पदाय 
( ते पच्च छेदा योगिनः ) योगी के वह पांचा छेश ( दग्धबीज- 
न्कस्पा चरिताधिकारे ) दग्धवीज के समान हए २ भोग सम्पादन 
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स अधिकार समाप्त द्यो जाने पर ( चेतसि भरलीने सह्‌ तेनैवास्तं 
गच्छन्ति) चित्त फे लीन होने पर उसके साथ दी लय दो जाते है । १०} 

( धितानां तु वीजमाबोपगतानाम्‌ ) बीज भाव से रहते हुरो 
के नादा करने का उपाय प्रगले सूत्र से वणेन करते है 

भो० त्ति 

ते सृषमाः क्छेश्ा ये वासनारूपेणैव स्थिता न वृत्तिरूपं परिणाममार- 
भन्ते, ते प्रतिप्रसवेन प्रतिखोमपरिणामेन ्ेयास्त्यक्तव्याः { स्वकारणा- 
ष्िमतायां कृतार्थं सवासनं चित्तं यदा धरविष्टं भवति तदा ऊतस्तेषां निमू.- 
स्टानां संभवः ॥ १० ॥ 

स्थूरानां हानोपायमा-- 

भो० धत्ति पदाय 

( ते सुह्माः क्टेशाः ) वह सुम क्टेश्च ( ये वासनारूपेभैव सिता ) 
जो वासनारूप से रहते इए ( न दृत्तिखूपं परिणाममारमन्ते ) दृत्तिख्प 
परिणाम को आरन्म नहीं करते, (ते प्रतिप्रसयेन प्रतिखोमपरिणामेन 
हेयास्स्यक्तव्याः >) वह प्रतिप्रसव भर्थात्‌ प्रतिलोम परिणाम दारा त्याज्य 
हं! ( खरकारणारिमतायां छृत्ता्द स रासनं चित्तं यदा प्रविष्टं भवति 9 
चासना सितं छत म्रयोजन हुमा चित्त जपने कारण अरिमिता मे जव 
-अविष्ट होता है ८ तदा कुतस्तेणां नि्मूखानां संभवः ) तव पुनः कष्टां से 
उन निर्मख क्ले की उत्पत्तिहो॥ 9०॥ 

< स्थूलानां हानोपाय माह › स्थूल क्लेशो के त्यागने का उपाय आगे 
कहते द-- 

ध्यानदेयास्तदचृत्तयः ॥ ११ ॥ 
स्र०-- षह वृक्तियें ध्यान से त्यागने योग्य है | ११॥ 
उ्या० माभ्यम्‌ 
छेदानां या टृत्तयः स्थूलाः क्रियायोगेन वनूष्ताः सत्य प्रसं- 
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ख्यानेन ध्यानेन हातठ्या यावत्सूषूमीक्रेता यावदग्धवीजकरपा इति ¢ 
यथा वस्राणां स्थूलो मलः पू निधूयते पन्वास्सू्ष्मों यन्नेनोपा्यन. 
वा.ऽपनीयते तथा स्वरपग्रतिपन्ताः स्थूला वृत्तयः छेशानां, सुक््मास्तु. 
सहाप्रतिपक्ता इति ॥ ११॥ 
च्या० सा० पदार्थं 

( छेशानां या वृत्तयः स्थूलाः ) छो की जो स्थूल वृत्ति दै (ताः 
क्रियायोगेन तनूङृताः ) वह्‌ क्रियायोग से निवेल की हृद ( सत्यः } 
रहती हई ( प्रसंख्यानेन ध्यानेन हातव्याः ) प्रसंस्यान ज्ञान के वल 
से ध्यान द्वारा स्यागने योग्य हं ( यावस्पृष्ष्मीकरता यावदग्धवीज- 
कर्पा इति ) वहां तक सूष्म कौ हुई जहां तक दग्धवीज के समान 
हो, यह्‌ अभिप्राय है । ( यथा वख्राणं स्थूलो मलः पचे निधूयते ) 
जिस प्रकार वखों का स्थूल मल प्रथम प्रत्तालन दारा दूर किया 
जाता है ( पश्चात्क्षमो यन्नेनोपायेन . वाऽपनीयते ) पश्चात्‌ सक्ष्स 
मल यन्न उपाय से नष्ट किया जाता है ( तथा खर्पप्रतिपत्ताः स्थूला 
वृत्तयः लानां ) उस ही प्रकार छेशों की स्थूलदृत्ति किञ्चित्‌ 
विरोधी दै, परन्तु ( सृक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्ञा इति ) सक्मवृत्ति तोः 
सान्‌ विरोधी है । ११॥ 

म्ये० दृति 

तेर क्टेशानासारब्धकार्याणं चाः सुखदुःखमोहात्सिका दृत्तयस्ता ध्याने~ 
तैव चित्तेकामतारक्षणन देया हातव्या इत्यर्थः । चित्तपरिकमभ्यालसात्रे- 
णव स्थूलच्वात्तासा लिद्रात्तभंवाति । यथा वखखादा स्थुटो मलः प्र्चाट्नसा- 
रेणैव निवरवते, यस्तु तत्र सक्षसः स॒वैस्तेदपायेरनत्तापनग्रशटतिभिरेव निवत 
यित श्वक्यते 1 ११॥ 

पूवं कटेद्रानां तच्वमभिधाय कर्माद्रायस्याभिधातुमाह-- 
आओ० च° पदाथ 
८ तेषां क्लेश्ानामारब्धकार्याण याः सुखढुःखमोहात्मिका दृत्तयः 


द्वितीयः साधनपादः! ` १५७ 
उन कार्य आरम्भ क्ियि दुए क्लेशो की ओ सुख, दुःख, मोष ॒खूप तिर्य 
इं ( ता ध्यानेनैव चिततैकाग्रतारुक्षणेन हेया हातव्या इत्यर्थः ) व चित्त 
की एकाग्रताखूप से ध्यान द्वारा हेया अर्थात्‌ व्यागने योग्य ह, यष्ट अर्थ 
है । ( चित्तपरिकमाभ्यासमात्रेणेव स्थृटत्वात्तासां निदृत्तिभवति » चित्त 
परिकमं के अभ्यास मात्रतेदहीस्थुरुष्टोनेके कारण उन की निदृत्तिही 
जाती है। ( यथा चखरादौ स्थृटो मखः भअक्षाखनमात्रेणैव निवर्तते » जैषे 
चसो का स्थृरू मरु दिम धोने मात्र सेष्टी दटृट जाता है ८ यस्तु 
तत्र सुक्ष्म; स ` सैस्तैरपायेर्त्तापनप्रश्यतिभिरेद निवतेयिं शक्यते ) जो 
उन म सुक्ष्म सङ ` है 'वष उन २ उपाय तपाना जाहि क्रियाओं से निषत्त 
फर सक्ते ॥ १५ ॥ ष 


८ एवं क्लेशानां तत्वमभिधाय कर्माश्रायस्यासिधातुमाह ) इस प्रकार 
क्ट्वा का तख निणय करफे कम आर वासना का तस्व निणेय फरते 
को आये कदट्ते ई- ~ 


क्श्नस्बूलः कर्माशयो दद्टादषटजन्मवेदनीयः ॥१२ . 


सू2-वतेमान जन्म श्रौर भावी जन्म में श्रुभव करने 
योग्य कम श्रौर वासनाश्च का मूल डश है ।॥ ९२ ॥ ५ 
व्यः० शाप्यम्‌ 

तन्न पुर्यापुख्यकसरयः कासलोभमोदक्रोधप्रभवः स ॒दष्- 
जन्मवेदनीयश्चाच्एजन्सवेदनीयश्च । तत्र तीत्रसंवेगेन सन््रतपः ससा- 
धिभिर्निवर्षितः श्धरदेवतासहर्पिसदाचुभावानामासधनाद्या थः परि- 
निष्पन्नः स सयः परिपच्यते पुख्यकसोराय इति । दथा वीन््ठेरोन 
मीतन्याधितकरृपणेषु विन्धासोपगतेषु वा सहालुभावेपु वा तपख्िघु 
छतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकमीसयः सद्य एव परिपच्यते । 
यथा नन्दीश्रः कुमारो मसुष्यपरिणामं हिता देवत्वेन परिणतः । 
तथा नहुषोऽपि देवानाभिन्द्रः स्वकं परिणामं हित्वा तिय॑क्त्वेन . परि- 
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रत. इति । तेत्र नारकाणां नासि दृपएजन्मवेदनीयः कमारः । 
[५ क प [५३ च 
त्ीणङ्केशानामपि नास्त्यरषएजन्मवेदनीयः कमाशय इति ॥ १२॥ 


व्या० भा० पदार्थं 


( तत्र पुख्यापुख्यकमीरायः ) उनमें पुख्य पापरूप कमै श्रौर 
वासनायें देँ ( कामलोभसोदक्रोधप्रभवः ) वह्‌ काम, लोभ, मोद चौर 
क्रोध से उत्पन्न होती टै । ( स दृष्टजन्मवेदनीयश्ादृ्टजन्मवेदनी- 
यच ) वह्‌ वतेमान जन्म मेँ ्ुभव करने योग्य श्रौर भावी जन्मों 
में अनुभव _करने योम्य हैँ । ( तत्र ती्रसंबेगेन ) उन मे तीव्रसंवेग 
वाले उपाय द्वारा ८ मन्त्रतपः समाधिसिर्निवेरतितः ) मन्त्र; तप तया 
समाधि से ्रुष्टान करते हए ( देश्परदेवतासहषिमहानुभावानामा- 
साधना ) ओर ईरः, देवताः.महर्षि, महालुभावी पुरुषों के पूजन 
रौर सत्कार से ( यः परिनिष्पन्नः ) जो परम पवित्रता से किथा 
गया ( स सश्चः परिपच्यते पुण्यकमाराय इति ) वह्‌ शीघ्र दी परि- 
पक हो जाता है श्र्थात्‌ फल देने कों समये हो जाता है यह्‌ पुख्यः 
कमै ओर वासना दै! ( तथा ती््केरोन ) उसी प्रकार तीन 
छेदा द्वारा ( भीतन्याधितकरृपणेषु विश्वासोपगतेपु बा महा्रसावेषु वा 
तपखिषु कृतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकसोदायः सद्य एव परि- 
पच्यते ) सयमान व्याधिग्रसित श्रौर गुण दीन पस्यों मे वा चिश्यास 
को प्राप्त हबों में वा महाजुभावी पुरुषो मे वा तपस्वी लोगों के सम्बन्ध 
में किया हुञ्रा वारम्बार अपकार वह दी पापकम यर वासनायें शीघ्र 
ही परिपक्त हो जापते अथोत्‌ फल देने को समथ हो जाते दै । (यथा 
नन्दीश्वरः कुमारो मुभ्यपरिणामं हित्वा देवत्वेन परिणतः ) जैसे 
नन्दीश्वर कुमार मयुभ्यभाव को .स्याग कर देव माव सें परिणत हो 
गयाः] (तथा नहुषोऽपि देवानामिन्द्रः स्वकं परिणामं हिला तिये- 
क्तेन... परिणत. इति ) वैसे दयी ` नहुप भी सअपनै-देवराज. माव. को 
स्यागकर वियैक्र्‌ भाव.मे. परिणवःहो-गया 1 -( तेत्र ; नारकाणां नास्ति 


दवितीयः साधनपादः । १५९ 


दृषटजन्मवेदनीयः कमास्चयः ) उनमें नरक के भागियों को वतेमान 
जन्म में ही कमे श्रौर वासनयिं भोगने योग्य नदीं है, किन्तु सावी 
जन्मों मे भी भोगनी रोगी । ( चीणङेखानामपि नास्त्यद्टजन्म- 
वेदनीय: कमादाय इति ) नष्ट हो गये है छेदा जिनके पेते योगियोः 
को सविप्य जन्म में कम रौर वासनाये भोग्य नदी है १२॥ 
भो० वत्ति 

कमाशय इत्यनेन तस्य स्वरूपमभिदहितम्‌ । यतो वासनारूपाण्येवः 
कर्माणि क्टेशमुल इत्यनेन कारणममिदितम्‌। यतः कर्म्णा ज्चभाञ्चुभानां क्लेशः 
एव निमित्तम्‌ 1 च्टादटजन्मवेदनीय द्व्यतेन फठयुष्तम्‌ । अस्मिप्ेव जन्मनि 
अनुभवनीयो र्टजन्मवेदनीयः । जन्मान्तराुभवनी योऽद्टजन्मवेदनीयः ॥: 
तथा हि कानिचिस्पुण्यानि कर्माणि देवताराधनादीनि तीनसंमेगेन कृतानी.. 
दैव जन्मनि जाव्यायुर्मोगरक्षणं फलं भरयच्छन्ति-यथा नन्दीश्वर भगवन्मदे- 
शराराधनवलादिदैव जन्मनि जात्यादयो विक्नि्टाः अ्ुभँताः 1 एवसन्येपां 
विश्वामिच्रादीनां तपः प्रभावाजात्यायुपी ¡ केपांचिजातिरेव--यथा तीबसं- 
वेगेन दु्टकमेङृतां नहुपादीनां जाव्यन्तरादिपरिणामः 1 उर्चरयाश्च कार्तिके 
यने ल्तारूपतया । एवं व्यस्तसमस्तरूपव्वेन यथायोगं योग्यम्‌ ॥१२॥. 

इदानीं कमाय सवभेदभिन्नस्य फठमाद-- 

त्‌ ¢ 
सो० छ० पदां 

( कश्य दत्यनेन तस्य स्रूपमभिदितम्‌ >) कम वासना इस शब्द्‌ 
से कमं का स्वरूप प्रकाशित किया गया } (यतो वाक्षनारूपाण्येव कर्माणि 
क्योकि कमं वासनाखूप ही ह ( क्टेशमूख दव्यनेन कारणमभिहितम्‌ ) 
जर क्ञेशमृल दस शब्द्‌ से कारण को प्रकारित्त किया । ( यतः कर्मणां 
शुमाद्धभानां करेवा एव निमित्तम्‌ ) क्योकि पुण्यपापरूप कर्म के क्लेश 
ही कारण ह| ( टष्टाव्जन्मवेदनीयः इत्यनेन फलयुक्तम्‌ ) च्छ अच्छ 
जन्म मे ` अनुभव ;करने योग्य दै दस श्दु से. फक कहा है ? 


१६० पातञ्ख्योगद्द्रन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा सोज-ठृत्ति सष्ठित 


< असि्मि्नेवजन्मनि अनुभवनीयो दएटजन्मवेदनीयः >) जो इस दी जन्म सँ 
अनुभव करने योग्य ह वह टटजन्मवेदनीय करते दह । (जन्मान्तरादुभव- 
-नीयोऽट्टजन्मवेदनीयः » भविष्य जन्मो मे अनुभव करने योग्य जो षै 
-वह अदृ्टजन्मवेदनीय कराते हँ 1 (तथा दि--कानिचिद्ुण्यानि कर्माणि 
देवताराधनादीति तीव्रसंवेगेन कतानिदैव जन्मनि . जाल्यायुभोगलक्षणं पठं 
प्रयच्छन्ति ) उसी प्रकार कोद एक पुण्यकर्म देव्ता पूजनादि तीवसंवेग से 
किये इए इस ही जन्म मँ जाति, आयु यौर भोग खूप फल देते है! 
८ यथा नन्दीश्वर भगवन्सषैश्वराराधनवखदिहैव जन्मनि जाव्यादयो 
विरि्ठः परदुर्ूताः 9 जेते नन्दीश्वर को भगवान्‌ परमात्म पूजन के वर 
से इस ही जन्म मँ श्रे जाति आदि का `प्राहुमाव हुमा । ' ( एवंमन्येषां 
विश्वामिन्नादीनां तपः प्रभावाजा्यायुषी >) ¦ इती प्रकार अन्य विश्वामिन्ा- 
दिको को तप के माव से श्रेष्ट जाति, आयु, भोग प्राप्त हुए थे । (८ केषां 
चिन्वातिरेव ›) किन्दीं एक जातियों का--( यथा तीवरसंवेगेन दुटकर्म- 
छतां नहुपादीनां जात्यन्तरादिपरिणासः >) जते तीचसंवेग से पाप कर्म॑ 
करते हए नहुपादि को अन्य जाति आदि परिणाम प्राप्तं इया ८ उर्व- 
दयाश्च कातिकेयवने रतारूपतया । एवं उ्यस्तसमस्तरूपत्वैन यथायोयं 
-योज्यम्‌ ) उ्वंदय के दृष्टान्त ते यह आधुनिक मतो का मिलया इमा 
प्रतीत दता है॥ १२॥ 


( इदानीं कसाषयस्य स्वमेदसिन्नस्य फरमाह ) अव कर्म भौर वास- 
-नाओं का जो खरूप से भिन्न है, अगले सूत्र म फल कहते ह- 


खति सूल तद्विपाको जात्यायुभोगाः ॥ १३ ॥ 
सम०-- छरा . रूप सूल के रहते हए उनका फल जावि, 
"रायु ओर भोग श्चवश्य ही होते है ।। १३॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
ससु इछेरोषुं कमारायो विपाकारम्भी भवति । नोच्छिन्ेरा- 
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मूलः । यथा तुषावनद्धाः शालितण्डुला श्रद्ग्धवीजमावाः प्ररोद- 
समथा भवन्ति , नापनीततुपा दग्धवीजभावा वा? तथा क्लेरावनद्ध 
कमादायो विपाकमप्ररोही भवति नापनीतक्लेशो न प्रसख्यानदग्ध- 
=क्लेदावीजभावो वेति ! स च विपाकश्चिविधो जातिरायुर्भोग इति । 
तत्रेदं विचायत्ते-करिमेकं कर्मकस्य जन्मनः कारणमथेक्‌ कमा- 
नेकं जन्माऽऽक्तिपतीति 1 द्वितीया विचार्णा--किमनेकं कमानेकं 
जन्म नि्ै्वयति श्थानेकं कर्मैकं जन्म नि्वैतेयतीति । न तावदेकं 
न्कर्मेकस्य जन्मनः कारणम्‌ । कस्मात्‌, शनादिकालप्रचितस्यासंख्ये- 
न्यस्यावरिषटस्य कर्मणः सांप्रतिकस्च च फलक्रमानियमादनाश्रासो 
लोकस्य भसक्तः, स॒ चानिष्ट इति ! न चैकं कमानकस्य जन्मनुः 
कारणम्‌ । कस्मात्‌, अनेकेषु कमसु एकैकमेव कमोनेकस्यजन्मनः 
कारणसित्यवरिएस्य विपाककालाभावः प्रसक्तः स चाप्यनिष्ट 
इवि । न चानेकं कमोनेकस्य जन्मनः कास्णएम्‌ । कस्मात्‌, तदनेकं 
. जन्म युगपन्न संभवतीति करमेरोव वाच्यम्‌ । तथा च पूर्ैदोपाजुषङ्गः। 
तस्माजन्मप्रायणन्तरे कृतः पूरुयापुर्यकमोयप्रचयो विचित्रः 
अ्रधानोपसजनमावेनावध्ितः भ्रायणाभिव्यक्तं एकप्रघट्रकेन मरणं 
असाध्य संमूर्छित एकमेव जन्म कसति । तच जन्म तेनैव कमा 
धायुप्कं मवति । तस्मिन्नायुपि तेनैव कमणा भोगः संपद्यत इति । 
श्रसो कमाद्यो जन्मायुेम्हेतुत्वात््‌ चिविपाकोऽभिधीयत इति । 
अत एकभविकः कमादाय उक्त इति। 
दृएटजन्मवेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी भोगहेतुत्वादद्धिविपाकारम्भी 
चाऽऽयुभोगदतुत्वान्न्दीश्वरवन्नहुषवदेति । क्लेदाकमेविपाकाचभव- 
निवेतिताभिस्तु वासनाभिरनादिकालसंमूर्दितमिदं चित्तं विचिच्री- 
तमिव सवेतो मत्खजालं म्रन्थिभिरिवाऽऽततमिष्येता अनेकभव- 
पूर्विका वासनाः । यस्यं कसाय एष एवैकभविक उक्त इति । थे 
संस्काराः स्परतिहेतवस्ता वासनास्ताश्चानादिकालीना इति । 
यस्त्वसावेकभविकः कमोरायः स नियतविपाकश्चानिथतविपा- 
९९१ 
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= 
कश्च | तत्र दृए्रजन्मवेदनीयस नियतवरिपाकस्येवायं नियमो न चच्- 
जन्सवेदनीयस्यानियतविपाकस्य । कस्मात्‌ । यो द्यृष्रजन्मवंद्‌- 
-सीयो ऽनियतपिपाकसतस्य चयो गति--छरतस्याविपकस्य विनादाः 
प्रधानकमैरयावापगमनं -वा, नियतविपाकप्रधानकमेखाऽभिभूतस्य 
वा चिरमवस्थानमिति । । 

तत्र करतस्याविपक्स्य नासा यथा टाठकर्मोदयादिहैव नाश 
ष्णस्य । यत्ेदसुक्तम-े दे ह वै कमेखी वेदितव्ये पापकस्यनोः 
राशिः परण्यक्रतोऽपहन्ति पदिच्छस् कमा सुकृतान कतुमिदैव 
ते समे कवयो वेदयन्ते! प्रधानकमेरखय्रावापगसनम्‌ । यत्रदरयुक्त-- 
५स्याद्खर्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्यवसपेः रलस्य नापः 
कृषौ यालम्‌ । कस्मात्‌; छरालं हि मे वहन्यदस्ति यत्रायसावापं रतत 
स्वर्गेऽप्यपकपेमरपं करिप्यतिः इति । 

निथतविपाकप्रधाचकमेणाऽभिम्‌तस्य वा चिरमवस्थानम्‌ । कथ 
भिति, अद्रजन्मवेदनीयस्येव नियतविपाकस्य कमणः ससान त 
मर्णमभिन्यक्तिकार्णयसुक्तप्‌; न व्वदृष्टजन्मवेदनोयस्मानिचतविपा- 
कस्य । यचचच्टजन्मवेदनीयं कमानियतविपाकं तच्चश्यंदावाप वाः 
गच्छेदसिसूतं वा चिरमप्युपासीत; यावत्सानं कसाभ्यखक 
निमित्तमस्य न विपाकासिदुखं करोतीति । तद्िपाकस्यव देराकाल- 
निभित्तानवधार्णादियं कसंगतिध्चित्रा दुषिन्नाना चेति न चत्स 
गेस्यापवादभिवृत्तिरि्येकमविकः कमयो ऽयुन्ञायतत इषि । १३ ॥ 


स्यात सृ८< पद 
सेरा यै 


( सत्यु छेपु कमांखयो विपाकारम्मीं भवति ) डा! का 
विद्सानता मे कसं रौर. वाखनायें दोनों फल की आआरम्म करे 
वाली होती है ८ नोच्छिन्नललेरामूलः ) जिन का व्लेदारूपी मूल 
नारा हयो गया है .वह-फल को ध्यारम्भः नदीं कर्ती 1 ( यथा-तुषा- 
अनद्राः शालितण्डलाः.) “जैसे दुष सेः वेष्टित चावल ( अदग्धबीज- 
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सावाः प्ररोहसमर्थी भवन्ति ) नहीं जला वीज भाव जिनका उप- 
जने को समभ होते हैँ! ( नापनीततुपा दग्धवीजभावा वा ) जिन 
कं तुप न्ह गये वा वीज जिनका दग्ध हो गया वह्‌ पुनः नहीं 
उगते; ( तथां क्लेद्यावनद्ध कमाय विपाकप्ररोही भवति ) उस 
ही प्रकारं क्लेयां से - मदी हई कम्मे श्रीर्‌ वासना फलं की उत्पा- 
होती ह ( नापनीतक्लेशः ) क्लेदा नष्ट टो गये हँ जिन के वह 
न्दी हाती ( न प्रसंख्यानदग्धक्लेराचीजमाबो वेति ) श्मौर प्रसंस्यान 
ज्ञान केद्वारा दग्ध हो गया है जिनका क्लेदारूपी वीज वह नँ 
होती! (स च विपाक्शिविधो. जातिसायुर्भोग इति ) वह्‌ विपाक 
जाति, श्राय श्चौर भोग इन तीन भेदो वाला है । 
( तत्रेदं विचायेते ) इस विपय में यद्‌ विचार क्रिया जाता है 
के--( क्रिमक कर्यकस्य जन्मनः कारणम्‌ ) क्या एक कमे एक दी 
जन्म क्राक्रारण दता दह ( मथ कमानकं जन्माऽऽङ्िपतीति) 
थवा एक क्रमे ्रनेक जन्त देता ह 
( द्वितीया विचारणा ) द्वितीय विचारणीय विपय यह दै कि- 
( किसनेक कमानकं जन्म ॒निवेते यति ) क्या अनेक कमे मनेक 
जन्मां मे वर्तेते ह ( अथान कर्मकं जन्म निवेतेयतीति ) श्रथवा 
अनेक कसे एक जन्म मे वतेते है । ( न तावदेकं कर्मैकस्य जन्मनः 
कारणम्‌ ) एक कमं एक जन्म का कारण है, यह्‌ भी सिद्धान्त 
नदा है । ( कस्मात्‌ ) क्योकि) ( साप्रतिकस्य च फलक्रमानियमा- 
दनाश्रासी लोकस्य प्रसक्तः ) कमो के फल भोगने में करम का नियम 
नदीं दे, अथात्‌ प्रथ करिया हुखा प्रथम च्रौर उस से पन्चात्‌ किया 
हा उस से पश्चात्‌ रौर उस के भी पात्‌ क्रिया हु उसे फे 
प्ट्वात्‌ ; इत प्रकार भोगे; ष्योकिं इस विचारसे किन जाने कचं 
फ़ल अआवेगा बतेमान काल में मनुष्यो को विरस न होने से उन्तम 
मे करने का उस्साहभीन दो मौर यह्‌ अनिष्ट है । ( अनादि- 
कालप्रचितस्यासंख्येयस्यावशिष्टस्य कमणः ) ओर पुनः यदि करस से 
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सोगें तो अनादिकाल से सच्चित्‌ हुए श्रसंख्येय कमे श्रवरिष रदे 

हओं का कव मोग होवे ( स चानिष्ट इति ) श्चतः यह मी इष्ट नही, 
देस देतु एक कमे एक जन्म का कारण नहीं रो सकता । ( न चैकं 
कमोनेकस्य जन्मनः कारणम्‌) रौर यह भी नदीं है कि एक कमे 
अतेक जन्मों का कारण हो| ( कस्मात्‌ ) क्योकि; ( नकेषु 
कमै एकैकमेव कमौनेकस्य जन्मनः कारणमित्यवरिष्टस्य विपाक- 
कालाभावः प्रसक्तः ) शरनेक कर्मो मे से एक ही कसं नेक जन्मों 
का कारणो तोशेष रहे हुम काफल भोगनेके लिये काल 
कहं से आवेगा अथौत्‌ उसका च्रभाव ही दोगा, ( स चाप्यनिष्ट 
इति ) वह भी अनिष्ट दै। 

८ न चानेकं कर्मानेकस्य जन्मनः कारणम्‌ ) श्चौर यह्‌ सीं नहीं 
है कि अनेक कमे नेक जन्मों के कारण द । ( कस्मात्‌ ) क्योकि 
( तदनेकं जन्म युगपन्न संभवतीति क्रमेणेव वाच्यम्‌ ) अनेक जन्म ` 
एक साथ नहीं हो सकते, क्रम से ही कटो तो 1 ( तथा च पृवेदोपाचु- " 
ङ्कः ) उसी प्रकार पूर्वोक्त दोष का प्रसङ्ग आता है । 

अव आगे महर्पिं सिद्धान्व वतलाते है 

( तस्माजन्मप्रायणान्तरे कृतः पुख्यापुणयकसाराथम्रचयो वि- 
चित्रः ) इंस कारण जन्म से लेकर मरणपयेन्त वीच में किये हुए 
पुरय पापरूप कमे ओर उनकी वासना की उत्पत्ति मे विचित्रता है 
( प्रधानोपसजनमभावेनावसितः प्रायणासिन्यक्तः ) कमे प्रधानरूप 
ओर उपसजेनरूप इन दो भेदो से रहते है, सरने पर उनकी 
प्रकटता होती है । “प्रधानकर्म बह कहलाते है जिन के संस्कार 
ठेसे बलवान्‌ हों कि मरने के पश्चात्‌ सव से प्रथम उन्दी के फलवा 
योनि प्राप् हो नौर जो मरने के पश्चात्‌ तत्काल फल देनेमें 
समथ न हो वह्‌ 'दुपसूर्जनः कहलाते है । ८ एकम्रघष्रकेन मरणं 
असाध्य संमूर्वित एकमेव जन्म करोति ) स्यु पाकर एक दारीर 
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ऊ द्वारा मूर्धत से हुए एक दी जन्म करते दँ । ( तच जन्म तेनैव 
कमणा लव्धायुप्कं सचति ) वह॒ जन्म उन्दी कमोँसे ्राचुको 
लाम कराने वाला होता है। ( तस्मिन्नायुपि तेनैव कमणा भोगः 
संपद्यत इति ) उसच्मायु में उन्दीकमाके दाया सांग प्राप्त हीता 
दै। (यसौ क्मरायो जन्मीयूरभोगहेतुत्वात्‌ च्निविपाकोऽभिधीयत इति) 
इसलिये वह कमाय जन्मः श्राय श्रौर भोग कादेतु दोनेसे 
त्रिविपाक ~ तीन फलवाले कहे जाते दै ! ( अत एकभविकः कमा- 
खाय उक्तं इति ) अतएव यह्‌ एक जन्म का कमद्राय कहा गया । 

( दृ्जन्सवेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी भोगदेतुत्वाद्‌ हिविपाका- 
रम्मी वाऽप्यर्भोगदेतुखान्न्दीन्रसखननहुपवद्वेति ) वतेमान जन्म मं 
अनुभव करने योग्य एक सोत्त फल का श्मारम्भी, भोग हेतु होने 
सेदोफल का च्रारम्भी; ्रथवा भोग च्रायुदेतु वाला दोनेसे 
नन्दीश्वर के समान श्र नहप के समान । ( क्लेराकसेविपाका- 
` नुमवनिवेतिताभिस्तु ) क्लेद श्र कमे फल के श्नुभवर्प से 
वतेती हृदं ( बासनाभिरनादिकालसमूर्धितमिदं चित्तं ) वासनां से 
नादि काल से मूर्धत हां यद्‌ चित्त ( विचिचरीकतमिव सवतो 
मरस्यजालं प्रन्यिभिरिवाऽऽततमिति ) चिव्रि्त टुए के समान सव 
ओर से फले टुए जाल में मदधली के समान जकड़ा हरा ( एता 
अनेकमवपूर्विका वासनाः ) इस कारण यह्‌ श्रनेक जन्मों के कमे 

मोगाबुसार वासना्ये । ( यस्त्वयं क्माराय एप एतैकभयिक क्त 
दति ) इस प्रकार जो यह्‌ कमे श्चौर वासना यही एक जन्म 
कहा गया । ( ये संस्काराः स्म्रतिहेतवस्ता षासनास्ताश्वानादिका- 
लीना इति ) जो संस्कार स्पतियों के देतु दै वदी वासना है वह्‌ 
ध्रनादि काल कीहे। । 

( यस्वसावेकभविकः कमाशय: ) जो वद्‌ एक जन्म के कमः. 
वासनायं ह ( स नियतविपाकन्ानियत विपाक्श्च ) नियत हो गया 
है फल जिनक।. इस रूप वाली अथात्‌ जिनके श्रतुसार देह. प्राघ्ठ ` 
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हयो गया वह्‌ ““नियतविपाक') कहलातीं दै, चौर नहीं नियत हुच्रा 
है फल जिनका वह्‌ “चअनियतविपाकः' कहलाती दै, इस प्रकार दो 
द्‌ हैं] ८ तत्र दृ्जन्मवेदनीयस्य नियतविपाकास्मैवायं नियमो न 
स्वदट्रजन्मवेदनी यस्यानियतव्रिपाकस्य ) उन में वतेमान जन्ममे | 
श्मुभव करने योग्य नियत विपाक का यह्‌ नियम है; भावी जन्मों 
मँ अनुभव करने योग्य नियत फलवाले का यह्‌ नियम नही है । 
( कस्मात्‌ ) स्यौँकरि; ( यो द्यटृएटलन्मवेदनीयोऽनियतविपाकस्तस्य 
घ्रयो गतिः ) जो मविष्य जन्मों सँ च्ञुभव करते योग्य नियत 
फलवाले काराय है उनकी तीन प्रकार की गति है-( कृतस्यो- 
विपक्स्य विनाराः ) एक तो कयि हुए कसे के फल कां नादः 
८ प्रधानकमेरएयावापगसन वा ) दृसरी-प्रधान कसं सं मिलकर 
सगना; ( नियतविपाकमप्रधानकसैणाऽभिमूतस्य वा चिरमवश्यान- 
मिति ) तीसरी-नियत हो गथा है फल जिस का रसे प्रधान कमं | 
से दवी दईं देर तक्‌ पड़ी रहे, यह्‌ अभिप्राय है 
( तत्र कृतस्याविपक्षस्य नाराः ) उन में क्रिये हुए कमं के फल 
का नारा इस प्रकार है ( यथा जु्कर्मोदयादिदैव नाशः कृष्णस्य ) 
जैसे पुरय कसे के उद्य होने से इस ही जन्म मेँ पापु कमेका 
नाज्च हो जाता है । ( थत्रदयुक्तम्‌ ) जिस विषय मेँ यह कहा है-- 
(टेटे ह वै कमेणीं वेदितव्ये ) निश्य कमेमें दोदो मेद जानने 
योग्य है ( पापकस्यैको शिः पुण्यत ऽपहन्ति ) एक पाप समूह्‌ 
को दूसरा पुख्य समूह नाद करता है ( तदिच्छस कसोणि सुच 
तानि कुम्‌ ) इस कारण सुकमे करने की इच्छा तुम करो ( इहैव 
ते कमे कवयो वेदयन्ते ) इस संसार में ही ज्ञानी लोग उन कमां 
को अनुभव करते हे | ४ 
, ( प्रधालकसेस्यावापगमनम्‌ ) अथवा प्रधान कमे मं मिलकर 
मोगना । ८ यत्रेदयुक्तम्‌ ) जिस मे यह्‌ कहा दै-( स्यास्खर्पः 
संकरः ) उस प्रधान कमं मे श्ररप मिलाव होता है ( सपरिहारः ) 
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उस का प्रायधित्त से नादय हो सकता है ( सप्रस्यवसमपेः ) उस का 
यह विचार है ( छलस्य नापकपायालम्‌ ) ज्ञानी पुरुप को पुख्य 
अधिक सेने से वह थोडा सा पाप कमे मिला द्रा हानि परटचाने 
को पर्याप नहीं है । ८ कस्मात्‌ ) क्योकि (इद्यलं हि मे वहन्यदस्ति) 
ज्ञानी पुरुप एेसा विचारता है कि मेरा वह्‌ दूसस पुख्य कमं दी 
वाप कमे से अधिक है ( यत्रायमावापं गतः ) जिस मं यह्‌ [सिला 
हच्रा है ( खर्गऽप्यपकपेमरपं करिष्यति इति ) रुख माग ममा 
अर्प दी ह्‌नि करेगा । 

( नियतविपाकम्रधानकमसाऽभिभूतस्य वा ) श्रथवा नियत दीं 
गाया है फल जिसका पेसे प्रधान कमे से दवा हृ ( चिरमवस्था- 
नम्‌ ) चिरकाल तक फल देने से सुका रहना । ( कथमिति ) किस 
रकार करि, ( द्जन्मवेदनीयस्यव ) शदएटजन्म वेदनीय कां 
यह्‌ कथन हव्या ( नियतविपाकस्य कमणः समानं सरणएमसिव्यक्ति- 
कारणमुक्तम्‌ ) नियत विपाक काकमे के समान म्ष्युद्वाया उस 
की प्रकटता का कार्ण प्रथम कहा गया; ( न च््रजन्सवेदनाय- 
स्यानियतविप्राकसय ) न कि भविष्य जन्मों मे मोगन योग्य जिन 
नका कि फल श्रमी नियत दी नही हमा उनका । य्दषएरजन्म- 
वेदनीयं कसौनियदविपाकं तन्नश्येदावापं वा. गच्छेदयिभूतं वा चिर 
मप्युपासीत ) स्योक्रि जो कमे जिस का अभी फल नियत नही 
ह्या भविभ्य जन्मों मेँ मोगने योग्य है, वह या तो नष्ट हो जव वा 
प्रधान कसे से मिल कर भोग जवं वा प्रधान कमे से श्नसिमूत 
श्रा वहुव समय तक्र पड़ा रहे । ( यावत्सानं कसोभन्य्कं 
निमित्तमस्य न विपाक्भिञुखं करोतीति ) जव तक इस का प्रका 
दाक समान कमे कारण रूप होकर फल के ` सन्ुख नहीं करता 
तव तक पड़ा रहता दहै ८ तद्धिपाकस्यैवं देराकालनिमित्तानवधार 
-णादियं ) उस फल केही देरा काल निमित्त न धारण होनिसे 
८ कमेगतिधित्रा दुर्विज्ञाना चेति ) इस कार्ण कमे फी गति वड़ी 
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विचित्र है ओओौर कषठिनता से जानी जाती है । एेसा दी सस्यदरोन 


मे महिं कपिल ने भौ कहा दै, -कर्म वैचित्यूत्यष्िकिवयूम्‌ 
। ६ । १ | कमो की विचित्रता सेदी खष्टिमें विचित्रता हैः 


( न चोत्सगेखापत्रादाजनिव्रत्तिः ) न किं ज्ञानानुसार अबु्ठान किय 


विना उस्सगे च्रपवाद्‌ रूप वाक्यों से निव्रृत्ति % ( इत्येकभविकः ` 


कमरायोऽयु्ञायत इति ) इस प्रकार एक जन्म के कमे ओर वास- 
ना जानी जाती है ।। १३॥ 
भो० ठृत्ति 

मूरमु्तरक्षणाः डशषाः । तेष्वनमिभूतेषु सत्सु कर्मणां ऊुशलाङुशल- 
रूपाणां विपाकः फर जाव्यायुर्भोगा भवन्ति । जातिमेयुष्यस्वादिः 1 यायुश्चिर- 
कालमेकशसरसम्बन्धः । भोगा विपया इन्द्रियाणि सुखसंविदुहुःखसंविच् 
कसकरणमावसाघनब्युत्पस्या मोगक्लब्दस्य । इदमत्र तात्प्यम्‌-चित्तभूमा- 
वनादिकारसंचिताः कर्मवासना यथा यथा पाक्युपयान्ति तथा तथा गुण- 
प्रधानभावेन स्थिता जाव्यायुर्भोगरक्चण सवका्यमारभन्ते ॥ ५३ ॥ 

उन्तानां कर्मफन्स्वेन जात्यादीनं खकारणकमीनुसारिणां कायंकवृ- 
त्वमाह-- 

मो० चरृ° पदाथ 

(मख्ञुत्तरक्षणाः क्लेशाः) जाति, जघ, भोग के मूल क्लेश ह, जिनके 
रक्षण ऊपर के गये ! ( तेष्वनभिभूतेषु सत्सु कममणां कशलङ्शषरुर्पाणाः 
विपाकः फरं जाव्यायु्भोगा भवन्ति) उन क्लेश्णं के रहते इए पुण्य. पापरूफ 
कमा के विपाक अर्थात्‌ फट, जाति, आयु भोग होते द । ८ जातिमेनण्य- 
स्वादिः ) जाति = सजुष्यत्वादि, ( आयुश्चिरकालमेकश्चरीरसम्बन्धः ) अयु 
~= निरकारू तक जीव का एक शरीर के साथ सम्बन्ध रहना, ( मोग 





किती सत्र वा लोक का मधिक्र विषयचङ्ेकर जो कुछ कदा जाय वहः 
उतसमै कहलाता हे । थोडा विषय चेकर काः जाय तो भपवाद्‌ कदरता हं ¦ 


भ 


~) 
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विपया इन्दियाणि सुखसंविदूटुःखसंविद्ध ) भोग विपय हैँ जो इन्वियों में 
सुख का ज्तान ओर दुःख का जान होता है (कर्मकरणभावसाधनग्युत्पच्या) 

ह जो इन्ियरूप साधन से उत्पन्न ्टोते द ( भोगशब्दस्य 
इदमत्र तात्पर्यम्‌ ) भोग शब्द्‌ का यद्टां यह तात्पर्य है कि, (चित्तमूमाव-. 
नादिकारसंचिताः कर्मवासना ) चित्त भूमि में अनादि काल से सचितः 
क्म जर वासनायै ८ यथा यथा पाकष्ुपयान्ति ) जैसे जैसे परिपक होती 
जाती ह ( तथा तथा गुणग्रधानमावेन स्थिता > वैते वैते प्रकृति के सरव, 
रज, तम आदि गुणों की प्रधानता से रहती इद ( जाव्यायुर्भोगरक्षणः 
स्वकार्यमारभन्ते) जाति, आयु ओर भोगरूप अपने जपने कायां को प्रारम्भः 
करती ह ॥ १३॥ 

( उक्तानां कर्मफरत्वेन जाप्यादीनां स्वकारणकमालुसारिणां कायं 
कर्ठैत्वमाह >) अपने कारणरूप क्म के अनुसार कम फट ख्प से उपर 
कटी जाति आदिय के कायं करने को अगले सूत्र मे कहते ई 
ते हलादपरितापफलाः पुण्यापुख्यदेत॒त्वात्‌ ।॥१४॥ 

स०~-- वह जाति; आयु, भोगः पुण्य, पाप रूपकारण दाराः 
उत्पन्न होते से सख तथा दुःखं फल बाले ह ॥ १४॥ । 
व्या० ` नाष्यम्‌ 

ते जन्मायुर्भोगाः पुख्यहेतुकाः सुखफला अपुएयहंतुका दुःख- 
फला इति! यथा चेदं दुःखं प्रतिकरूलाप्मकमेवं विषयसुखकालेऽपि 
दुखःमस्त्येव प्रतिक्रूलात्मकं योगिनः ॥ १४ ॥ 

कथं, तदुपपदयते- 
व्या भार पदाय, 

( ते जन्मायुर्भोगाः ) वह्‌ जाति, रायु चीर भोग ( पुख्यहेतुकाः- 
खखफला ) पुए्य है, कारण जिनका वह्‌ सुख फलवाली शौर 
( अपुख्यदेतुका दुःखफला इति ) पाप है कारण जिन का वह दुःख 
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फल वाली दै । ( यथा चेदं दुःखं प्रतिद्रूलात्मकम्‌ ) जिस प्रकार 
यह्‌ दुःख च्रात्मा को विरोधी रूप प्रतीत होता है ( एवं विपयरुख- 
-काले ऽपि टुःखमस्तयेव प्रतिकरूलात्मकं योगिनः ) वैसे ही विषय सुख 


काल से भी योगी को तो प्रतिद्लख्प दःख ही प्रतीत द्योता है 11\2॥ 


( कथं तदुपपद्यते ) वह्‌ सुख भी दुःख स्योकर हैः इसका 
प्रतिपादन प्रगले सूत्र मे करते ईै- 
स्मो० छत्ति 
हदः सुखं, परितापो दुःखं हादपसितापौ परं चेषां ते तथोक्ताः ! 
-ुण्यं कुश्षल क्म । तदिपरीतमपुण्यं, ते पुण्यापुण्ये कारणं येषां ते तेपां 
-भावस्तस्सात्‌ । एतदुक्तं भवति--पुण्यक्मीरन्धा जास्यायु्भोगा दफल 
-मपुण्यकमारव्धास्तु परितापफद्यः। एतच्च प्राणिमात्रापिक्षया दैविध्यम्‌ ॥१४॥ 
योगिनस्त॒ सर्वं दुःखमित्याह-- 
९ 
सा० च्रु= पदाथ 
( ह्ादः सुखं ) हाद का अथं सुख है, ८ परितापो दुःखं ) परिताप 
न्का अर्थं दुःखखहै, ( छ्ादपरितापौ फं चेषां ते तथोक्ताः) वष्ट सुख 
-आओर दुःख दोनों फल हैँ जिन के वह पथं कहे हए पुण्य-पापरूप कर्म इ । 
.८ पुण्यं कुशं कस >) स्तान पूर्वक किया हुजा कर्मं पुण्यः कहता है । 
"८ तद्धिपरीवमपुण्यं ) ओौर उस से विपरीत अक्तान से किया इजा कं 
(पाए? कहद्यता है, ( ते एण्यापुण्ये कारण येषां 9 वह्‌ पुण्य पापरूप कमं 
-कारण है जिन सुख दुख के (तेतेषां भावः) वह र उनका ख्पदै 
८ तस्मात्‌ , एतदुक्तं भवति ) इस कारण यह कदा जाता है--( पुण्यकः 
-मौरव्धा जात्यायुभोगा ह्वादफलाः >) पुण्य कम॑ से आरम्भ किये हुए जाति 
आशु, भोग सुख कटवाले हैँ ( अपुण्यकमारन्धास्तु परितापफलाः >) पाप 
"कमं से आरम्भ किमि हए दुःख फटवाङे दै । ( एतच भाणिमात्रापेक्षया 
-डविध्यम्‌ ) यह सव प्राणियों की अपेक्ासे दो प्रकारके दहै ॥ ९४॥ 
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८ योगिनस्त॒ सर्वं दुःलमित्याद >) योगी कोते सर्व॑ दुम्बदही ष, 
यह जग्ले सूत्र मे अतिपादन करते है- 
पस्लिश् तापसंस्कार दःखैयुणवृत्तिविरोधाच 
द्ःखसेव सच एठचारकेनः ॥ १५ ॥ 
०--परिणाम-ताप-संस्कार रूपी दुःखों के विचारसे 


च्रौर गुणां की वृत्तिथों सँ परस्पर पिरोध देने से क्षानी परप को 
सो सवे संसार दुःख खूप दी प्रतीत होता दै ।। ५ ॥ 


व्या० माष्यम्‌ 
सवेश्यायं रागायुविद्धश्वेतनाचेतनसाधनाधीनः दुखा्मव इति 
त्रास्ि रागजः कमादायः। तथा च देष दुःखसाधनानि सुद्यति 
चेति द्वेपमोदटृतोऽप्यसि कमादाय: । तथा चोक्तम्‌-“नानुपदस्य 
मूतान्युपभोगः संभवतीति हिंसा्ृतोऽप्यस्ि दारीरः कमोशयः” 
इति । विपयदुखं चावियेघ्युक्तम्‌ । 
या भोगेषिन््रियाणं वूपरेरपशान्िस्तत्युखम्‌। चा लौस्यादलुप- 
खान्तिस्तदट्ःखम्‌ । न चेन्द्रियाणां सोगाभ्यासेन वैवष्ए्यं कतु 
दाक्यम्‌ ! कस्मात्‌, यतो सोगाभ्यासमनु विवधेन्ते रागाः कोरालानि 
चेन्द्रियाणमिति । तस्माददुपायः सुखस्य भोगाम्यास इति। स 
खस्रयं वृ्िकविपभीत इवाऽऽरीविपेण दो यःसुखार्थी विषया- 
सुवासितो महति दुःखपङ्के निमप्र इति । एपा परिणामदुःखता नाम 
भतिकरूला सुखावायासपि योगिनमेव छिभाति । 
प्रथ का तापदुःखता सवस्य द्ेपारुविद्धश्रेतनाचेतनसाधना- 
धीनस्तापानुभव इति तव्रास्ि दहेषजः कमारांयः ! सुखसाधनानि च 
आथयसानः कायेन वाचा मनसा "व परिस्यन्दते ततः परमसुग्रहा- 
स्युपहन्ति चेति परासुप्रहपीडाभ्याम्‌ घमाधमादुपचिनोति । स कमा- 
रायो लोभान्मोदाच भववीत्येषा तापदुःखतोच्यते । का पुनःसं्कार- 
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यिय पि 


दुःखता, छखानुभवल्छुखसंस्कारारायो दुःखाज्॒भवादपि दुःखसस्का- 
राराय इति ! पवं कमेभ्यो विपाकेऽचुभूयमाने युखे दुःखे वा पुनः 
कमादयप्रचय इति । 
एवभिदमनादि इःखसखोतो विप्रसृतं योगिनमेव प्रतिक्रूलात्मक- 
त्वाटद्ेजयति । कस्मात्‌ ; श्चक्िपात्रक्पो हि. विद्वानिति ! यथोण- 
तुरकषिपातरे न्यस्तः स्पर्योन दुःखयति न चान्येषु गावावयवेपुः 
एवमेतानि डःखान्यक्तिपाव्रकर्पं योमिनमेव हिभन्ति नेतरं प्रति- 
पत्तारम्‌ । इतरं तु खकरमोपषटतं दुःखमुपान्तसुपात्तं स्यन्त त्यक्त 
त्यक्तसपाददानमनादिवासनाविचिच्रतया चिन्तदृस्या समन्ततोऽ- 
लुविद्धसिवाविदथा हदातन्य एवाहंकारममकारानुपातिनं जातं जात 
वाद्याध्यास्सिकौययनिमिन्ताश्िपवाणस्तापा अनुप्रवन्ते । तदवसना- 
दिना दुःखस्रोतसा व्युद्यमानमात्मानं मूतप्रामं च च्र्वा योगी सवे 
दुःखक्षयकारणं सम्यग्ददयनं शरणं प्रपद्यत इति । 
गुणबरत्तिविसेधाच दुःखमेव सवे' विवेकिनः! ग्रख्याप्रबृत्तिखिति- 
रूपा बुद्धिगुणः परस्परानुग्रहतन्त्री भूत्वा शान्तं धोर मूढं वा 
प्रत्ययं चिशुएमेवाऽऽरभन्ते । चलं च गुणटृत्तमिति क्षिप्रपरिणामि 
चित्तयुक्तम्‌ । रूपातिदाया वृत्यतिशयाश्च परस्परेण विरुष्यन्त? 
सामान्यानि वतिरयेः सह ॒ग्रवतेन्ते। एवमेते णुणा इतरतराश्रय- 
रोपार्जितटखटुःखमोहरस्ययाः सवे सवेरूपा भवन्तीति, गुण 
प्रधानभावकरतस्तेपां विशेप इति। तस्मादूदुःखमेव सवे विवेकिन इति ! 
तदस्य महतो दुःखसयुदायस्य प्रभववीजमविदया [ तस्याश्च 
सम्यग्ददोनममावदहेतुः । यथा चिकित्साराखं चकुन्यृहम्‌-सगा 
रोगदेतुरासेम्यं मैषज्यमिति, एवमिदमपि शाखं चतुन्यूहमेव । 
। तद्यथा--संसारः ससारहेतुर्मोत्तो मोरोपाय इति । तत्र दुःखवहुलः 
संसासे देयः प्रधानपुरुषयोः संयोगो हेयदेतुः । संयोगस्याऽऽत्यन्ति- 
की निवरृत्तिहानम्‌। हनोपायः सम्यग्दरोनम्‌। तत्र ` दातुः स्वरूप- 
मुपादेयं वा देयं वान भवितुमहेतीति हाने तंस्योच्छेदबादग्रसङ्ग उपा- 
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दाने च हेतुवादः । उमयप्त्याख्याने शाश्वतवाद इत्येतत्सम्यग्दश- 
नम्‌ तदेतच्छाल्लं चतुच्युहमित्यमिधीयते || १५ ॥ 


च्या {० पदाय 


( सवेस्यायं सगादुविद्धश्चेतनाचेतनसाधनाधीनः रखानुभव 
इति ) सव किसी करो यह्‌ राग में वधे हुए जङ्‌, चेतन साधनों के 
आधीन सुखं का ्रजुभव होता है (-तत्रास्ति रागजः कमोरायः ) 
उस में राग से उत्पन्न हई वासना, कस ही कारण है । ( तथा च॑ 
ष्टि दुःखसाधनानि ) वैसे ही सख के विरोधी दुःख साधनों में 
द्वेष करता है ८ गुद्यति च ) रोर फिर उन के परिहार मेँ असमये 
योने पर॒ मोहित श्रथात्‌ कतेव्याकतेव्य ऊे विचार से रहितो 
जाता है शरोर पुनः विचार रहित हुश्रा प्रधसे करके सावी जन्मों 
में दुःखों को भोगता है, यह सुख भोग का परिणाम दुःख होगया 
इसलिये इस को “परिणासदुःख'ः कहते है । ८ इति देपमोहतोऽ- 
ल्यस्ति कसारशयः ) इस प्रकार कम शोर वासना्ये देप ओर मोह 
के कारण उतपन्न दोती है ( तथा चोक्तम्‌ ) वैसा दी कदा है-- 
< ्नाुपहस्य भूतान्युपभोगः संभवतीति ) विना प्राणियों के हनन 
किये मोग नदीं हों सकता ( हिसाकृतोऽप्यस्ति रारीरः कमाद्यः" 
इति ) सरीर के कमे ओर वासना हिंसा एव भी हैँ इस कार्ण 
(विषयसुखं चाविदयप्युक्तप्‌ ) विषय सुख अविद्या करत हँ यह कदा गया 


( या भोगेषििन्द्रियाणं वपरेरपशान्तिस्तत्छखम्‌ ) नो भोगों में 
इन्द्रियो की दति रान्ति है उसी का नाम सुख है। (या लौस्याद- 
सुपशान्तिस्तद्टुःखम्‌ ) जो लोभ से सुपस्चान्ति है उस का-नाम 
ड्ःखहे। (न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन वैरष्ए्यं कठ राक्यम्‌ ५ 

भोग के भ्यास से इन्द्रियों की दृचि नीं कर सकते । ८ कस्मात्‌, 
यतो भोगाभ्यासमनु विवधेन्ते रागाः ) क्योकि, भोग अभ्यास क 
पश्चात्‌ राग वदृते हैँ ( कौरालानि -चेन्दरियाणमिति )- यौरं इन्दे 


१७४ पातञ्जलयोगद्रौन-भापायुवाद व्या्च-माण्य तथा भोज-इृति सहित 








सोगने मे चतुर हो जाती दै ८ तस्मादनुपायः खस्य भोगाभ्यास्ष 
इति ) इस कारण भोगों का छ्रभ्यास सुख का उपाय नदींहै(स 
खल्वयं वृ्चिकविपमीत इवाऽशीविपेण दष्टो यःसुखाथीं विपया- 
लुवासितो ) निश्चय यह पेसा टृष्ान्त है जैसे को पुशुष विच्छ के 
विषसे डरा हुश्रासपैके बिपसे उपागया जो ख का चाहने 
दाला विषयानुभव के पश्चात्‌ उन की वासना रखता दै ( सहति 
दुःखपङ्के निम्न इति ) यह महान्‌ दुःख की कीचड़ में दूना हु्रा 
है । ( एपा परिणासदुःखता नास प्रतिकूला सुखावस्थायासपि योगि- 
लमेव क्िधाति ) यह्‌ परिणामदुःखता प्रतिकूला सुखावस्था मेँ भी 
योगी को दुःखी देता है | 

८ प्रथ का तापदुःखता ) श्व यह्‌ वतलाते है कि तापटुःख 
कौन से है ( सवैस्य देषाटुविद्धश्वेतनाचेतनसाधनाधीनस्तापाद्ुभव 
इति ›) सव को देष में वंे हुए जड़, चेतन रूप साधनों के माधीन 
दुःख का च्रलुभव दोता है (तत्रास दवेपजः कमोराय) उस मेँ द्वेष से 
उतपन्न दए कमे श्रौर वासनायें ही कारण ह । ( सुखसाधनानि च 
परारैयसानः कायेन वाचा मनसा च परिष्छन्दते ) दुःख भोग काल 
मे सुख साधनों की इच्छा करता हुश्रा सनः वाणी श्चीर शारीर से 
चेष्टा करता है ( ततः परमनुगरहादयुपहन्ति च ) उस से दूसरों पर 
मनुग्रद्‌ करता वा उनकी हानि करता हे ( इति परालुप्रदपीडभ्यां 
धमाधमोवुपचिनोति ) इस पकार दूसरों पर अलुप्रह्‌ रौर पीड़ा 
द्वया धमै, श्रम को फिर संग्रह कर लेत । ( स कमाडायो लोभा- 
न्मोहाव्च भवतीप्येषा तापदुःखतोच्यते ) वह कमे रौर वासना 
लो चौर मोह से होती है इस विचार से वह ““तापदुःखः' कहा 
जाता हे । ( का पुनः संस्कारदुःखता ) पिर संार दुःख कौन हैः 
यह वतलाते दै ८ सखादुभवाप्सुखसंस्काराशथो दुःखाद्ुसवादपि 
दुःखसंस्काा्चय इति ) खख ऊ अजुभव.से सुख के संस्कार शरोर 
वासनायें दुःख ॐ श्चचुभव से दुःख क संस्कार तथा वासनायें होती 
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है ( एं कमभ्यो विपाकेऽलुभूयमाने सुखे दुःखे वा पनः कमाराय- 
ग्रचय इति ) इस प्रकार कर्मा ह्यास फल श्रयुभव करत हुए सुख 
द्रथा द॒ःख में राग, देप होते है, फिर उन से कमे श्रर वासनां 
उत्पन् दाता दह] 

८ एवभिदमनादि दुःखलोतो विग्रं योगिनमेव प्रतिकूला 
त्मकत्राद्ेजयति ) इस प्रकार यद्‌ नादिं कालसं दुःखाका 
प्राह चलता हा योगी काही प्रतिकूल रूप हीनं सं व्याल 
करता है ! ( कसमात्‌, अकिपाचकस्पो दि विष्ठानिति ) किंस कारण 
कि, चश्चु गोलक के समान ही विद्वान्‌ का हृदय कोमल दै ( यथी- 
रणीवन्तुरक्िपातरे न्यस्तः स्पर्दोन दुःखयति न चान्येपु गात्राच्यवेषु ) 
ससे मकड़ी का जाला च्छमं डला हुप्रा्ने सद्य दुःख देताः 
है, परन्तु खर्यर के किसी. दूसरे अङ्ग मं दुःख नही देताः ( एव- 
मेतानि दःखान्यक्तिपात्रकल्पं योगिनमेव क्िधन्ति नेतरं प्रतिपत्ता- 
रम्‌ ) इस प्रकार यह दुःख नेत्र के समान कोमल हदय होने से 
योगीकोदी दःखदेते हैश्नन्योंको नदीं] जो उन दुप्खोंको 
दष वुद्धि से प्रा कर र्दे ह ( इतरं तु खकमोपहत दुःखयुपात्त- 
सुपात्तं व्यजन्तं व्यक्तं चक्तप्रुपाददानमनादिवासनाविचित्रतया चित्त 
बृच्या ) दृसरे पुरुप तो अपने कर्मो से प्राप्त किये इुम्खोंकोपापा 
क्र स्याग २ करर फिर घ्राप्ठ करते २ अनादि काल से वासना हासः 
चिचधधित टृई चित्त बृत्ति से ( समन्ततो ऽतुविद्धसमिवाविवययया इातन्यः 
पएवारह॑कासममकारलुपातिनं जातं जातं वाह्याघ्यास्मिकांमयनिमित्ता- 
छिपवाणस्तापा च्युपबन्ते ) यदं तक फ आअविदया संर्चधेटुए 
मसता [र वृत्ति से प्राप किये स्यागने योग्य इन्द्रियः दारीरः 
पत्र, खी आदि वाद्य, आन्तसीक दोनों निमित्तो से उत्पन्ने करर के 
सतीन भेद शूप तापो का उदुभूत फरते दै जो ्माध्यास्मिकः माधि- 
मोविक, च्रायिदरैविक कहलाते हे 1 .(तदेवमनाद्वि्ा दुःखस्रोतसा व्युह्य" 
-सानमात्मानं भूतमामं च दघ्रवा योगी सवे्ुःखच्तथकारणं सम्यग्दरोनं 
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सरणं प्रपद्यत इति) बह इस प्रकार अनादि दुःखो के खोत से आत्म 
हनन देखकर श्मौर भूत ससुदाथ का भी विचार करके योगी सदै 
डुःख नाञ्च के कारण यथाथ ददन की दी चस्ए को प्राप्र होता दैः 
"अथात्‌ ब्रह्म साच्तात्कार में ही लगता दहै । । 
( गुरएवृत्तिविरोधाचं दुःखमेव सवे विवेकिनः ) श्यौर गुण 
न्ृत्तियों के विरोध से भी विचारशील यीगीकी चषि मं सांसा- 
-रिक सवै मोग दुःख रूप दी द| ( प्रख्याप्रदृत्तिसितिरूपा बुदधि- 
-शुरणः › ज्ञान, प्रटृत्ति, खिति रूपः बुद्धि ऊ गुण ह (परस्परालुप्रह- 
तन्त्री भूत्वा ) परस्पर एक दूसरे के सहायक हो कर ८ शान्तं घोरं 
-मूदं वा प्रत्ययं त्रिुणमेवाऽऽरमन्ते ) छान्त, घोर, मूढ चरत्तिथो को 
तीन गुण ही आरम्भ करते दै । ( चलं च गुरएव्रत्तम्‌ ) गुण वृत्ति 
प्रति चच्चल है ( इतिं जतिप्रपरिणामि चित्तसुक्तम्‌ ) इसलिये रीघ्र 
परिणाम को प्राप्र हेच वाला चित्त कदा है ! ( रूपातिशया घृत्त्य- 
-तिशयाच्च परस्परेण विरुध्यन्ते ) रूप की अधिकता श्र दृत्ति की 
अधिकता से एक दूसरे के साथ विरोध करते है, ( सामान्यानि 
-त्वतिरायैः सह प्रवतेन्ते ) सामान्य दृत्ति बाले अधिक वृत्ति वाले 
के साथ वतेते दै । ( एवमेते गुणा इतरेतराश्रयेणोपाजितल- 
-दुःखमोदपत्ययाः सर्वे सवेरूपा भवन्ति } इस प्रकार यह्‌ रुण एक 
दूसरे के आश्रय से इख, दुःख ओर मोह रूप बृत्तियों को उत्पन्न 
-=करफे सवे सवैरूप होते है, ( इति गुणश्रधानमावद्रतरतवेषां विशेष 
-इति ) इस भ्रकार गुण की प्रधानता से उसन्न इनकी विशेषता 
होती है । ८ तस्माद्‌ दुःखमेव सवे विवेकिन इति ) इस कारण ज्ञानी 
-कीच्ष्टि में सवे संसार दुःख स्प दी दै। ठेसा दी सांख्यदशोन मे 
--मदहर्पि कपिल ने मी कहा दै, यथा दुःखात्‌ डेशः पुरूषस्य, न तथा 
ुखादमिलापः । न कुत्राऽपि कोऽपि सुखीति, तदपि दुःखशवलमिवि 
-ुःखपन्ते तिक्तिपन्ते विवेचकाः । अ £ । म ६।७।८। 
` (तदस्य महतो दुःखसश्चदायस्य प्रभवबीजमविदया ) इस बडे 


श्दिेतीयः साधनपादः" ।' १७७ 

मारी दःखसमूह की उत्पत्ति का चीज विद्या है । ८ वस्या 
-सम्यण्दशेनसमावदेतुः ) उसके रभाव का कार्ण परमात्मा के 
स्वरूप का दरोन ही है । ( थथा चिकित्साशाखं चतुच्यूहम्‌ › जैसे 
आयुवेद चार भेदो बाला है ( रोगो रोगहदेतुरारोग्यं ेषज्यमितिं } 
रोग खरौर रोग का कारणः ओर आरोग्थता ` चौर च्रौपधि, ( एव- 
< -मिदमपि साख चतुव्यूदमेव ) इस प्रकार यह शाख भी चार भेदं 
"वाला है । ( तद्यथा--संसारः संसारदेतुरमोतति मोक्तोपाय इति › वह 
इस प्रकारक संसार ओर संसार का कारण शरीर मोक्त रौर 
-मोत्त के उपाय । ( तत्र दुःखवहुलः संसासे हेयः ) उने अति दुःख 
रूप संसार व्याज्य हे ! ( प्रानपुरुपयोः संयोगो हेयहेतुः ) ्रछरवि 
ओर जीवात्मा का संयोग व्यागने योग्य संसार काकारण ₹ै। 
( संयोगस्याऽऽत्यन्तिकी निवृत्तिहोनम्‌ ) संयोग की अत्यन्त निवृत्ति 
दी त्याग है। ( हानोपायः सम्यग्दरोनं ) त्यागने का उपाय पर्‌- 
-मारमा-जीवात्मा ओर बुद्धि-भरछृति का सान्लात्‌ द्येन है ! ( तच्च 
दातुः स्वरूपमुपादेयं वा देयं वा न सवितुमहेतीति ) उन में स्यागने 
-वाले जीवात्मा का सखूप न ग्रहण करने योग्य न व्यागते योग्य ह 
-सकता है ( हाने तस्योच्ेदवादग्रसङ्ः ) क्योकि त्यागने में उख 
-जीवात्मा का सवथा सदा के लिये नारा का प्रसङ्ग आता है, मुक्ति 
तो कहां ( उपादाते.च देतुष्रादः ) चौर उस का खरूप ग्रहण करते 
-में युक्ति का कारण मानना पड़ेगा चर मुक्ति का कारण परमात्- 
स्वरूप ददोन है । ( उभयगप्रत्यास्याने खाश्वतवादः ) इन दोनों 
"व्याख्यानं मँ सनातन वेदवाद ही प्रमाण है । जैसा कि यजुर्वेद की 





न्ह श्रुति कहती दै-- | 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तसादिव्यवरी तमसः. परस्तात्‌ ! 
तमेव धिदि्नातिम्रत्यमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ~ 
। . य८ ३१ १६॥ 
अथे--ै इस परमप्रकाराखसरूपः सहाच्‌ः. पुरुष. परमात्मा - को 
१२ 
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वयन ------------------------------------- ~~ 


जानता ह, इसको ही जानकर मृ्यु को उष्टङ्वन कर सकते है, उस 
कै क्ञान के विना मोत प्राप्ति के लिये अन्य कोड मागे नदीं है 
( इत्येवत्सम्यग्दशेनम्‌ ) इस वेद प्रमाण से यह्‌ परमात्म ददन ही 
सम्यग्ददोन का अथ दै 
( तदेतच्छाख्ं चतुव्यहमित्यभिधीयते ) इस कारण यह शाख 
चार भेदो बाला कहलाता है ।॥ १५॥ 
० चत्ति 
विवेकिनः परिततातक्लेशादिविवेकसख चदयसमात्रं सकलमेव भोगसाधनं 
सविषं स््रा्रन्नमिव दुःखमेव प्रतिकूर्वेदनीयमेवेत्यथः। यस्मादत्यान्ताभिजाके 
योगी इःखेदेनाप्टुष्टिजते 1 यथाऽक्िपात्रमूणातन्तस्पक्चमात्रेणैव मती 
पीडामनुभवति नेतरदङ्ग, तथा विवेकी खस्पदुःखाचुबन्धेनापि उद्िजते । कथ~ 
सिस्याह--परिणामतापसंस्कारटुःखेः । विपयाणा्रुपञुञ्यमानानां यथायं 
गधीभिब्रद्धस्तदप्राधिङृतय दुःखस्यापरिद्ययतया हुःखान्तरसाधनात्वाचह 
स्रव द्ुःखरूपतेति परिणामदुःखत्वम्‌ । उपञुज्यमानेषु सुखसाधनेषु तसप्रति.- 
दन्थिवं प्रति द्ैपस्य सवदैवावस्थित्व्वात्सुखाुभवकारेऽपि तापदुःखं दुष्परि- 
हरमिति तापदुभ्वता । संस्कारटुःखत्वं च. स्वाभिमतानभिमत्तविपयसंनिधाने 
घुखसंविद्दुःखसंविष्वोपजायमाना तथाविधमेव स्वक्षेत्रे संसछारमारभते ¢ 
स्षस्कछाराच् पुनस्तथाविधसंविदमुभव इत्यपरिमितसंस्कारोरपत्िद्वारेण संसारा 
लुच्छेदात्सर्वस्यैव दुःखस्वम्‌ 1 गुणदृत्तिविरोधाद्देति ! गुणानां सत्त्वरजस्तमसरं 
या दृत्तयः सुखटुःखमोहरूपाः परस्परमभिमाग्यामिमावकव्वेन विरुदः 
जयन्ते तासां सर्त्रैव दुःलानुवेधादूटुःखत्वम्‌ 1 एतदुत्तं भवति--रेकान्ति- 
छीमात्यन्विकीं च इुमखनिदृत्तिमिच्छतो .षिवेफिन उक्तरूपकारणचतछ्यं 
यावस्सर्वं विषया दुखःरूपत्या प्रतिमान्ति तस्मात्तर्वकछमविपाको इःखख्पः 
एवेस्युक्त भवति ॥.१५ ए । 
तदेवुक्तस्य छेश्चकमाल्लयविपाकराघ्नेरविचाप्रभवत्वादविद्ायाश्च मिथ्य 
` प्चालखूपतया- . सम्यम्कानोच्छेयत्वात्सम्यग््ानस्य च साधनहेयोपादेयाय 
लारणरूपत्वात्तदयिधानायाऽऽद-~-- ` 








द्विपीयः साघमपादुः 1 १५९ 
दद 


मो० चर° पदार्थं 


(विवेकिनः परिशातक्डेशादिविवेकस्य) छात है ष्टेशादि विवेक जिस 
को पेते विवेदी को ८ रश्वमात्रं सकरमेव भोगसाधनं सविं स्वादरन्नमिव. 
दुःखमेव प्रतिदटल्वेदनी यमेवेव्यथैः » जैसे विष सहित स्वादिष्ट भच्र स्याज्य 
होता है यैवे षी सम्पूर्ण खय पदाथ जीर भोग साधन प्रतिष्रु होनेसे 

दुःखदा द्यी जन पद्ते दँ, यष्ट अथं है] ( यस्मादृल्यन्ताभिजातो योगी 
दुःखलेदरोनाप्युद्धिजते > जिस कारण के भत्यन्त छुद्र इजा योगी दुम्ब के 
ले पे मी व्याङट रोता है (यथाऽक्चि गात्रमूणतन्दस्पन्नमात्रेणेव महतीं 
पीदामनुभवति नेतरदङ्गे) जैसे मकड़ी फा जादा आंख की पुरी मेँ स्पशः 
मात्र से टी अस्यन्त दुःख देता है मौर दृसरे अङ्गा में नर्ही, ( तथा विवेकी 
स्व्पदुःखानुवन्धेनापि उद्टिजते > उसी प्रकार विचारवाय्‌ योगी थोदे से दुः 
के सम्बन्ध से भी भ्याङ्कल होता दै। ( कथमित्याह >) किस प्रकर यह 
आगे कहते ईहै--( परिणामतापसंस्छारटुःख; ) परिणाम, ताप, संस्कारखूपी 
दुभ्वो से । ( विपयाणाञुपञुज्यमानानां यथायथं गघभिदेस्तदमासि- 
कृतस्य दुःखस्यापरिदाय॑त्तया दुखान्तरसाधनात्वाद्दासत्येव दुःखरूपत्ता ) भोगे 
दए विपरयो की जैषे २ तृष्णा यदती है, उस के अप्राप्ति ख्पदुःखकेन 
मिना रूप दृसखरे इःख साधन टन से सवं दुःख रूपता दी है ( इति परि- 
णामदुःखत्वम्‌ ) यह परिणाम दुःखा है । ( उपसुज्य मानेषु सुखसा वनेषु भ 
भोगे इए सुख साधनां मे ( तप्प्रतिपन्यिनं प्रति द्वेपख सवदैवावस्थि- 
तत्वात्सुखाु भवकाेऽपि तापहुमखं दुष्परिदरमिति तापदुःखता ) उसके 
विरोधी मँ देप सदा रहने वाखा ्टोने षे सुख अनुभव कार्म भी ताप- 
दुम्ब होता ह, दुम वे रण हो जिस का चष्ट “"तापदुःखता” है । ८ संस्कार- 
दुःखल्वं च स्वाभिमतानभिमतविपयसंनिधाने सुखसंविद्दुःलसंवि्धोपजाय- 
माना तथाविधमेव ख्क्षेत्रे संस्फारमारभते ›) संस्कारदुःखता को कते दै 
अपने इट भौर अनिट विषयं समीप होने पर सुख क्वान जर दुःख प्रान 
उदपन्न हुमा वैष ठी संस्कार,को.उसन्न करता है । ( संस्यमराच्र घुनस्तथा- 


ए 
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विधसंविदचुभव ) संस्कारों से पुनः वैसे दी ज्ञान जौर भोग ( इत्यपरि- 
भितसंस्कारोत्पत्तद्रारेण संसारानुच्छेदास्सर्वस्यैव दुःखस्वम्‌ ) इस अकार 
अनन्त संस्कारों की उत्पत्ति हारा संसार क? कभी भी उच्छेद नहीं होने घे 
सच की दही दुःलरूपता है । ( गुणडृत्तिविरोधाचेति ›) जौर गुणों की 
चृत्तियों के विरोध सेमी इुःख होता है, इस का यदह अभिप्राय है, 
(गुणानां स्वरजस्तमसां या एृत्तयः सुखटुःखमोदरूपाः परस्परमभिमाव्या- 


भिभावकत्वेन विरुद्धा जायन्ते ) गुणो की जो साव्विक, राजकस्त, तामस, ` 


वृत्ति है सुख, दुःख, मोह रूप वह परस्पर ठवने योग्य ओर दवान 
योग्य विरुद्र रूपों से उत्पन्न होती ह ( तासां सर्वत्रैव टुःखानुवेधाददुः्- 
स्वम्‌ ) उनका सर्वत्र दी दुस्ख खूप से वींधने वारी होने से दुःखपन है । 
< एतदुत्त भवति >) यह कहा है--( देकान्तिकीमास्यन्तिकीं च दुःख- 
निवृत्तिमिच्छतो, विवेकिन उक्तरूपकारणचतुष्टयं, यावत्सर्यं विपया हुःख- 
रूपतया प्रतिभान्ति तस्मात्सवेकमेविपाको दुःखरूप वेद्यत्वं भवति ) 
वीज सदित्त अत्यन्त दुःख निबरृत्ति की इच्छा करते हए, ज्ञानी को उपर 
कदे कारण चतुष्टय से जहां तक स॒वं विपय हँ हुःख रूप से हयी भासित 
योते है, इस कारण सर्वं कर्मं फल दुःख रूप ही ह यह कटा है ॥ १५ ॥ 


( तदेवञक्तसख दडश्कमाशयविपाकराश्रवि्याप्रभवत्वादविद्यायाश्च 
मि्याज्ञानरूपतया सम्यश्ज्ानोच्छेयत्वात्सम्यमग्त्ानस्य च साधनहेयोपादे- 
यावधारणरूपत्वात्तदभिधानायाऽऽह ) 


इस रकार उपर्‌ कहे छश कमं वासना ओर फल समूह अविद्या से 
उत्पन्न होने के कारण अविद्या जो मिध्यान्नान रूप है वह यथार्थं ज्ञान ते 


नष्ट होने के कारण यथाथ ज्ञान के साधन व्यागने योग्य ओर्‌ ग्रहण करने 


योग्य का धारण रूप ्ोने घे उसके अनु्टान के लिये अगे करते है-- 
देय . दुःखमनागतम्‌ ॥ १६॥ 


“१ 


0 


” सूु®---अनांगत दुःख स्यागने योग्यै ॥ १६॥ ~ ` ~ 


५ 


हितीयः साधनपादः | ` :१८९ 








व्या० माष्यम्‌ | 
दुःखमतीतस्रपभोगेनातिवाहितं न देयपक्ते वतैते । वसमानं चं 
स्वत्तणे भोगर्दृमिति न तत्तणान्सरे हेयतामापद्यते ! तस्माय- 
देवानागतं दुःखं तदेवाक्तिपात्रकस्पं योगिनं क्िभाति नेतरं प्रतिपत्ता 
रम्‌ 1 तदेवदेयतामापदयते ॥ १६ ॥ 

तस्माद्यदेव हेयमिय्युच्यते तस्यैव कारणं प्रतिनिर्दिश्यते- 

त्पा० भा० पदाथ 

( दुःखमतीतयुपभोगेनातिवादहितं न देयपक्ते वतेते ) भूत काल 
का दुःख भोग से निवृत्त दों गया बह स्यागने योग्य नहीं है । ( बते- 
मानं च स्वक्तणे भोगारूढमिति न तत्तणान्तरे हेयतामापय्यते ) रौर 
चतेमान दुःख अपने कण मेँ भोगारूद्‌ है इस कारण दूसरे कण मे 
त्यागने योग्य तर्ही । ( तस्मादयदेघानागतं दुःखं तदेवाक्तिपाचकरपं 
योगिनं हिभाति ) इस कारण जो श्राते वाला दुख है वह्‌ ही नेत्र 
मे मकड़ी जाले के समान योगी को दुःख देता है ८ नेतरं प्रतिपत्ता 
रम्‌ ) दृसरे प्रवर्ति वालों को नही । ( तदेवहेयतामापद्यते ) इस 
लिये वही स्यागने योग्य दै ।} ५६॥ 

( तस्मायदेव देयमिघ्युच्यते तस्यव कारणं प्रतिनिर्दिश्यते ) 
इस कारण जो दुःख स्यागने योग्य कहा जाता है उस के ही कारण 
का निद आरो किया जाता दै-- 

मो० चत्ति 
भरतस्य तक्ऋन्तव्वादचुखूयसाचस्य च त्यक्तमश्तक्यत्वादनागतसेव ससार 
द्‌ःख हातव्यमल्युक्त भवति ॥ १६1 
देयहेतुमाद-- ध 


मो० च्° पदाथं | 
(भूतस्यातिक्रान्तत्वादूनुभरूयमानसख च त्यक्तमश्चक्यत्वादनागतमेवसंसार- 


१८९ पातञ्ख्योगद्रौन-भापानुषाद ऽ्थास-भाष्य तथा मोऽपि सषि 





दुःखं हात्तव्यमिव्युक्तं भवति ) भूत कार फादुःख निवृत्त टौ लानेके 
छारण शीर अनुभव होते हुए फा व्याग नहीं हो सकता द्सलिये अनागत 
ही संसार दुब व्यागने योग्य कहा गयादहै॥ १६॥ 


( देयदेतुमा >) स्यागने योग्य मो फा कारण आगे फते ह- 
द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥ 


सू०-- देखने वाला जीवात्मा शौर देखने योग्य बुद्धि एन 
दोनों का संयोग ही त्यागने योग्य दुःखोंका कारण है १७॥ 


व्या० माष्यम्‌ 


द्रष्टा बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः । दृश्या बुद्धिस्वोपारूढा सवे 
धमाः । तदेतद्‌ दृश्यमयस्कान्तमणिकस्प संनिधिमान्नीपकारिद्श्य- 
त्वेन स्वं भवति पुरुषस्य टरिरूपस्य स्वामिनः, श्ुभवकमविषय- 
तामापननं यतः । न्यसखरूपेण प्रविपन्नमन्यखरूपेण ग्रतिलव्धास्मकं 
स्वतन्त्रमपि पराथेत्वासरतन्त्रम्‌ । 

तयोदेग्ददोनराक्त्योरनादिस्थेकुवः संयोगो देयदेतुटःखस्य 
कारणमित्थये 

“तथा चोक्तम्‌-तत्संयोगदेतुविवजंनात्स्यादथमात्यन्तिको दुःख- 
्रतीकारः । कस्मात्‌ ; दुःखदेतोः परिदायस्य प्रतीकारददोनात्‌ । 
तद्यथा--पादतलस्य भेद्यता, कण्टकस्य भेत्ततवे, परिहारः कण्टकस्य 
पादाऽनधिष्ठानं पादच्राणव्यवदहितेन वाऽधिष्ठानम्‌ , एतल््रयं यो वेद्‌ 
लोके स पत्र प्रतीकारमारममाणे मेदजं दुःखं नाऽऽप्रोति । कस्मात्‌ + 
त्रि्वोपलव्धिसामथ्यादिति । ्घ्रापि तापकस्य रजसः सत्त्वमेव 
तण्यम्‌ । करमात्‌ , तपिक्रियायाः कमेखलात्‌ › सत्त्वे कमणि तपि- 
च्छया नापरिणमिनि निच्छये चेत्ज्ञेः दरितविषयत्वात्‌ । सत्वे तु 
लषप्यमाने तदाकारानुरोधी पुरषेऽप्यनुवप्यत इति" ॥ १७ ॥ 
- रश्यस्वरूपमुच्यते-- 


५ 


द्वितीयः साधनपादः । १८३ 








चया० ा० पदाथ 


( द्रष्टा दुद्े प्रतिसंवेदी पुरुषः ) देखने वाला जीवात्मा पुरूष 
युद्धि को जानने चालला है 1 ( दृश्या बुद्धिसखोपाशूटः सर्वे धमाः ) 
दैखने योग्व बुद्धि सत्व जिस में सिर हए सवै धमे है । (तदे- 
तदुदश्यमयस्कान्तमणिकष्पं संनिधिमान्रोपक्रारि ) वद्‌ यह्‌ च्श्य 
बुद्धि सटिकमणि के समान हुदै २ समीपतामात्र से उपकार करप 
चाली ८ च््यसखेन खं भवति पुरुषस्य द्रिरूपस्य सखामिनः ) दृश्य 
णन से श्रपने खामी पुरुप की धन -मित्कियत होती है ( अलु- 
भवकमेविपयतामापनं ) ततान श्रौर कमे प्नौर विपयता को प्राप 
2 (यतः अन्य्ठल्पेण प्रतिपन्नमन्यस्वल्पेण प्रतिलत्धात्मकं 
स्वतन्त्रमपि पराथेतवात्परलन्त्रम्‌ ) जिस कारण कि अन्य स्वरूप 
को पराप्हदै उसके स्रूपसरे दी लव्ध होती है इस कार्ण 
स्वतन्त्र दती हुदै भी स्वामी पुरुप की प्रयोजन सिद्धि के लिये होने 
से परतन्त्र है । 

( तयोटग्दचौनराक्योरनादिरथैकृतः संयोगो देयदेतुढःखस्य कार- 
रएमिस्ययेः ) उन द्रष्टा श्रौर दशय दाक्ति दोनों का प्ननादि प्रयोजन 
सदित जो संयोग दै वही दैयदेतु अथात्‌ व्यागने थोग्य दुःख का 
कारण है] यदा तक सूत्रा पृण हो चुका खगे किसी ाधुनिक ने 
सूत्र के अभिप्राय से श्रसम्बद्ध प्रलाप किया है ेसा माद होता है 
करि जिसके मत का शुद्ध खूपसे इस सूच ने खरुडन किया है ची 
अपनी स्ता के कारण सिद्धान्त को अुलाने के लिये परिश्रम करता 
2, इस लिये पाठकों के सामने मूल भाण्य रख दिया गया थे की 
कोई द्माश्यकता नहीं क्योकि यदि अथ किया जाय तो उस पर 
नतक चीर प्रमाण सहित अच्छी प्रकार मीमांसा कस्ते की आव- 
अयकता होगी ओर एेसा करने में प्रन्थ अति वद्‌ जायगा ॥ १७॥ 


` { दृश्यस्वरूपुच्यते ) दस्य का स्वरूप अगे कहते दै-- 


१८४ पातज्नल्योगद्ध्ैन-भापाुवाद ग्यास्‌-भाव्य चथ भोल-टतति सहित 








'भो० चत्ति 
दृटा चिद्रुपः घुरुषः, व्ययं छद्धिसत््वं, तथोरविवेकस्यातिपूको योऽसौ; 
संयोगे भोग्यभोक्ततवेन संनिधानं स देयस्य इःखस्य गुणपरिणामखूपस्यः 
संसारस्य हेतुः कारणं तचिृत्या संसारनिदृततिर्मवतीत्य्थैः ॥ १७ ॥ ` 
द्धुद्दययोः संयोग इ्युकत, तत्र द्य स्वरूपं कार्य प्रथोजनं चाऽऽह-- 
भो० चर° पदाथ 
( दा विद्रु युरुषः, द्यं बुद्धिसत्वं ) देखने वार चेतन सखवख्प- 
युरष जीवात्मा ह, ठेखने योग्य बुद्धि है, ८ तयोरविवेकख्यातिपू्वंको योऽसौ. 
संयोगो भोग्यभोक्तत्वेन संनिधानं स॒ देयस्य दुःखस्य गुणपरिपामरूपस्य : 
संसारस्य हेतः कारणं ) उन दोनों का विवेकन्ञान न होना रूप जो यह 
संयोग अर्थात्‌ भोगने योग्य जौर भोक्तापन रूप से मेरु वह त्यागने योग्यः 
दुःख अर्थात्‌ गुणों के परिणाम रूप संसार का हेतु = कारण है ( तिच्या 
संसारनिघ्त्ति्भवतीत्यथैः ) उस संयोग की निदृत्ति होने से संसार की 
निघृत्ति होती है अर्थात्‌ जन्म मरण की निदत्त होती है ॥ १७ ॥ 
( दरष्द्छययोः संयोग इच्यु्तं तत्र ट्य स्वरूपं कार्यं प्रयोजनं चाऽऽह), 
दरष्टा, ख्य कासंयोग इस सूत्र से कहा गयाउन दोनोंसे दृश्य काः 
स्वरूप ओर कार्य प्रयोजन आगे कहते ह- 


प्रकछाशक्रियास्थितिशीलं सूतेच्द्रियात्सकं 
मोगापवगाथं दश्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


ख ०-- प्रकाश क्रिया, स्थिति खभाव वाले तीनों रुणः, भूतः 
मीर इन्द्रिय रूप मोग अर मोक्त प्रयोजन बाले जो है वह्‌ द्श्यः' 
कहलाते है ॥ १८॥ 


ठ्या० माष्यम्‌ . 
प्रकारारीलं सनम्‌ करिया सीलं रजः 1 ध्थितिरीलं तसः 


दितीयः साधनपादः । १८५ 








1 


इति । एते गुणः परस्परोपरक्तप्रविभागाः परिणमिन संयोगः 
वियोगधमौख इतरेतरोपाश्रयेणोपाजितमूतेयः परस्पर द्वाद्वित्वेऽ-- 
प्यसंभिन्नदक्तिपरविभागास्तुस्यजाती यांतुटयजातीयराक्तिभेदाचुपातिनः 
भ्रधानवेलायामुपदर्सि्तसंनिधाना गुणत्वेऽपि च उ्यापारसमात्रेण 
प्रधानान्त्ीताधमितासिताः पुरुपाथेकसैन्यतया प्रयुक्तसामथ्या 
संनिधिमा्नोपकारिणो ऽयस्कान्तमणिकरपाः प्रत्ययमन्तरेरेकतमसख, 
वृत्तिमलु वतैमाना प्रधानरच्दवाच्या भवन्ति । एतद्‌ दुश्यमिच्युच्यते ।. 


तदेतद्‌ भूतेन्द्रियाद्मकं भूतभावेन प्रथिन्यादिना सृ्सस्थृलेन परि- 
मत्त । तथेन्द्रियमावेन श्रोत्रादिना सृ्ष्मस्थूलेन परिणमत इति । 
तत्त॒ नाप्रयोजनमपि तु प्रयोजनसुररीछरत्य प्रवतेत इति भोगापव- 
गो हि तदू दटश्यपएर्पस्येति । तत्रे्टानिटगुखस्रूपावधारणमविभा- 
गापन्नं भोगो भोक्तः श्वरूपावधार्णएमपवगे इति । हयोरतिरित्तमन्य- 
द्रोनं नासि ! तथा चोक्तपू-अयं तुं खट त्रिपु णेपु करप्वकतेरि 
चपुरपे तुस्थातुल्यजातीये चतुर्थं तच्ियासा्ञिख्युपनीयमानान्सवे-- 
भावाञ्चपपन्नानुपश्यन्नदरो नमन्यच्छंद्कुत इति । 

तावेतौ भोगापवर्गौ वुद्धि वुद्धायेव वतेमानौ कर्थं पुरे 
व्यपदिश्येते इति ! यथा विजयः पराजयो वा योदूधृपु वतमान 
खामिनि व्यपदिश्यते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति, एवं वन्धमोत्ौ 
बुद्धाकेव वतेमानो एर्पे व्यपदिश्यते, स हि. तत्फलस्य भोक्तेति ! 
बेरे पुरुपाथोपरिसमाधिवेन्धसदथावसायो मोत्त इति । एतेन 
ग्रहणधार्णोदापोदतच्चज्ञानाभिनिवेरा बुद्धौ वतेमानाः परपेऽध्यारो- 
पितसद्धावा । स हि तत्फलस्य माक्तंति ॥ १८ ॥ 

दृश्यानां गुनां खरूपमेदावधारणाथमिदमारभ्यते-- 


व्या० या० पदाथ 


( प्रकाशशीलं स्वम्‌ । क्रियारीलं रजः । सितिसीलं तम॒ः 
इति ) रकार अथौत्‌ ज्ञान सभाव वाला सत्लयुए दै चौर क्रियाः 


१८६ पातञ्जख्योगद्रन-मापानुवाद व्यासत-माव्य तथा भोन-देत्ति सदिद 
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स्वभाकं वाला रजोगुणः दै श्यौर खिति खमाव बाला तमोगुण है । 
'( एते गुणाः परस्परोपरक्तप्रविभागाः परिणामिनः ) यह तीनों गुण 
"परस्पर उपराग को प्राप्र हुए" स्वरूप से भिन्न परिणाम सरूप 
( संयोगवबियोगधमाणः ) संयोग वियोग धर्मो चाले है ( इतरेतयोपा- 
श्रयेणोपाजितमूेयः परस्पराद्वा्धितवेऽप्यसंसिन्नराक्तिप्रविमागासतुल्य- 
` जातीयातुल्य जातीयक्तिमेदालुपात्तिनः ) एक दूसरे के आश्रय से 
-स्यूल स्वरूप को प्राप्त होकर परस्पर अङ्ग शङ्नि भाव सरे मिले परन्तु 
-शक्ति भेद जिन के वने रहते दै समान जाती रौर ्रसमान जातीय 
-काये में भी । भाव इसका यह्‌ है किं जव सत्वगु प्रधान होता है 
“चह श्रद्धि कटलाता है चनौर स्ज, तम उस के ङ्ग होते दै श्र 
-जव रज बदृता है तव वह्‌ चङ्क कदलाता है रौर सत्व, तम उस छे 
-छक्च होते दै अर जव तम वदता दै वह्‌ अङ्क कदलाता है यौर रज, 
-सन्तव उस के द्वः कहलाते है । इस समय में दाक्ति भेद उनफे 
श्यो के त्यों घने रहते दै ओर समान जातीय कायं ओर असमान 
` जातीय काथं मे भी शक्ति रौर भेद वने रहते है । ( प्रधानवेलाया- 
-सपदरितसंनिधाना रुणसरेऽपि च व्यापारमात्रेण प्रधानान्तर्णीता- 
-जुमितास्ि ) किसी एक गुण के प्रधान होने काल मे उपददौक 
भ्रधान के साश्र मिले हुए रुण रूप से रहते हुए भी व्यापार माज 
में सहायक रूप से प्रधान के प्नन्तर ही उन का सद्भाव अनुमान 
"किया गया है ( ता पुरुषाथेकतेन्यतया प्रयुक्तसासर्ध्याः संनिधिमा्नो 
"पकारिणोऽयस्कान्तमणिकस्पाः ) वह्‌ पुरुप प्रयोजन की कतेन्यताः 
रूप से युक्त सामथ्ये हारा समीपता मात्र से उपकारी स्फटिकमणि 
"के समान ( प्रत्ययमन्तरेणैकतमस्य वृत्तिमनु वंतेमानाः प्रधानराव्द्‌- 
-वाच्यामवन्ति ) न्य गुणों की वृत्तियों के विना एक प्रधान गुख 
-की वत्ति के अलुकरूल वतेते हुए प्रधान शच्द से कहे जाते है । 
< एतदु दश्यमित्युच्यते ) यह्‌ दशय कहलाता है । 
( तदेतदुभूतेन्दरिया्मकं ) वद्‌ यह तीनों गुण भूत चौर इन्द्रिय 


दितीयः साधपपादः। १८७ 


न~~ ~~~ 





------------------- 
रूप ह ( मूतयावेन प्रथिज्यादिना सूक्ष्मस्थूलेन परिणमते ) उन. मे 
मूत रूप से प््वी रादि सृह्म स्पूल रूप से परिणाम दोते दे! 
< तमेन्द्रियमावेन श्रोत्रादिना सृक्सस्थूलेन परिणमत इति ) वसे ही 
इन्द्िय ङ्प से श्रोत्रादि सूष्म स्थूल रूप से परिणाम को प्रा होते 
है । ( वत्तु नाप्रयोजनमपि तु प्रयोजनमुररीक्व्य प्रवतेत इति ) द्‌ 
विना प्रयोजन नहीं है करिन्तु प्रयोजन के उदेश्य से दी प्रहत्त होते 
( सोगापव्रमौर्थै दि तदद्य पुरुषस्येति ) वह पुरुष का दृश्य भूत 
इन्द्रिय रूप उख पुरप के दी भोग मोक्ताथे दै । ( तत्रष्टानिष्टगाण- 
सपावधारणमव्विमागापन्नं मोगः ) उन में इट छ्निषएट, सुखः दुःखः 
गु स्वरूप का धारण श्रौरः द्ष्ा दृश्य के स्वरूप विभाग से रदित 
सोग कदलाता है ८ योक्तुः खशूपावधारणमपवगे इति ) मोक्ता के 
खर्प का धार्ण करना यथात्‌ साक्तात्‌ कषान होना मोक दै । 
{ द्योरतिरिक्तमन्यददौनं नास्ति ) इन दोनों के स्वरूप से भिन्न न्य 
दीन नीं है ( चथा चोक्तम्‌ ) वैसा दी कदय दै-( त्रयं तु खट 
लिपु रुशद क्वकतेरि च पुर्पे तुस्यातुल्यजातीये चतुथं तच्ियासा- 
क्िएयुपनीयमानान्सर्मैमावाुपपननानचुपश्यन्नददानमन्यच्लदधुत इति ) 
निश्चय इन कामै कतौ तीनां गुणों मे श्रौर अकता पुरुष मं तुल्य- 
जादीय तीनों गुणों चौर श्चतुल्य जातीय चोधे चेतन पुरुष को उन 
शणो की क्रिया के साती द्वारा नियम वद्ध होने से सवे भावों को 
भाप्च हेते देखकर देन से च्रयथाभेता की र्का नदीं करता । 

८ तावेतौ भोगापवर्गौ बुद्धिकृतौ बुद्धावेव वतेमानौ कथं पुरुषे 
उ्यपदिश्यते इति ) वह्‌ दोनों भोग-मोक बुद्धि के सम्पादन किये 
हुए द॒द्धि मे योनां बसैमान हुए पुरुष मेँ किस प्रकार कटे जाते दै १ 
इसका यह उत्तर है कि । ( यथा विजयः पराजयो वा योदुधरपु चते- 
मानः स्वामिनि व्यपदिश्यते, स हि तफलस्य भोक्तेति; ) जेसे जय 
-वा पराजय योद्धा में बतेमान हुदै उन फे स्वामी राजा में कदी 
जाती है क्योकि बंदी उस ऊ एल का भोक्ता है । ( एवं चन्धमोक्ती 
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बुद्धावेव वतेमानौ पुरुषे व्यपदिश्यते, स॒ दहि तत्फलस्य भोक्तेति 
इसी प्रकार बन्ध ओर मोत्त दोनों वुद्धि मे वतेमान हुए पुरूष में 
कदे जाते है क्योकि वही उस के फल का भोक्ता है। ( बुद्ेख 
पुरुषाथोपरिसमाधिवेन्धस्तदथौवसायो सोच्त इति ) पुरुष फे प्रयोजन 
की समाधि न दोने तक वुद्धि में ही बन्धन है रौर उस के प्रथोजन 
सिद्धि की समाधि दी सोत्ति है। ( एतेन प्रहणएधारणोदहापोहतत्व- 
ज्ञानाभिनिवेशा वृद्धौ वतेसानाः पुरुषेऽध्यारेपितसद्धावाः । सहित- 
तफलस्य भोक्तेति ) इस कारण रहण, धारण, तके-वितकं ओरं 
तत्वज्ञान, अभिनिवेशादि छेड वुद्धि सें वतेमान दए पुरुष में 
अध्यारोप से माने जाते है क्योकि वही उस फे एल का भोक्ता दै 
दूसरे के धर्मो का अविद्या से अपने सें अभिमान करना अध्यारोपः 
कहलाता है । १८ ॥ 

( दृश्यानां शुनां स्वरूपमेदावधारणाथेमिदमारभ्यते ) दृश्य 
गुणों के `सखरूप भेद धारण करने को आगे कहते दै-- 

भो० चत्ति 

भकाश्चः सन्वय धर्मः, क्रिया प्रवृत्तिरूपा रजसः, स्थितिर्नियमखपः 
तमसः, ताः प्रकाश्चक्रियास्थितयः शीरं स्वाभाविकं खूपं थस्य तत्तथाविधसिति 
स्वरूपमस्य निर्दिटम्‌ । भूतेन्दियास्मकमिति । भूतानि स्थूरस्ष्ममेदेनः 
दिविधानि पएथिव्यादीनि गन्धतन्माघ्रादीनि च ! इन्द्रियाणि बुद्धीन्दियकर्म- 
-न्दियान्तःकरणसेदेन त्रिविधानि । उभयमेततदूयाद्यम्रहणखूपात्मा सखदूपा- 
भिन्नाः परिणामो यस्य तत्तधाविधमिव्यनेनास्य कार्यमुक्तम्‌ । भोगः कथित- 
रक्षणः, जपवगों विवेकख्यातिपूर्विका संसारनिदृत्तिः, तौ भोगापवर्गावथै- 
प्रयोजनं यस्य तत्तथाविधं ददयमित्यर्थः ॥ १८ ॥ 


तस्य च च्ड्यस्य नानावस्थारूपपरिणामास्मकस्य हेयत्वेन क्ातव्यत्वात्त- 
दवस्थाः `कथयितुमाह-- 


हितीयः साधनपादः । १८९ 








१ ~ स्‌ 
सा० च्रु= पदाथ 


८ प्रकाशः स्वस्य धमः ) प्रकाश स्वगुण का धमं है) ( क्रिया 
परदृत्तिरूपा रजसः >) प्रवृत्ति खूप क्रिया रजोगुण का ध्म है । ( स्थिति- 
वियमद्पा तमसः ) नियम रूप ठहरा तमोगुण का धमं है । ( ताः 
अकाशक्रियास्थितयः श्नीरं स्वामाविकं रूपं यस्य तत्तथाविघम्‌ ) वह प्रकारा, 
क्रिया, स्थिति प्रीर अर्थात्‌ स्वाभाविक रूपरह जिस के वह प्रकारा, करिया, 
स्थिति श्री का अर्थं गुण ह (इति खरूपमस्य निर्दिष्टम्‌ ) इस वाक्य से इस 
का स्वखप बताया गया 1 ( भृतेन्द्ियात्मकमिति >) भूत, इन्द्रिय रूप दस 
नको क्ते ह । ( भूतानि स्थूलसृष्ष्ममेदेन विधानि » भूत स्थ, सूक्ष्म 
मेदते दो श्रकार के दं ८ प्रथिग्यादीनि गन्धतन्मात्रादीनि च) प्थ्वी, 
जट, जच्नि, वायु ओर काद्य स्थूल भूत, गन्ध, रस, रप; स्पश्रौ जौर 
पाब्द्‌ सूक्ष्म भूत (दन्दियाणि वुद्रीन्दियकर्मन्दियान्तःकरणमेदेन त्रिविधानि ) 
इन्द्रिय चानेन्दिय-कर्मैन्द्िय ओर अन्तःकरण भेद ते तीन प्रकारके ह। 
< उभयमेतदम्राद्यय्रहणरूपात्मा स्वरूपामिन्नाः परिणामो यस्य ) यह दोनों 
भूत जोर इन्द्रिय ्राह्य.अहण प अजथौत्‌ खर्प से अभिन्न परिणाम हैँ 
-जिस के ( तत्तथाचिधम्‌ ) चह तीन गुण ह ( दरत्यनेनास्य कार्यक्तम्‌ > इस 
के द्वारा इन गुणों का कायं कहा गया 1 ८ मोगः कथित्तखक्षणः >) भोग 
उपर कदे रूप से जानो, ८ अपवर्गो विवैकख्यातिपूर्धिका संसारनिवृत्तिः ) 
-विवेकन्तान पूरयंक संसार की निडत्ति का नाम मोक्ष है } ( तौ भोगापव- 
-गौव्थैः प्रयोजनं यस्य॒ तत्तथाविधं रयभित्यर्थः ) उन दोनों भोग ओर 
-सोक्ष का सम्पादन कराना प्रयोजन है जिसका वह दद्य कहटाता"है, यह 
अर्थं हे ॥ १८॥ 


(तस्य च दृ्डयस्य नानावस्थारूपपरिणामात्मकस्य हेयसेन ज्तातव्यत्वा- 
्तदवस्थाः कथयित्ुमाह ) नाना अवस्था खूप परिणाम है निस्त का उको 
त्याज्य रूप से जानने योग्य होने के कारण उस चदय की अवस्था कथन 
` करने. फो आगे कहते है-~ ` 
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विशेषाविशेषलिङ्गमाचास्ज्ञिनि खुएपयासि ॥१६॥ 


सू०--विरेष, श्रविरोष, लिङ्गमात्र रीर अलिङ्ग यषशुणें 
ॐ परिणाम है ।॥ \९॥ 
च्या० माष्यम्‌ 

वत्नाऽऽकारावाय्वग्नयुदकभूमयो भूतानि शबव्दस्पररूपरसगन्ध- 
वन्माच्राणमविरेषाणां विशेषाः । तथा भरोत्रतक्चक्षुजिह्ाघ्राणानि 
बुद्धीन्द्रियाणि, वाक्पाणिपादपायूपखानि कमन्द्रियाणि, एकाद 
सनः सबोथेम्‌ , इत्येतान्यस्मितालक्तणएस्याविशेषस्य विशेषाः । गण- 
लामेष षोड्राको विशेषपरिणमः 

षडविरोषाः ! तद्यथा--चाब्दतन्मां स्परोवन्माच्रं रूपतन्मान्नं 
रसवन्माच्नं गन्धतन्मात्रं चेति एकद्वित्निचतष्पश्चलद्णाः दाब्दादयः 
पच्चाविसेषाः, षष्ठश्चाविशेषोऽस्मितामाच्र इति । एत सत्तासात्रस्या- 
<ऽत्मनो सहतः षडविशेषपरिणामाः । यत्तस्परमविषशेषेभ्यो लिङ्गमानं 
महन्तं तस्मिनेते सत्तामात्रे महप्यात्मन्यवदस्ाय बिबरद्धिकाछामचु- 
भवन्ति | 

प्रतिसं सज्यमानाख्च तस्मितेव सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवसायः 
यत्तन्निः सत्तासन्तं निःसदसधिरसदन्यक्तमलिद्घं श्रधानं तस्रतियन्ति। 
एष तेषां लिङ्घमाचः परिणामो निःसत्तासत्तं चालिङ्धपरिणामं इवि ! 


प्रालिङ्गवलायां न पुरुषार्थो हैतनालिङ्गवस्थायामादी पुरुषा- 
थतां कारणं सवतीति । न तस्याः पुरुषाथेता कारणं भवतीति । 
नासौ पुरुषाभतेति नित्याऽऽख्यायते । त्रयाणां त्ववखाविशेषणा- 
मादौ पुरुषायेता कारणं भवति । स चाथो हेतुर्निमित्तं कारणं भव- 
-तीत्यनिव्याऽऽख्यायते गुणस्त॒ स्वेधमाचुपातिनो न प्रत्यस्तमथन्ते 
- नोपजायन्ते । ठ्यक्तिभिरेवातीतानागतञ्ययागमवतीसिगुणान्वयिनी- 
भिरपजननापायधमेका इव प्रत्यवभासन्ते । यथा देवदत्तो दरिद्रावि ! 
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कस्मात्‌ । योऽस्य म्रियन्ते गाव इति, वामेव मरणात्तस्य दरिद्रता 
न स्वरूपहानादिति समः समाधिः। 
लिङ्घमाच्रमलिद्धस्य प्रत्यासन्नं, तत्र चत्संसखष्टं विविच्यते क्रमा- 
नतिवृत्तेः ! वथा पडविशेपा लिङ्गमात्रे संसा विविच्यन्ते परिम. 
क्रमनियमात्‌ । तथा तेप्वविरशेपेपु भूतन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते | 
तथा चोक्तं पुरस्तात्‌ ! न विरेपेभ्यः परं तच्वान्तस्मसतीति विरोपारणां 
नासि तच्वान्तरपरिणमः । तेपां तु धमेलक्तणावसापरिणामाः 
व्यास्यायिष्यन्ते | १९॥ 


व्याख्यातं चश्यमथ द्रष्टुः खरूपाव॑धार्णाथमिदमारमभ्यते- 
व्या० भा० पदा 


( वत्राऽऽकारवाय्वन्न्युदकमभूमयो भूतानि ) उन में त्राकारा; 
वायु, चरभ्नि, जल श्चौर भूमि भूत कहलाते है वह ( जब्दस्पद- 
छपरसगन्धतन्साच्राणामविशेपाणां विशेषाः ) शब्द, स्परो, रूपः 
रस, गन्ध तन्मात्रा श्चविरोपों के षिरोष रूप है अथात्‌ स्भूलभूत--- 
सृद॑मभूतां के काये हं । ( तथा भरोत्रत्क्वक्चुजिह्या्ाणानि वुद्धि 
` न्दियारि; ) कणे, सचा, चध्चु, रसना अर नासिका ज्ञानेन्द्रिय 
है, ( बाक्पाणिपादपायुपलानि कर्मेन्द्रियाणि ) वाणी, हस्त, पाद्‌; 
पायु, उपल कर्मेन्द्रिय है, ( एकादद्यं मनः स्वाथम्‌ ) एकाददा ११ 
वां मन च्चान; कम दोनों प्रयोजनों वाला दै, ८ इत्येतान्यस्मिवा- 
लच्तणस्याविशेपस्य विशेषाः ) इस प्रकार यह्‌ सव श्रस्मिवारूप 
्मविरेप के विशेप काये है । ( युणानामेप षोडशको विशेषपरि- 
रसः ) यह्‌ पोडख १६ तीन गुणों के विरेष परिणाम है । 

( पडविशेषाः ) पड़ ६ अविशेष है ( तद्यथा ) वह जैसे कि 
( खशबच्दवन्सान्न स्परोतन्मात्र रूपतन्मात्रं रसतन्मात्न गन्धतन्मात्रं 
चेति पएकष्टित्निचतष्पथ्वलक्तणाः राव्दादयः पश्वाविशेपाः ) ङब्द 
स्परो, रूप, रख, गन्ध वठन्मान्ा एक, दो, चीन, चार, पांच रूपः 
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वाले चब्दादि पांच अविशेष है, ( षश्ठश्चाविशेषोऽस्मितामा्र इति ) 
घ्रः ६ श्रविरेष श्यस्मितामाच्र है उस को अहंकार भी कह सकते 
है! ( एते सत्तामाच्रस्याऽऽत्मनो महतः षडविशेषपरिणामाः ) सत्ता- 
सात्र रूप महत्व के यह्‌ षद्‌ £ अविशेष परिणाम है । ( यत्त- 
.त्परमविरेषेभ्यो लिङ्गमात्रं महतन्लं ) जो इन अविशेषों से -पर 
-लिङ्गमोत्र वह बुद्धि है ( तस्मिन्ेते सत्तामात्रे महस्यात्मन्यवस्थाये 
-विवृद्धिकाष्टामयुभवन्ति ) उस सत्तामात्र महततव रूप वुद्धि में 
-यह्‌ उहराव पाकर अपनी सीमा पर्यन्त वुद्धि को प्रा दते है । 


( प्रतिसंखञ्यमानाश्च तस्मिन्नैव सत्तामात्रे महस्याससन्यवस्थाय ) 
-लय होते हुए उस ही सत्तामाच्र बुद्धि मे मिलकर ( यत्तन्निः सत्ता- 
-सत्तं निःसखदसश्चिरसदव्यक्तमलिङ्गं प्रधानं तसत्तियन्ति.) जो वहं 
-विरोष अविशेष आदि से रहित सत्‌ कारण च्रलिङ्ध प्रकृति है उस 
से लय हो जाते है! ८ एष तेषां लिङ्गमात्रः परिणामो निःसत्ता- 
सत्तं चालिङ्गपरिणाम इति ) थह उन तीन गुणों ्रथोत्‌ प्रकृति का 
'परिणाम लिङ्गमाच्र है । ह 


( अलिङ्गाबसायां न पुर्षार्थो देतुः ) अलिङ्ग श्रवसा सें 
-पुरुषाथे कारण नदीं है । ( नलिङ्गावश्यायामादौ पुरषाथेता कारणं 
-मवंतीति ) अलिङ्ग अवसा के आदि में पुरुषाथेता कारण नहीं 
दै । (न तस्याः पुरुषाथेता कारणं भवतीति ) ओर उस अलिङ्ग 
अवसा की मी पुरुषायता कारण नहीं होती । ( नासौ पुरुषाथेरत ) 
रौर वह पुरुषाथे छत भी नहीं है ( इति निः्याऽऽख्यायते ) 
-इस कारण निस्य कदी जाती । ( त्रयाणां त्वखाविरेषाणमादौ ) 


-पुरुषाथेता कारण भवति ) वीनो. अवसा विशेषो की आदिमे ` 


पुरुषाथेता कारणं दोती है, 'लिङ्गमाच्र, अविशेष ओर विशेषं यहं 
न्तीन वस्था का-अथे है 1. (स चार्थो हेतुनिमित्तं कारणं 
-भवतीत्यनित्याऽऽख्यायते-) -ओौर चंडः अथे के.हेत्‌- निमित्तं कारण 
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ोती है इस लिये श्ननित्य कही जाती है । ( गुणस्तुसवेधमानुपा- 
तिनो) गुणतोस्वे धर्मामं परिणमकों प्राप होने वाले(न 
श्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते) न नष्रहोते हैः न उत्पन्न होते है। 
` { उयक्तिभिसातीतानागतञ्ययागमवतीभिशेणान्वयिनीभिरुपजनना- 
पायधसका इष प्रत्यवभासन्ते ) कायं रूप गुण अतीत, अनागत 
स्थूल दप से दी उत्पत्ति श्रौर नाश रूप धमं के समान भासित 
होते रै, माव इसका यह है कि गुण कभी नाश को प्राप न होते 
अवशाञ्मों से उन में परिणाम दोता रहता दहै! ( यथा देवदत्ते 
दरिद्राति ) जैसे देषदन्त की दरिद्रता । ( कस्मात्‌ । यतोऽस्य व्रियन्ते 
गाव इति ) क्योकि, जिस कारण इसकी गौव मर जावी दै, (गवा- 
मेव मरणात्तस्य दरिद्रता ) गौवों के मरनेसेदी उसकी दरिद्रता 
दै (न प्वरूपहानादिति समः समाधिः ) न कि स्वरूप के हान टोने 
से इस प्रकार ही गुणो का समाधान है अथोत्‌ काये की उत्पत्ति 
-विनारा रूप परिणाम से गुणो के खरूप में परिणाम नदी दैवा 
-गुणत्व धमे सवेदा एकसा वना रहता है । 

( लिङ्गमाच्रमलिङ्घस्य प्रत्यासन्नं, तत्र तत्संसष्टं विविच्यते) 
लिङ्गमात्र बुद्धिः अलिङ्ग प्रकृति के समीप अथोत्‌ पहला काये है 
उस प्रकरुति से वह्‌ उत्पन्न होकर विशेष नाम सेवोला जाता दै 
{ क्रसानतिव्रृत्तेः ) क्रम कोन त्यागकर । ( तथा षडविशेषा लिद्न- 
-मात्रे संस्र विविच्यन्ते ) उसी प्रकार पड़ ६ अविशेष लिद्धमात्र 
अथात्‌ बुद्धि से उत्पन्न होकर विशेष नाम से कहे जाते हं । ( परि- 
-णामक्रमनियमात्‌ ) परिणाम रूपी क्रम के नियम से । ( तथा तेष्व" 
विशेपेषु भूतेन्द्रियाणि संसटानि विविच्यन्ते ) उसी प्रकार उन 
अविशेषा सं से मूत आर इन्द्रिय उत्पन्न हदं विशेष नाम से कही 
जाती ह । ( तथा चोक्तम्‌ पुरस्तात्‌ ) एेसा ही पहले कहा गथा है 1 
{ न विशेपेभ्यः परं तवान्तरमस्तीति ) विशेपां अथात्‌ इन्द्रियाः 
स्थूल भूतो से परे तक्छान्तर अथात्‌ उनका कोड कायं नहीं दै 

१३ ८ 
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( विशेपाणं नासि तचान्तरपरिणामः ) विशेषो का अन्य परिणा 
रौर कोर नही है । ८ तेपां तु धमलकतणावस्यापरिणामा व्याख्यायि- 
श्यन्ते ) उनके धमे, लक च्मौर अवस्था परिणास अगले पाद्‌ मे 
कहे जांयगे ॥ १९॥ 

( व्याख्यातं दृस्यमथ द्रष्टुः खरूपावधार्णायेमिदमारभ्यते 2; 
श्य का स्वरूप कहा गया व द्रष्टा पुरुप के स्वरूप धारणाय 
गे कहते है- 

क [^ 
भा चलत 


गुणानां पर्वाण्यवस्याविदोपाश्वस्वारे जात्या इ्युपदि्टं भवति । तच्रः 
विष्चेपा मदाभूतेन्द्ियाणि, अविेषास्तन्माव्रान्तःकरणानि, लिङ्गसात्र बुद्धिः, ` 
जअलिङ्गमव्यक्तमिव्युक्तम्‌ । सर्वत्र त्रिशुणखूपस्याग्यक्तस्यान्वयिच्वेन प्रस्यभित्ता- 
नादवदयं ्तातन्यतेन योगकाले चत्वारि पर्वाणि नि्दि्ानि ॥ १९॥ 
एवं हेयत्वेन द्वयस्य प्रथमं ॒क्तातन्यात्वात्तदवस्यासदहितं व्याख्यायो- 
पादेयं द्टारं व्याकतुमाह-- 


मो० द° पदां 


( गुणानां पर्वाण्यवस्थाविरोपाश्चत्वारो हातव्या ) गुणों के परिणाम कीः 
पार अवस्था विशेष जानने योग्य हं ( इत्युपदिष्टं भवति ) यह उपदे्ठः 
किया जाता है 1 ८ तत्र विद्येपा महमूतेन्दियाणि, >) उन से विद्लेप पां्छ 
स्थुल भूत ओर इन्दि है, ( अविकेपास्तन्माव्रान्तः करणानि, >) तन्मात्राः 

(~, २, [* ० „^ (~ __ 
छौर अन्तःकरण अविदोष द, ( लिक्गमात्रं युद्धि, ) िक्गमात्र इद्धिका 
नाम ३, (अरिङ्गमन्यक्तमिसयुक्तम्‌ ) अलिङ् प्रकृति है यह पूवं कहा गया ¢ 
( सर्वत्र च्िगुणशूपस्याग्यन्तस्यान्वयित्वेन्‌ प्रस्यभिन्ञानादवशयं ज्ातव्यतेनः 
योगकारे चत्वारि पर्वाणि निदिं्टानि.) सर्वत्र त्रिगुण रूप -अज्यक्त के, 

[७ ५ [प 4 [५ 
भन्वयिष्व से प्रव्वभिन्ता होने के कारणं योग कारु मे अवदय जानने योर्यः 
खूप से चार परिणामों को वतटाया गया ॥ १९॥ 





दितीयः साधनपादः । १९५ ,. 





का नाय 





८ एवं हेयत्वेन द्यस्य प्रथमं क्ञातन्यात्वात्तद्वस्यासहितं व्यादयायो- 
पादेयं द्रष्टारं व्याकर्वुमाह >) इस प्रकार त्यागने योग्य ख्प से दद्य प्रथम 
जानने योग्य होने के कारण अवस्था सहित उसका वणन करके भात करने 
योग्य दरा पुरुप के स्वरूप का निराकरण आगे करते ई-- 


द्रष्य दशिभाच्नः शुद्धोऽपि प्रययानुपर्यः ॥ २९ ॥ 


सू०-रा केवल त्ञानमाव्र शद्ध अथात्‌ ज्ञान-अज्ञान 
सुख-दःखादि सम्पूणं धमो का चनाश्राय होने पर मी बुद्धिके 
सम्बन्ध सेउन धर्मोका श्राध्रय वुद्धि वृत्तिके अनुसार देखने 
वाला पुरुप, है 1] २० ॥ 


च्या० नान्यद्‌ 

ददिम इति च्क्शक्तियि विशेपणापरागृष्ेस्यथेः । स पुरुषो 
बुद्धः प्रतिसंवेदी । स बुद्धेन सरूपो नात्यन्तं विरूप इति । न 
तावत्सल्पः । कस्मात्‌ । ज्ञाताज्ञातविपयत्वात्परिणामिनि हि बुद्धिः| 
तस्याश्च विपथं गवादियटादिवां ज्ञातश्ाज्ञातश्चेति परिणमिलं 
दशयति । 

सदाज्ञातविपयवं तु पुरपस्यापरिणाभिवं परिदीपयति । कस्मात्‌! 
नहि बुखखि नाम पुरुपविपयश्च स्यादग्रहीता चेति सिद्धं पुरुषस्य 
सदान्ञातविपथववं ` ततश्वापरिणामित्वमिति । किं च पराथां बुद्धिः 
संहस्यकासित्यात्‌  स्वाथः पुरुष इवि 1 तथा सवांथध्यवसायक- 
त्वात्‌त्रियुखा वुद्धिखिशणत्वादचेतनेति । गुणानां तृपद्रष्ठा पुरुष 
इत्यतो न सरूपः। 

अस्तु तर्हि विरूप इति । नाघ्यन्तं विरूपः ! कस्मात्‌, शुद्धौ ऽप्य- 
सौ प्रत्ययादुपश्यो यतः । प्रत्ययं वौद्धमनुपश्यति, तमुपश्यन्नतदा- 
त्माऽपि तदात्मक इव प्रत्यवभासते 1 तथा चोक्तम्‌-अपरिणामिनी- 
` हि मोक्तदक्तिरपरतिसंक्रमा च परिणामिन्यथं प्रतिसंक्रान्तेव तदत्ति 


िगिोतयनिोकियकानकककिवक्््ा गणिम 


१९६ पातञ्जटयोगददधन-भाषाजुवाद ग्यास-माष्य तथा भोज-दृत्ति सदित 








मतु पतति, तस्याश्च प्राप्रचेतन्योपग्रहरूपाया वुद्धिघृततेसुकारमात्रतया 
वुदधिव्रच्यविरिषएठा हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते ॥ २० ॥ 
च्या० मा० पदां 

( दरिमाच्र इति ) च्थिमात्र इस खाब्द का यह अभिप्राय है 
करि ( चक्राक्तिरेवे विशेपणापरामृषरेत्यथः ) देखने वाली राक्ति 
विरोपण रदित, यह अथे है अथात्‌ केवल क्ञानसात्रदै। (स 
पुरुपः ) वह्‌ पुरुप जीवात्ा ( बुद्धेः प्रतिसंवेदी ) वुद्धि को जानने 
वाला (स दुद्रेने सरूपो नाव्यन्तं विरूप इति ) वह्‌ वुद्धिके न 
समान रूप है न च्त्यन्त विरुद्ध रूप है ! ( न तावत्सरूपः ) इस 
कारणं स्वरूप भी नही ( कस्मात्‌ ) क्याकि ( ज्ञाताज्ञातविपय- 
स्वासरिणामिनी हि वद्धिः ) ज्ञात अल्लात विपय हने से वुद्धि 
परिणामिनी हं । ( तस्याश्च विपयो गवादिधेटादिवां ्ातश्चाज्ञातश्च ) 
उस फे विषय गवादि श्र घटादि दै वह ज्ञात चौर चअन्नातद “+ 
( इति परिणामिं दरयति ) यह्‌ परिणामित्र को दिखलाता हं । 


( सदाज्नातविपयच्वं तु पुरपस्यापरिणामिव्वं परिदीपयति ) सदा 
ज्ञातिपयत्वता तो पुरुष के शरपरिणामित्र को प्रकारित करती है। 
( कस्मात्‌ ) क्योकि ( नदि बुद्धि नास पुरुपविपयश्च स्यादगृहीता 
न्च ) निश्चय वृद्धिका विपय पुरुप नदीं है वह्‌ वुद्धि अगृहीता 
( इति सिद्धं ) यह सिद्ध हुमा कि ( पुरपस्य सदाज्ञातविपयतं तत- 
श्वापरिणासित्वमिति ) पुरुप का सदा ज्ञात विषथ बाला होना चौर 
उससे उसक्रा अपरिणामित्व होना ( किं च पराथ वद्धिः संहन्य- 
कारित्वात्‌ खाथेः पुरुप इति ) ओर यद्‌ भी सिद्ध टरा कि संहात के 
साथ मिलकर क्राम करने बाली होने से बुद्धि पराथे है ओर 
पुरुप जीवात्मा का अपना थ ह] ( तथा सवोथाध्यवसायकलात्‌, 
( चरिरुणा वुद्धिखिरुणएत्वादचेतनेति ) उसी प्रकार यह भी सिद्ध हरा 
कि सवे अर्थो काः जिश्चय कृरना धमे .होने से बुद्धि तीन रुण रूप 


द्वितीयः साधनपादः} १९७. 








दै ओर त्रिगुण होने के कारण ्रचेतन है। ( गणनां तद्रा 
पुरुष इति ) गुणों का जानने वाला पुरुप दै ( अतः न सरूपः ) 
इस कारण वुद्धि के समान ख्प नही । 


( अस्तु तहि विरूप इति ) तो क्या फिर विरुद रूप है? 
इसका उत्तर देते हैँ । ( नात्यन्तं विरूपः ) अत्यन्त पिरद रूप 
` भी नहीं । ( कस्मात्‌ ) क्योकि, ( जुद्धोऽप्यसो ) वह्‌ शुद्धं रूष 
अथात्‌ सव चिकारां परिणामों से रदित दोने पर भी ( प्रत्ययान्ु- 
पश्यः ) बुद्धि की बृत्तियों के श्रनुसार देखने वाला है ८ यतः। 
प्रत्ययं वोद्धमनुपश्यति ) जिस कार्ण किं वद्धि की व्रत्तियों के 
्मयुसार दंखता हैः ( तमनुपश्यन्नतदात्माऽपि तदात्मक इव प्रत्यव- 
भासते ) उन श्रत्तयां के पीले देखता हव्या आ्रात्मा भी तच बृत्तियों 
` केतद्रुप हु्रादी भासित होता है। ( तथा चोक्तम्‌) वैसा ही 

ह--( अपरिणामिनी हि भोक्तदाक्तिरम्रतिसंकमा च › भोगनें 
वाली खाक्त चपारेणामिनीं आर पदाथ के स्प मंन परिणत 
वाली ह ( परिणामिन्यथ प्रतिसंक्रान्तव तदूवृत्तिसु पतति, ) पदाथ 
के स््खूपमे परिणाम को प्राप्र येने वाली वद्धि पदाथाकार होने 
पर उस के रूपाकार वृत्ति को प्राप्त हो जाता है ( तस्याश्च प्राप्त 
चैतन्योपग्रहरूपाया व॒द्धिवृत्तेरयुकारमात्रतया व॒द्धिबरृच्यविधिष्ठा हि 
ज्ञानवत्तिरित्यास्यायते ) उपराग द्वारा चेतन खरूप को प्राप्त हई 
उस व॒द्धिकी वृत्ति उसके श्नुकार माच्रतां से वद्धि वृत्ति के 
अनुकूल ही ज्ञान होता है यह्‌ कहा जाता है ॥ २०॥ 

ो० चत्ति 
. दष्टा पुरुषो दृश्षिमाव्रश्चतनामात्रः । माच्रयहणं धर्मधर्मिनिरासा्थम्‌ । 
केचिद्धि चेतनामात्मने धर्ममिच्छन्ति 1 सं शुद्धोऽपि परिणासिस्वादययभापेन 
स्वप्रतिष्ठोऽपि प्रत्यय॒लुपद्रयः, प्रव्यया विपषयोपरष्ानि ज्ानानि.्तानि अन 


क [न 
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सप्यदधानेन प्रतिस्तक्रमादयमायेन पदरयति 1 पत भवति--जातविषपयो. 


५> 


परायायामेव घुष संनिधिम्त्रेणेव पुर्पस्य ट्ष्टत्वमिति॥ २०॥ 





स एव मोन्धयाद-- 
भा० चर पदार्थं 

(दष्टा एुरुपः ) द्रष्टा पुरुप जीवाव्मा दै ( रपिमातरश्रेतनामात्रः ) 
प्यिनात्र टुत का यथ ज्ानमाच्र द । ( सात्रयणं धर्मधमिनिरासार्थम्‌ ) 
मात्र श्व्दरके अष्रगसे धम, धर्माटोनो द्धानिप् अहणन टन कां 
अप्मिप्राय ई 1 प्रधाव्‌ कवल एकरव प्रण करना 1 ८ केचिदि चेतना- 
मात्मनो श्ररःसिः सपन्त ) प्यरग्र प्ट पर चतन्ता सत्ता प्छ धम मानतं 


५५ 
[र 


। ( स दोऽपि परिणामिन्वायमावेन स्वश्रतिष्टोऽपि प्रव्ययाजुपदयः, ) 
वह स्वस्पते छुद्र छतत हला परिणाम सादि से रहित होनेपरभी 


स्वरूपम वंदा एकस रहता हुभा उद्धि की इचचियां ऊ भनुसार ठेखने 
वाला ई, ( प्रत्यया विपयोपरष्तानि स्तानानि तानि अनु सम्यदधानेन ~ 


(ण 


प्रतत्ततमासमातेन पदयति ) खुद्धिकी समीपताके कारण उमसष्ती 


2} 


४ | 


पिपयों चे उपरक्त दुई धत्ति कान के अनुसार प्रति संक्रमके दिना 
देता ह ! ( पन्तं भवति ) यद सारांश ह कि ( जातविषयोपरागाया- 


[। 


मेव युद्धय संनिधिमात्रेणव पुरपस्य दरष्टत्वमिति ) युद्धि मैं विपयों के उपराग 
न [० 


ङी उत्पत्ति एने पर समीपतामान्र से पुद्पमें स्टापनटै॥२०॥ 


) 


र 


( स एव मोन्तेत्याए ) वह एरुप दी भोक्ता दै, यदह जागे एदा है-- 
तदथ पच रर्यस्याऽञ्त्या ॥ २१॥ 
सू०---उस दरष्टा पुरुप के लिये दी दृश्य का स्वरूप है |२१। 


व्या० भाष्यम्‌ ति 


दृरिरूपस्य पुरुषस्य कमेविपयतामापन्नं दृश्यमिति तदथ एव 
[ब भवतीत्यथ 1 
दृश्यस्याऽ.ऽत्मा भवति । खरूपं : 1 तत्खरूपं तु पररूपेण 


दवितीयः साधनपादः । १९५ 





ऽतिलन्धात्सकं भोगापवगाथेतायां कृतायां पुरूपेण न दश्यत इति । 
शुस्ल्पहानादस्य नाराः प्राप्तो न तु विनश्यति ॥ २९१॥ 


कस्सात्‌- 
च्या० भा० पदाभ 


(टरिरूपश्य पुरुषस्य कमेविपयतामापन्न द््यमिति) देखने वाले 
पुरुप के कम श्रौर फल भोगाय दृश्य दै ( तदये एव दृश्यस्याऽऽत्मा 
भवति । स्वरूपं भवतीव्यथेः ) उस की प्रयोजन सिद्धिके लिये दी 
चश्य का आस्या होता है। अयात्‌ स्वरूप होवा है यदह शथे है। 
< तत्खरूपं तु पररूपेण प्रतिलब्धात्मकं ) वह्‌ जड वुद्धि का स्वरूप 
पर अर्थात्‌ चेवन स्वरूप के समान लब्ध होता है (भोगापवर्गायेतायां 
छतां पुरषेण न दृश्यत इति ) इसलिये भोग, सोक प्रयोजनाय हुदै 
युद्धि पुरुष स नही देखी जाती । ( सखरूपदानादस्य नाराः प्राप्तो न तु 
विनश्यति ) श्रव प्रभ दहोताहै। क्यासखसरूपकेदानसे इस टश्य 
का नाश हो जावा है १ उन्तर, नही नाश होता ॥ २१॥ 


( कस्मात्‌ ) क्योकि- 
मों० चृतति 


द्दयस्य प्रारुक्तखक्षणस्याऽऽत्मा यत्स्वरूपं स॒तद्थस्तस्य पुरूपस्य 
-भोक्ततवसंपादनं नाम स्वाथपरिहारेण प्रयोजनम्‌ । न हि प्रधानं भरवतमान- 
मात्मनः किचिसप्रयोजनमपेदय प्रवतते कितु पुरुपस्य भोक्तव्वं संपादयित- 
, सिति ॥ २५॥ 
ययेवं पुरुपस्य भोगसंपादनमेव प्रयोजनं तदा संपादिते तरिमस्तनि- 
प्रयोजनं विरतव्यापारं स्यात्‌, तस्मिश्च परिणामश्चूल्ये शद्रस्वात्सयै एसे 
-अन्धरदितपः स्युः, ततश्च संसारोच्छेद द्ष्यातद्गयाऽऽह-- 
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मो० दृत्ति पदां 
( च्दयस्य ्ागुक्तलक्षणस्याऽऽत्मा यत्वखूपं » पूर्वं कटे हुए रक्षण 
अनुसार च्ययक्राजो सवर्प है ८ स॒ तदर्थस्तस्य पुरपस्य भोक्तत्वसंपाद् 
नाम स्वार्थपरिहारेण प्रयोजनम्‌ > वह उत्त पुरुप के भयोज्नाथं है अर्थात्‌ 
द॒द्धि अपने प्रयोजन को स्यागकर भोक्ता पुरुप के भोक्तत्व सम्पादनार्थं है £ 
( न हि भधानं प्रवत॑सानसान्मनः किचित्परयोजनसपेदय प्रवर्तते ) क्योकि 
अजति अपने किसी सी प्रयोजन की अपेक्षा से थटृत्त नदीं होती ( छित 
पदप भो््वं संपादयितमिति ) किन्तु एरप के भोकतूत्व संपादन केः 
स्मि प्रदत्त दयेतीदहै॥२१॥ 
( ययेवं यदस्य भोगसं पादंनमेव प्रयोजनं ) जव इस भरकार पुरपः 
7 सोन सम्पादन करना दी प्रयोजन है ( तदा संपादिते तरिमस्तनिष्प्रयो-' 
जनं विरतच्यापारं स्यात्‌, ) तोकिरि उसके सम्पादन करने पर वद 
निष्प्रयोजनं हह ञ्यापार रहित होगी ८ तस्मिश्च परिणामशरल्ये छद्रत्वात्सवे 
द््टासे चन्धरहिताः स्युः, >) उस परिणाम शून्य कार सं पुरुप स्वरूपे 





चरनाथं प्रति नष्सप्यनष्टं तदन्यसाधारत्‌- 

त्वात्‌ ॥ २२६ ॥ 

स०--सम्पादन किया हं प्रयोजन जिस पुर्पका उस = 
लिये नट होने पर भी अन्य पुरुपा के साधारण होने से वह श्य 
लष नहीं होता ॥ २२॥ 

` व्या० -साष्य्‌स्र्‌ 
करताथमेकं पुरषं प्रति दृश्यं नष्टमपि नां प्राप्रमप्यनष्टं तदन्य- 

पुरुषसाधारणत्वात्‌ । छलं पुरुषं प्रति नारा प्रा्रमप्यङ्दालान्पुरुषा- 


दितीयः साधनपादः । २०१ 








न्ति न छृताथेमिति तेषां दोः कमेविपयतामापन्नं लमत एव 
० ४ [^ (५ 
पुरुषेणा ऽऽत्मरूपमिति । अतश्च टग्दरोनराक्च्थोर्नित्यल्ादनादिः 
संयोगो व्याख्यात इति । तथा चोक्तम्‌-धर्मिणामनादिसंयोगादमे- 
मात्रणामप्यनादिः संयोग इति ॥ २२॥ 
संयोगस्रूपामिधित्सयेदं सूत्र प्रनतेते- 


व्या० भा० पदार्थं 


( छृताथमेकं पुरपं प्रति दृश्यं नमपि नाशं प्राप्तमप्यनष्ं तदन्य 
पुरुपसाधार्एत्वात्‌ ) कृताथ एक परप के प्रति वह दशय नष्ट 
अथात्त्‌ नारा को प्राप हुता मी न्य पुरूपों के साधारण दोन से 
नहीं नादा को प्राप्न होता । (करालं पुरुपं प्रति नाशं प्रा्तमप्यङ्दाला- 
न्पुरुपान्प्रति न कृताथप्‌ ) ज्ञानी पुरूप के प्रति नादा को प्राप्त हु्रा 
भी वह्‌ ट्व अन्य श्चन्ञानीं पुरपां के प्रति कृत प्रयोजन नहीं हा 
है ( इति तेपां च्छे: कसैविपयतामापन्नं लमत एव पुरपेणाऽऽत्मरूप- 
मिति) इस कारण उन कीवी मे कमे विपयताको प्राप हरा 
मरकरृति का सखरूपपुरुप को श्रात्मरूप से दी लब्ध होता है । ( अतश्च 
दग्दरोनदाक्स्योनित्यल्ादनादिः संयोगो व्याख्यात इति ) इस कारण 
दरष्टा श्नौर दोन राक्ति दोनों नित्य होने से इन का अनादि संयोग 
कहा गया । ( तथा चोक्तम्‌--धर्मिणामनादिसंयोगाद्धमैमाच्रणा- 
सप्यनादिः संयोग इति ) एेसा ही कहा है-घर्मियों का अनादि 
संयोग होने से धमां का भी अनादि संयोग दै ॥ २२ ॥ 

( संयोगशवरूपाभिधित्सयेदं सूरं प्रवतेते ) संयोग के ख्रूप को 
प्रकारित्त करने की इच्छा से यह्‌ अगला सूत्र प्रवृत्त होता है-- 

मो० चत्ति 

यद्यपि, विवेकख्यातिपर्यन्ताद्धोगसंपादनात्कमपि कृतार्थ॒पुरुपं भक 
त्नं विरतव्यापारं तथाऽपि सवगुरपसाधघारणत्वादन्यान्परस्यनषटम्यापार- - 
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सवतिषटते । अतःप्रधानस्य सकन्मोक्तृसाधारणत्वा्न ताथैता, न कदा- 
"चिदपि विनाश्रः। एकस्य युक्ती वा न स्वयुत्तिप्र सद्र इद्यु्तं भवति ॥२२॥४ 


ख्ययद्र्टरी व्याख्याय संयोगं व्याव्याठुमाह-- 
र ¢ 
सो० च्र° पदाथ 
८ यद्यपि विवेकख्यातिपयन्ताद्वोगसंपादनात्कमपि तार्थ पुरषं प्रति 
-तज्ष्टं विरतव्यापारं ) यघ्यपि विवेकख्याति पर्यन्त भोग सम्पादन रना 
-धमसं होने से भी वह्‌ द्दय कृतार्थं पुरुप के प्रति नष्ट अथात्‌ व्यापार त्याग 
-देता है ( तथाऽपि सवेपुरुपक्लाधारणत्वादन्यान्प्रस्यनटव्यापारमवतिष्ते 9 
तभी सर्व पुरुषों के साधारण द्टोने से अन्योंके प्रति अनष्ट व्यापार 
रूप से रहता है ! ८ अतः प्रधानस्य सकरूभोक्तसाधारणत्वान्न कृतार्थता, 
न्न कदाचिदपि विनाश्चः ) इस कारण सम्पूणं भोक्ता के साधारण होने 
खे प्रकृति की कृतप्रयोजनता नदीं योती, न कमी उसका नाश्च होता । 
एकस्य सक्तौ वा न सर्व॒॑क्तिपरसङ्ग इत्युक्तं भवति ) एक ऊ सुक्त दोन 
"पर सव सुष्त नदीं टो जाते, पसा श्नाख का सिद्धान्त है ॥ २२॥ 
८ स्ययद्रष्टारौ व्याख्याय संयोगं भ्याख्यातुमाह > च्य ओर दा क 
न्वर्णन करॐ संयोग का वर्णन मागे करते दै । 


खश्वासिशक््योः खरूपोपलब्धिदेतुः 
# ऋ 
सखयामः ॥ २३॥ 
स०--स्व वद्धि स्वामी पुरूष ` जीवात्मा इन दोनों .. 
साक्तियों के स्वरूप की जो उपलच्धि है, बह ही संयोग का कार्ण 
है | २३२॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 


पुरुषः स्वामी दृश्येन स्वेन ददोनाय संयुक्तः । तस्मात्संथागाद्‌- 
श्यस्योपलच्धियां स भोगः} या तु द्रष्टुः स्वरूपोपलन्धिः सोऽप- 


दवितीयः साधनपादः । | २०३ 








वगेः ! दशेनकायोवसानः संयोग इति दशनं वियोगस्य कारण- 
-सुक्तम्‌ । दशनमदशनस्य प्रतिद्रद्रीत्यदश्नं संयोरानिमित्तसुक्तम्‌ । 
नात्र दरानं मोक्तकारणएमदशनाभावादेव वन्धाभावः स मोत्त इति । 
दशनस्य भावे वन्धकारणस्यादशनस्य नार इत्यतो दशनं ज्ञानं 

कैवस्यकारणमुक्तम्‌ । 

किंचेदमदशेनं नामः किं रुणानामधिकार श्राहोखिद्‌टरिरूपस्य 
स्वामिनो दर्धितविपयस्य प्रधानचित्तस्याुखादः । स्वस्मिन्दृश्ये 
वि्यमाने यो दद्ोनाभावः। 

किमयेवत्तारुणानाम्‌ । ्रथाविया स्वचित्तेन सह निरद्धा स्वचित्त- 
स्योत्पत्तिवीजम्‌ । किं धितिसंस्कार्तये गतिसंस्कासभिव्यक्तिः । 
यत्रेदुक्तं प्रधानं दित्येव वसेसानं विकाराकरणादप्रधानं स्यात्‌ । 

तथा गत्यैव वतेसानं विकारनित्यखादगप्रधानं स्यात्‌ । उभयथा 
म्वास्य वृत्तिः प्रधानन्यवहारं ` लभते नान्यथा । करणान्तरेप्वपि 
कत्पितेष्वेव समानश्चचैः । दशनशाक्तिखाददौनमिष्येके, श्रधा- 
नस्याऽऽत्सख्यापनाया प्रव््तिः" इतिप्रतेः । 

सवेवोभ्यवोधसमथः प्राक्प्मवरत्तेः पुरुपो न पश्यति सवैकायै- 
ारएसमथ दृश्यं तदा न दश्यत इति । उभयस्याप्यदश्वनं धमं इत्येके । 

तत्रेदं दृश्यस्य खात्मभूतमपि पुसपप्रत्ययापेत्तं दशनं टश्य- 
यमत्वेन भवति । तथा पुरुषस्यानात्ममूतमपि दश्यभ्रत्ययापेक्तं 
पुरूपधमत्वेनेवादशनमवमासते । दशनं तानमेवादशनभिति केचिद्‌- 
सिद्धति । इत्येते राखगता विकर्पाः । त्र विकर्पवहुलमेतत्सवे- 
शुरुपाणां गुणानां संयोगे साधारणएविषयम्‌ ॥ २२॥ 

यस्तु परत्यक्रवेतनस्य स्ववुद्धिसंयोगः 


व्या० भा० पदां 


( पुरुपः खामी दृश्येन खेन दशसायथे संयुक्तः ) पुरुष जो 
नामी हैः वह्‌ पने दश्य के दशनाथ संयुक्त दै रथात्‌ श्य से 
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सम्बन्ध रखता है ।. ( तस्मात्संयोगाद्‌ दृश्यस्योपलब्धियां स भोगः ) 
उस संयोग द्याया दृश्य के श्वरूप की जो उपलब्धि वह्‌ भोग कह- 
लाताहै। (यातु द्रष्टुः खह्पोपलब्धिः सोऽपवगैः) जो द्रष्टा के 
स्वरूप की उपलब्धि वह सोत्त दै ।! ( दशनकायावसानः संयोग 
इति ) पुरष दशेन काये पयेन्त संथोग है ( ददनं वियोगस्य कारण- 
सुक्तम्‌ ) पुरुष दशन विथोग का कारण कहा है । ( दशंनम- 
दशनस्य प्रतिद्वद्रीव्यदशचन सयोगनिमित्तयुक्तम्‌ ) दशन अदशन का 
विरोधी कारण है इस कारण अदशेन संयोग का निमित्त कटा 
गया है! (नात्र दरोनं मोक्तकारणम्‌ ) सांसार्कि विपयों का 
दशन मोत्त का कारण नदीं ह ( अद्शनाभावदिव वन्धामावः स 
मोत्त इति ) अदशेन का अथाव दी बन्धन का अभाव दै अथात्‌ 
दशल का होना ही वन्धन का अभाव दै बही मोदत कहटलाती है । 
( दशस्य आये चन्धकारणस्यादशनस्य नादाः ) दशन क हीनं पर 
वन्धनं क कारण अदश्न क्रा नाराद जाता है ( इत्यतो दशनं 
ज्ञानं कैवल्यकारणयुक्तम्‌ ) इस कार्ण परमात्म दोन यथाथे ज्ञान 

करेवस्य का कारण कदा गया है | 

यहां से किसी आधुनिक मतावलम्वी ने वृथा प्रलाप किया दै । 
इस में पुनरुक्ति दोपमी है, क्योकि दशन अदकेन दोनोंका 
निय छपर कर चुके है । चौर देखो किंरुणानामधिकारः, यह्‌ 
कहकर आगे इस का उत्तर छच्ं नदीं किथा रेस बथा प्रलाप 
्मज्ञानी का काम दहै यह्‌ सहि व्यास कां माप्य नहीं न इसकी 
कोई आवश्यकता है । स्योकि इस सूत्र का च्नभिप्रायद्र्टा-द्श्य 
के संयोरा का कारण चिणंथ करना था सो उपर हों चुका पिर पेसे 
ही प्रभोत्तर उठाकर किसी का उत्तर देता दै । किसी का तदी देता 
सवे सूत्र से सम्बद्ध प्रलाप किथा है । इस लिये इसका अथ करने 
की आवश्यकता नहीं है, मूलमान्न लिखा जाता हैः॥ २३ ॥ 


द्वितीयः साधनपादः 1 ` २०५. 





॥ 


( यस्तु प्रत्यक्वेतनस्य स्ववुद्धिसंयोगः ) जो. प्रतयेक्चेतन का 
अपनी वुद्धि से संयोग है 
मो० वृत्ति 
कार्यह्यारेणास्य रक्षणं करोति, स्वशषक्तिर्टयस्य स्वभावः, स्वासिशक्ति- 
जः स्वख्पं, तयो योरपि संबे्यसंवेदक्त्वेन स्यवस्थितयोया स्वरूपोप- 
-रव्धिस्तस्याः कारणं यः स संयोगः । स च सहजभोग्यभोस््भावस्वरूपा- 


ज्नान्यः ! न हि तयोर्नित्ययोव्यापकयोश्च सवरूपादतिरिक्तः कश्चित्‌ संयोगः। 
-यदेव भोग्यस्य भोग्यध्वं मोक्तश्च भोक्तृत्वमनादिसिदं स एव संयोगः ॥२३॥ 


तस्यापि कारणमाह- 
स्‌ © 
मो० चर० पदां 


( कार्यदारेणास्य क्षणं करोति, ) कायं के द्वारा इस संयोगक्त 


कारण का रक्षण करते है, ( स्वशक्तिरृश्यस्य स्वभावः, » स्वशक्ति देखने 


योग्य स्वरूप वारी है, ( स्वामिशक्ति्ं्ठः स्वरूपं, > स्वामिशक्ति दत्व 
स्वरूप "वारी है, ( तयो्ध॑योरपि संबेचसंवेदकत्वेन भ्यवस्थितयोयी स्वरूपौ- 
-पठ्न्धिः ) उन दोनों के ही जानने योग्य मौर जानने वाला ङप से रहते 


इं की जो सवर्प उपर्व्धि है ( तस्याःकारणं यः स संयोगः ›) उसका ` 


जो कारण दहै वह संयोग कहता है) (सं च सहजमोग्यसोप्तभाव- 
स्वरूपान्नान्यः ) उस का समश्तना सहज है कि मोगने योग्य ओर सोगने 
वाख इन दोनो भाषो ते सिन्न मोर इ नहीं है । ( न हि तयोर्नि्ययो 
-योपकयोश्च खरूपादतिरिष्तः कथित्‌ संयोगः.) उन दीनां निस्य भ्यापक 


१) 
ग 


इओं के खूप ते भिन्न संयोग गौर को वस्तु नदीं है 1 ८ यदेव सोम्यस्य 


भोग्यत्वं मोक्तश्च भोक्ततवमनादिषिद्धंः स एव संयोगः ) जो ही भोग्य की 
मो गने योस्यता ओर मो्ता का मोक्तापन अनादि सिद्ध है वही संयोग है ॥ २३॥ 


( तस्यापि कारणमाह >) उसका-मी कारण कहते इ-- 
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तस्य देतुरिव्या ॥ २८ ॥ 
सु०--उन दोनों “ख! “सामी' के स्वरूप की उपलच्धि 
का कारण अविद्या दै । २४ ॥ 
स्यार जाष्यम्‌ 

विपयेज्ञानवासनेव्यथः । षिपयंज्ञानवासनावासिता च न 
कायेनिष्ठां पुरुषख्यातिं बुद्धिः प्राप्रोति साधिकारा पुनराचतेते । सा 
तु पुरुषस्यातिपयेवसानां कायेनिष्ठ प्राप्रोति, चरिताधिकारा निचृत्ता- 
दशना बन्धकास्णाभावान्न पुनरावतेत 1 

मत्र कथित्षर्डकोपाख्यानेनोद्चारयति-सुग्धथा भायेयाऽ- 
भिघीयते-षर्डकाऽऽयेपुत्र, अपत्यवत्ती मे भगिनी किसथ नाह्‌- 
मिति, ख ॒तामाह-मृवसतेऽहमपत्थसु्पादयिष्यामीति ! तथेदं विद्य- 
मानं ज्ञानं चिन्तनिव्रत्ति न करोति, विनं करिष्यतीति का प्रत्यादा । 
तत्राऽऽ्चायदेरीयो वक्ति- ननु वुद्धिनिवृत्तिख माोत्तोऽदशनकर्ण- 
भावादूलुद्धिनिषृत्तिः । तचादशनं बन्धकारणं दशनानिवतेते । तत्र 
चित्तनिचरत्तिरेव मोत्तः; किमथयस्यान एवास्य मतिविभ्रमः | २४ ॥ 


देयं दुःखभुक्तप्‌ हेय कारणं च संयोगाख्यं सनिमित्तश्ुक्तमतः 
परं हानं वक्तव्यम्‌- 
† € 
{° मा० पदाथ 


#) 


( विपरयन्ञानवासनेदयथेः ) उलटा ज्ञान खर वासना यह 
अविद्या का अथे है 1 ( विपयेन्नानवासनावासिता च न कायनिष्ठं 
पुरुषख्यातिं बुद्धिः प्राप्रोति ) विपस्यज्ञान वासना से वासित हुई 
बुद्धि सांसारिक कामों मेँ अति श्रद्धा करती हुई पुरुष स्वरूप ज्ञान 
को नहीं प्राप्ठ हवी है ( साधिकास पुनरावतेते ) काथं करने की 
साम बाली हद लौट आती है। (सा वु 'पुरुषख्यातिपयवसानां 


द्वितीयः साधनपादः । २०७ 








कायेनिष्ठां प्राप्रोति, ) पुरुष ज्ञान पयेन्त उसके जाने की वधि |] 
है परन्तु कायं निष्ठाको प्राप्त हौ जाती है, ( चरिताधिकारा 
निव्रन्ताददोनां वन्धकारणाभावान्न पुनरावतेते ) भोग सम्पादन खूप 
धिकार समाप्त दोगये जिसके एेसीं वह्‌ वृद्धिः विषयों का, 
दरान जिससे छट गया वन्धः कारणं कं श्रभाव हानं सं नहा 


. फिर लौटती दै! 


भवै 


( श्चचत्र॒कश्चितण्डकोपाख्यानेनोदूचाटयति ) इस विपय मं 
कोर नपुंसक का द्छन्त देता दै-( सग्धया मायेयाऽभिधीयते ) 
्मवोधा खी कहती है--( षरुडकाऽयेपुत्रः ) दे माये पचर ! ( अप- 
त्यवती मे भगिनी ) मेरी वहन तो पुत्रवती है (किमथे नाहमिति,) 
म स्यो नहीं ह, ( स तामाह ) वह्‌ उसको उत्तर देता है-( शतसतेऽ-. 
इमपत्यमूत्पादयिष्यामीति ) मरकर सं तेर पुत्र उत्पन्न कर दूगा। 
( तथेदं विद्यमानं ज्ञानं चित्तनिचृत्ति न करोति, ) उसी रकार यद्‌. 
विद्यमान ज्ञान चित्त निवृत्ति नदीं करता है, ( विनष्टं करिष्यतीति 
का प्रत्याद्ा ) विनष्ट करेगा इस कारण फिर क्या आशया करनी 
चाहिये । ८( तत्राऽभ्चायेदेखीयो वक्ति ) उस मं कोड ख्राचाय्ये से 
शि्तित कहता है-(नघु वुद्धिनिघरत्तिख सोक्तः ) वुद्धि की सांसारिकः 
कार्थ से निवृत्ति ही मोत्त है ( अदशेनकरणामावादूनुद्धिनिवृन्तिः )- 
अदश्च॑न के कारण का श्रभाव होने से बुद्धि की निचृत्ति होती है । 
( तचादयैनं बन्धकारणं ) श्चौर वह अदशन दी बन्धन का जोः 
कारण है ( देनाचियतेते ) दरोन से निदत्त हो जाता ह ( तत्र 
चिन्तनिवृत्तिरेव मो्तः, ) इख विपय सागर संसार में चित्त निचत्ति. 
ही मोत्त दै, ( क्रिमथेमस्थान एवास्य मतिविभ्रमः ) फिर क्यो इस 
की मति सें मरहता है ।॥ २४॥ - 


( देयं दुःखसुक्तम्‌ ) त्यागने योग्य दुःखो को कदा गया ( देय- 
कारणं च संयोगाख्यं सनिमित्तयुक्तम्‌ ) त्यागने योग्य दुःखों काः 
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कारण भी संयोग नाम वाला निभित्त सहित कदा गथा ( अतः-परं 
हानं वक्तव्यम्‌ ) अव इससे छ्रागे व्याग कथन करने योग्य है-- 
ऋ 
मो० चत्ति 
या पूर्वं विपयसात्मिका मोद ङपाऽविद्ा व्याख्याता सा तस्याविवेक- 
-ख्यातिरूपस्य संयोगस्य कारणम्‌ ॥ २९ ॥ 
हेयं हानक्रियाकर्मोच्यते, किं पुनस्तद्दानमिस्यत आह-- 
द # से 
ना० च्रू० पद्‌ाशर्‌ 
( या प्च विपयांसात्मिका मोदरूपाऽविचया व्याख्याताः ) जो प्रथम 
-विपस्यं क्ञानरूप मोहरूप अविद्या कदी गदं ( सा तस्याविवेकख्यातिरूपस्य 
-संयोगल्य कारणम्‌ >) वह अविवेकख्याति रूप संयोग का कारण है ॥२४॥ 
( हेयं दानक्रियाकर्मेव्ते, ) व्यागने योग्य, व्याग क्रिया के कर्म 
को कते ह, ( किं पुनस्तद्दानमित्यत आह ) फिर हान क्या है १ यह 
-जाये कहते है-- 
तद्‌ नायृत्सपागालाका इान तदरशे दु शे 
[5 
चकवल्यस्‌ [1 २५ | 
ख०---उस अदशेन के अभाव से संयोग का अभाव ही 
त्याग है, वह दी द्रा जीव की कैवस्य सुक्ति है || २५॥ 
च्यखा० माभ्यस्‌ \ 
तस्यादशनस्याभवादवुद्धिपुरूपसंयोगामाव सआआत्यान्तक्छा चन्धना- 
"परम इत्यथः । एतद्धानम्‌ । तद्द्तेः केवस्यं पुरपस्यासिधीमाव 
 पुनरसंयोगों ग्ुखणारत्यथः । द खकारणनिघ्रत्तौ द.खापरसा हानम्‌ । 
ःतदा स्वरूपप्रतिष्ठः पुरुप इप्युक्तम्‌ ॥ २५॥ 
अथ हानस्य. कः.प्राप्टयुपाय इति-- 
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ठ्या० भात पदार्थं 

(तस्याददौनस्याभावादूनुद्धिपुस्पसंयोगाभाव ्ा्यन्तिको वन्धनो- 
प्परम इत्यथैः ) उस श्चददोन के भाव से बुद्धि श्र पुरुष कै 
संयोग का अमाव ही अत्यन्त बन्धन की निधरृत्ति होती है यह 
छै है । ( एवद्धानम्‌ ) यह्‌ त्याग कदलाता है ( दू दशेः कैवस्यम्‌ ) 
-वह्‌ दयी द्रा जीव की सक्ति है ८ पुरुपस्यामिश्रीमावः पुनरसंयोगो 
-शरौरित्यथः › पुरुष का असमिश्रीमाव शरथौत्‌ फिर कदापि गुणों 
ससे संयोग न होना यह अये है 1 ( दुःखकार्णएनिवृत्तौ दुःखोपस्मो 
दधानम्‌ ) दुःख के कार्ण की निवृत्ति होने पर टुःख की तिटृत्ति दी 
दान है! ( तदा स्वरूपग्रतिष्ठः पुरुष इल्युक्तम्‌ ) तव पुरुष स्वरूप 
ओं सिर फेसा कटा जाता दै ॥ २५॥ 

( अथ हान कः प्राप्टयुपाय इति ) मव हान की प्रातिका 
उपाय क्या ह यह प्रागे कहते ह-- 

'मो० छत्ति 

तस्र अविद्यायाः खरूपविरदधेन सस्यग्ानेनोन्मुटिताया योऽयम- 
-मावस्तस्मिन्सत्ति तत्कार्यस्य संयोगस्याप्यभावस्तद्धानमिन्युच्यते । अथय 
-मर्थः-नैतस्य मूर्त द्रव्यवत्परित्यागोे युज्यते कितु जाताय विदेकखयाताव. 
विवेकनिभित्तः संयोगः स्वयमेव निवत इति तस्य हानम्‌ । यदेव च संयो- 
-गस्य हानं तदेव निव्यं दवेवरस्यापि मुरुषस्य कैवस्यं भ्य पद्यते ॥ २५. ॥ 

तदेवं संयोगस्य खरूपं कारणं कार चाभिटितम्‌ । -अथ हानोपाय- 
कथनद्रारेणोपादेयकारणमाद-- 

भो छ° पदाथं ` 
( तस्या अविचयायाः स्वरूपविरुदधेन सम्यग्धानेनोन्मूल्तिया योऽ- 


न्यमभावस्तस्मिन्सति ) उस अविया फां उसके विरोधी यथाथ ततान पे 
१४. 
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निर्मूल रूपता से जो यह जभाव होता है उस अवस्थाः म ( तत्कायस्व 
संयोगस्याप्यभावस्तद्धानमि्युच्यते अयमर्थः >) उस के कायै संयोग का 
भी जो अभाव होना वही हान है, देसा कहा जाता है, यह अथ॑ है-- 
( नैतस्य मूर्तद्रभ्यवरपरित्यागे युज्यते ) इसका मूतद्र्य के समान परि- 
त्याग नदीं होता ८ कितु जातायां विवेकख्यातावविवेकनिमित्तः संयोगः 
स्वयमेव निवसत >) किन्तु चिवेकख्यात्ति के उत्पन्न होने पर जविवेकः 
निमित्त संयोग स््य्॑टी निचृत्त ष्टो जाता दहै ८ इति तस्य हानम्‌ >) यही 
उसका त्याग है! ८ यदेव च संयोगस्य हान ) जो संयोग का नाच है 
( तदेव निध्यं केवर्स्यापि पुरुपस्य कैवस्यं व्यपदिवरयते ) वह ही स्वरूप 
से निव्य छुद्र पुरुप की मोक कदी जाती है ॥ २५ ॥ 

८ तदेवं संयोगस्य सरूपं कारणं कार्य चाभिहितम्‌ ) वह॒ इं प्रकारः 
संयोग का स्वरूप भौर कारण ओर कायं कटे गरे ( अध हानोपायकथन- 


दवारेणोपा्देयकारणमाहं > अव हान के उपाय कथन हारा प्र्च करने योग्यः , 


कारण को कहते है-- 
विवेकख्यातिर विञ्चवा दानोपायः ॥ २९६ ॥ 
सु ०--शुद्ध विवेकख्याति ही स्थाम का उपाय हे ॥ २६ ॥ 
व्या० भाव्यस््‌ 


सत्वएरपान्यताप्रस्ययो विवेकख्यातिः 1 सा त्वलिच्त्तमिथ्या- 
ज्ञाना धुते । यदा मिथ्याज्ञानं दग्धवीजमावं बन्ध्यप्रसवं संपद्यते 
तदा विधूतद्ेशरजसः सच्छस्य परे वैरे परस्यां वद्रीकारसंन्ञा्या 
वकसानस्य विवेकम्रस्ययप्रवाद्ये नियैलो भवति । सा विवेकख्याति-+ 


रविष्ठवा हानोपायः ! ततो मिथ्याज्ञानस्य द्ग्धवीजमावोपगमः. 


-पुनश्चाप्रसव इत्येष मोक्षस्य मागो दानस्योपाय इति ॥ २६ ॥ 
उया० सा० पदाथ 
( सत्वपुहषान्यवाप्रत्ययो विवेकस्यातिः ) बुद्धि ्ौर पुरूष इन् 


<=-----~---. 
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दोनों की भिन्नता का ज्ञान विवेकस्याति कदलाती है 1 ( सा चनि- 
वरत्तमिध्याज्ञाना पवते ) श्र वह्‌ निब्त्त हय गया है मिथ्याज्ञान 
जिस से फेरी षिवेक्रख्याति शद्ध निमेल कदलातीं है । ८ यदा मिथ्या 
ज्ञानं दग्धवीजमावं वन्ध्यप्रसवं संपद्यते ) जव मिध्याज्ञान दग्धवीज 
के समान बन्धन की ्रनुत्पत्ति के योग्य होता है ८ तदा विधृत्ेश- 
रजसः सक्तस्य परे वैराग्ये ) तव रजोरुण निमित्तक छश दूर 
हो जाने पर सत्व के परमप्रकारा में ( परस्यां वदीकारसंज्ञायां 
वतेमानस्य ) परम वरीकार संज्ञा में वतेमान हए योगी के 
( विवेकप्रव्ययप्रवाहौ निमलो भवति ) विवेकनज्ञान का प्रवाह 
निमेल =जुद्ध दोता है। ( सा विवेकख्यातिर विष्वा हानोपायः ) 
वह निमेल विवेकख्याति हान का उपाय है । ( ततो मिथ्याज्ञानस्य 
दग्धवीजभावोपगमः पुनश्चाप्रसवः ) उससे मिध्याज्ञान दग्धवीज 
भाव का प्राप हुवा फिर असुत्पत्ति के योग्य दोना ( इत्येष मोक्तस्य 
मागो हानस्योपाय इति ) इस प्रकार यदी सोक्ञ का मागे है, यही 
त्याग का उपाय है| २६॥ 


ह मो० चत्ति 


अन्ये गुणा अन्यः पुरुष दइत्येवंविधस्य विवेकस्य या ख्यातिः प्रव्यह 
साऽस्य हानस्य च्दयद्भुःख परित्यागस्योपायः कारणम्‌ । कीदशी १ अवि- 
छवा न वियते विष्वो विच्छेदोऽन्तराऽस्तय ब्युव्थानखूपो यस्याः साऽ 
विष्वा । इद्मच्र तासपर्यम्‌--प्रतिपक्षभावनावरादविदयाप्रविख्ये विनिघत्त- 
तातृत्वकदैत्वाभिमानायाः रजस्तमोमलानभिभृताया दुषधेरन्त्यखा या 
चिच्छायासंक्रान्तिः सा विवेकख्यातिरूच्यते ! तस्यां च संतततत्वेन प्रदृत्तायां 
सस्यं खययस्याधिकारनिदृततेभ वत्येव केवर्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


उतपन्नविवेकख्याते; पुरषस्य याद्श्ची प्र्ा भवति तां कथयल्विवेक- 
खयातेरेव स्वरूपमाद-- ध ४ । 
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मो० च° पदाथ 


( सन्ये गुणा अन्यः पुरुप दतयेवंविधस्य विवेकस्य ) गुणों का स्वरूप 
भि दहै, पुरुष का स्वरूप भिन्न दै, इस प्रकार के विवेक की ( या ख्यातिः 
धख्या साऽस्य हानस्य दयटुःख परिव्यागस्योपायः कारणम्‌ ) जो ख्याति 
भर्थात्‌ क्लान वह दस हान च्य हुम्खके स्याग का उपाय कारण है) 
८ कद्ध ) कैला कि १ ८ भवि्वा न विध्यते विश्वो विच्छेदोऽन्तराऽ- 
न्तरा ब्यु्थानरूपो यस्मा; साऽविष्वा ) नदीं ह॑ विष्व जथा व्युस्थान ` 
रूपी विच्छेद विघ्ठ जिषे णन्द॒र वह "मविष्ठव कदराती है । ( इदमत्र 
सापरयम्‌ 9 यह दसध जभिप्राय है-(प्रतिपक्चषभावनाव्रलादविचाभविचये 
पिनिवृत्त्ाचस्वकचत्वासिमानायाः ) प्रतिपक्ष भावना हारा अविद्या के ख्यं 
दधोने पर निचृत्त ह्ये गया है ्ातापन जर कर्तापन रूपी अयिमान जिसका 
: रजस्तमोमस्मनभिसूचाया खेरन्तस्खाः ) रज ओर तम खूपी,मरु से 
जीं द्वी इद बद्ध अन्तर्युव वारी मे ( या चिच्छायासंक्रन्ति ) जो ^^ 
वेतन की छाया पडने से पुरुष स्वरूपाकार मे उसका परिणाम ( सा ; 
िवेकख्यातिरूच्यते ) वह विवेकख्याति फदी जाती है ! ( त्यां च संत- 
तत्वेन प्रदृत्तायां सत्यां द्दयस्याधिकारनिदततेभैवत्येव कैवट्यस्‌ ) उस 
-विवेकख्याति काल म यथाश रूप से प्रत्त रहते इए, च्य के रहते हुए 
-मी उस्‌ के अधिकार की निच्ति ही पुरुप की कैवल्य है ॥ २६ ॥ 


८ उत्पञ्नविवेकख्यातेः रूपस्य यादी मर्ता सवि विनेकल्याति 
इत्यन्न टोते पर पुरुप षी जैसी छदि दती है ( तं कथयन्विदेदःख्यातेरेन 
स्वरूपमाह ) उसको कते इट्‌ धिवेष्ख्याति के सरूप का कहते है-- 


५4 १.८१. ६१ 1." । 
ल 23 * [१५१ ॐत, 


तष्य सकः व्र्तसूखिः श्छ ॥ २७ ॥ 


सू५--उस विवेकल्याति वाले योगी कौ खात प्रकार की 
उत्क अवस्था बाली बुद्धि दती दै ।। २७॥ ` । 


11 


दवितीयः साधनपादः । २९१३ 





व्यार याष्यम्‌ 


तस्येति प्रव्युदितख्यातेः म्रव्याग्नायः ! सप्तघेति अशुद्धया- 
वरणमलापगसा्चिन्तस्य प्रर्ययान्तराचुत्पादे सति सप्तप्रकारेव प्रज्ञा 
विवेकिनो भवतति । 
 तद्यथा--१-परिज्नातं हेयं नास्य पनः परिज्ञेयमस्ि । २-रीण 
हेय हेतवो न पुनरेतेषां हेतन्यमस्ि । २-साक्ता्छृतं निरोधसमा- 
धिना हानम्‌। ध-मावितो धिवेकस्यातिरूपो हानोपाय इति । एषा 
चतुष्टयी कायां विरक्तिः परजञायाः । चिन्तविषुक्तिसु त्रथी । ५-चरि- 
वाधिकाया बुद्धिः । £-शणा भिरिद्विखरतटच्युता इव यावाणौ निर- 
वसानाः स्रकारणे प्रलयाभिद्धखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति ! न चैषां 
प्रविलीनानां एनरसपुस्पादः प्रयोजनाभावादिति 1 ७-एतस्यामव- 
सायां गुणसम्बन्धातीततः स्वरूपमान्नज्योतिरमलः केवली पुरूष 
इति ! एतां सप्रविधां प्रान्तभूमिप्रज्ञामटुपश्यन्युरुषः छराल इत्या- 
ख्यायते । प्रतिप्रस्वेऽपि चित्तस्य सक्तः रल इत्येव भवति गुणा- 
तीवत्वादिति ॥ २७॥ 

सिद्धा भवति वरिवेकख्यातिहोनोपाय इति । न च सिद्धिरन्तसेण 
साधनमिष्येवदारभ्यते-- 

व्या० ना० पदार्थं 

( तस्येति प्ररयुदितख्यातेः प्रत्याम्नायः । सप्तधेति ) उस योगी 
को विवेकख्याति उत्पन्न होने पर ज्ञानः सात प्रकार का होता 
है ! (च्द्धयाघरणमलापगमाचचित्तस्य प्रत्ययान्तरानुतादे सवि ) 
चत्त के अञुद्धिरूप आअवरणमल नष्ट होने से दूसरे ज्ञानों के 
उत्पन्न न होते हए ८ सक्तप्रकारेव प्रज्ञा विवेकिनो मवति ) साव 
भेदों बाली वुद्धि विचारवान्‌ थोग को होती है । 

( तद्यथा--१-परिज्ञातं देयं नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ि ) त्यागने 
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योग्य दुःखों के कारण सहित भने जाना अव पुनः जानने योग्य 
कल नहीं है । १। ( २-हीणदहेयदेतवः ) दुःखो के कारण शवि- 
यादि छेदा नष्ट हो गये। (न पुनरेतेषां केतन्यमस्ि ) श्रव फिर 
इनमेसे किसी का नाश करना शेप नहीं है! २] ( २-सान्ञात्छृतं 
निरोधसमाधिना हानम्‌ ) निरोध समाधि के द्वारा हान कों निधित्‌ 
करिया अव कुं निश्चय करते योग्य नदीं है! ३। ( ४-सावितो 
विवेकख्यातिरूपो हानोपायः ) हान का उपाय विवेकसख्याति रूप 
सने सम्पादन किया, श्रव कुलं सम्पादनीय नहीं है । ४ । ( इति । 
एषा चतुष्टयी कायां विमुक्तिः प्रज्ञायाः ) इस प्रकार यह्‌ चार, काये- 
विमुक्ति वाली वुद्धि है, कायै करके निचत्ति दो जिस की वह “काये- 
विमुक्ति कहलाती है । ( चित्तविथुक्तिस्तु त्रयी ) चित्तविसुक्ति तीन 
प्रकार कीदहै। (५~चरिताधिकारा वुद्धि ) चित्त खूप आश्रय के 
न रहने से कृताथेवाली बुद्धि भ्वरिवाधिकार कहलाती है अथात्‌ जो 
अपने काये भोग सोत्त को सम्पादन कर चुकौ 1 ५1 ( €-गुरण- 
गिरिदिखरपटच्युता इव मरावाणो निरवखानाः सखकारसे प्रलयाभि- 
सुखाः सह तेनासतं गच्छन्ति ) तीनों गुण बुद्धि रूप आश्रय कृं 
विना अपने कारण रूप प्रकृति मेँ बुद्धि के सहित इस प्रकार लथ 
हो जाते हँ जैसे प्वेत की चोटी के किनारे से गिरे हए पत्थर बीच 
मे न ठरते हृष प्रथ्वी पस्श्राकर चूरर दहो जति ।६।८(न 
चैषां प्रविलीनानां पुनरस्लयुत्पादः प्रयोजनाभावादिति ) प्रयोजन के 
न रहनेसे लय हए इन तीना रुणो कां फिर उत्पात्तन हागी। 
{ ७-एतस्यामवसायां शुणएसंबन्धातीतः खरूपमात्रभ्योतिरमल 
केवली पुरुष इति ) इस अवस्था में पुरुष गुणों के सस्वन्ध से 
रहित हु्ा ज्ञानखरूपमात्र शद्ध युक्त होता है । ७1 ( एतां सप्त 
विधां प्रान्तभूमिम्रज्ञामञ्चपश्यन्पुरुषः शल इत्याख्यायते ) इस 
सात प्रकार की उत्कषे अवस्था वाली वुद्धि को देखता हव्या पुरुषं 
ज्ञानी - कदलाता है । ( प्रतिप्रसवेऽपि चित्तस्य युक्तः कुराल इत्येव 


हितीयः साधनपादः । २१५ 








अवति गृणातीतत्रादिति › चित्त के प्रकृति मेँ लीन होने पर गुण- 
तीत होने से मुक्त श्नौर ज्ञानी होता है ॥ २७ ॥ | 

( सिद्धा भवति विवेकख्यातिहानोपाय इति । न च सिद्धि 
उन्तरेण साधनसिव्येतदारमभ्यते ) योगाङ्ग श्रस्॒ठान द्वारा दी हान का 
उपाय विवेकस्याति सिद्ध दोती है किसी दूसरे साधन से सिद्धि 
नदीं होती, चह श्रारम्भ किया जाता दै- 

न° चत्त 

तस्योरन्विवैकन्धानस क्षातव्यविवेकरूपा प्रत्ता प्रान्तभूमौ सकरपषाल- 
स्वनसमाधिभूमिपर्यन्ते सक्प्रकारा भवति । तत्न काय॑विपरक्तिरूषा चतुषप्र- 
-फारा १--क्तातं मया स्तेयं न ज्ञातव्यं किंचिदस्ति २-क्षीणा मे छेका न किचि. 
-रेतव्यमस्ति + ३-अधिगतं मया सानं, ४~प्राप्ठा मया विवेकञ्यातिरिति । 
अत्ययान्तरपरिहारेण तख्यामवस्थायामीद्दयेव अरा जायते 1 ईइ्ली भरस्व 
कार्यविपयं निर्मरं तानं कायविषुक्तिस्षयुव्युते । वित्तविमुकतिथिधा ५- 
नवरितार्था मे बुद्धिरगा हूताधिकारा गिरिकषिखरनिपतिता इव यावाणो न 
प्पुनः स्थितिं यास्यन्ति, ६-स्वकारणे प्रविख्याभिञ्ुखानां गुणानां मोहभिधान- 
खूखकारणाभावानिष्प्रयोजनत्वाचामीपां कुतः प्ररोहो भवेत्‌, ७-सातमीभूतश्च 
मे समाधिस्तदिमन्सति स्वरूपभ्रतिष्ठोऽहमिति । देट्शी निप्रकारा चित्तवि- 
युक्तिः । तदेवमीददयां सष्ठविधप्रान्तभूमिप्रत्तायाुपजातायां पुरुपः कुशखः 
इत्युच्यते ॥ २७ ॥ 

विचेकख्यातिः संयोगामावदेतुरिव्यु्तं, तस्यास्तूस्पत्तो फ निभिन्तः 
मित्यत आह- 

४ ४९ 
भ< ० पदाथ 

( तस्योत्पन्नविवेकन्ञानस्य स्ातव्यविवेकरूपां भरज्ञा ) उत्पन्न हुभा है 
विवेकन्तान जिस योगी को उसकी जानने योग्य विवेकखूपी युद्धि ( प्रान्त 
भूमौ 9 उत्कच अवस्थां बारी ( सकख्सारम्वनसमाधिभूमिपयन्ते सस्त 
अकारा भवति ) समस्त आङम्ब्रन वारी समाधि भूमि पर्यन्त सात भेर्दो 
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धाटी होती है । ( तत्र काय॑वियुकतिरूपा चतुष्भ्रकाराः 9) उनमें फायं करके 
णो सक्त दोती, वह चार प्रकार की है--८ १-च्तात्तं मयाचरेयं न ज्ञातव्यः 
किंचिदस्ति ) १--जानने योग्य को मने जाना अव ऊुछ जानने योग्य नदीं 
६ । ( र-क्षीणामे छि न किंचिच्छरेतव्यमस्ति ) र-मेरे उश दूरष्टे 
गये शव ऊ नष्ट करने योग्य नदीं है । ( ३-अधिगतं मया क्तानं }. 
सन्ते चान प्रा दो गया, ( प्राप्ता मया विवेकख्यातिरिति > ०-मेने 
चिवेक्याति को धराघ्च किया 1 ( प्रत्ययान्तरपरिहारेण तस्यामवस्य्यामीद- 
एयेव प्रत्ता जायते ) उस अवस्यामें दृसरे छाना के = रहने से देसी 
युद्धि उत्पन्न होती है! ८ दैद्यी प्रज्ञा कार्यविपयं निर्मरं जानं कारय. 
विष्रक्तिखिव्युच्यते ) इस प्रकार की इद्धि अथीत्‌ काय विषयक निर्म 
श्ान "काययैवियुक्ति" कदटाती है । ( चित्तविसुक्तिदधिधा ) चित्तवियक्ति 
तीन भ्रकार की है ( च-चरिवायी मे बुद्धि्यणा हताधिकाराः ),५-मेरी 
घुद्धिं के गुण कृतप्रयोजन हो गये विपर्ययो का अधिकार नष्टो गयः 
( गिरिशिखरनिपतिता इव ग्रावाणो न पुनः स्थिति यास्यन्ति; >, जते पर्व॑त 
फी चोरी से गिरे इष पत्थर फिर नदीं उहरसकेगे, ८ &-स्कारणे प्रवि 
छयाभियुखानं गुणानां मो्भिधानमू खकारणाभावान्निष््रयोजनववाचा- 
मीपं ऊतः प्ररोहो भवेच्‌ 9 &-गुण अपने कारणम ख्य दोने को सम्भुख 
हए, मोष्टरूप आवरण सरु कारण के अभाव से निष्प्रयोजन होने के कारणः 
न की फिर कदां से उत्पत्ति होवे, ८ ७-सात्मीभूतश्च मे समाधिस्तरिम- 
शसति स्वरूपप्रतिष्ठोऽहमिति ) ७-परमात्मास्वरूप सहित जो मेरी समि 
उस्म रहते हए मेँ स्वरूप मेँ स्थिर ह । (इट्शी च्िपरकारा चित्तविसुक्तिः) 
घ्रसं समान तीन प्रकार की चित्तविश्युक्ति है! ( तदेवमीष्श्यां सप्चविधू- 
प्रन्तभूमिभ्रक्ाया्रुपजातायां पुरुपः ऊशखः इव्युचयते ›) इस प्रकार एेसीः 
स्षात्त प्रकार की अन्त अवस्था वारी द्धि उत्पन्न होने पर पुरुप त्तानि 
कहखाता है ॥ २७ ॥ 

- -( विवेकख्यातिः संयोगामावहैतरिस्युक्, तस्यास्टस्पत्तौ कि निमित्त 
भिव्यत साद्‌ > निवेकख्याति › संयोग के अभाव का हेतु है यह कष गय 


दितीयः साधनपादः । २९५. 





स ष्ी उप्पत्ति मे फौन कारणष्टै१ एस पभ्रयोजव से भगम सुद्र 
रहते ह-- 

योगाङ्ासृष्टानादश॒द्धि चये ज्ञानदीपिरा 

विवेकख्यातेः ॥ २८ ॥ 

सर-योग के श्ज्खों का अनुष्ठान करने से ढेशरूपी श्ररुद्धि 
फ नाद्या होते पर विवेकख्याति पयन्त ज्ञान का प्रकाशा होता है ॥(२८॥ 

च्या० माष्यम्‌ 

योगाद्धान्यष्टावभिधायिष्यमारानि । तेषामनुष्टानाः्पनच्वपवेणो 
विपयैयस्या्द्धिरूपस्य कयो नादाः । तत्द्ये सम्यग्ज्नानस्याभि-- 
व्यक्तिः! यथा यथा च साधनान्यनुएीयन्ते वथा तथा ससुतम- 
शद्धिरापद्यते। यथा यथा च कीयते तथा तथा क्षयक्रमाटुरोधिनी 
ज्ञानस्यापि दीप्तिर्विवधैते। सा खल्वेषा विवृद्धिः प्रकपेमनुमवत्याः 
विवेकख्यातेः, शमा गुणएएर्पखरूपविन्ञानादित्ययः । योगाद्धाएान~- 
मयुदधेवियोगकार्णम्‌। 

यथा परघुश्टेयस्य । विवेकख्यातेस्तु प्राध्चिकारणं यथा धमः 
सुखस्य नान्यथा कारणम्‌ । कति चैतानि कारणानि शाखे भवन्ति ! 
नवैवेत्याह । तयथा- । 

^८उत्पत्तिधित्यभिग्यक्तिविकारप्रत्ययाप्रयः । 
वियोगान्यतल्घ्रतयः कारणं नवधा स्मरतम्‌", ॥ इति ॥ 

त्रोत्पत्तिकासणं मनो भवति विज्ञानस्य) सिविकारणं मनसः: 
पुरषाथेता, दारीरस्येवाऽ दार इति । शअभिव्यक्तिकारणं यथा रूप-- 
स्माऽऽलोकस्तया रूपन्नानं, विकारकारणं मनसो विषयान्तरम्‌ !, 
यथाऽ्िः पाक्यस्य । प्रत्ययकारणं धूमज्ञानमभिन्ञानसय । प्राप्ति 
कारणं योगाङ्खाचष्ठानं षिवेकख्यातेः । 

वियोगकास्णं तदेवे । न्यलकारणं यधा खवेस्य 
रधण्कारः । एवमेकस्य कीप्रस्ययस्याविधा मूढे देषो दुःखदे 


२१८ पातञ्जख्योगददन-भापानुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


रागः सुखत्व तच्वन्ञानं माध्यस्थ्ये । धृतिकारणं रारीरमिन्दरिया- 
रणम्‌ । तानि च तस्य । महाभूतानि चरीराणां, तानि च परस्परं 
सर्वेषां तैयेग्यौनसाुपदैवतानि च परस्पराथेत्वादिव्येवं नव कार- 
रणानि 1 तानि च यथासंभवं पदाथोन्तसेष्वपि योञ्यानि । योगाङ्गा- 

-नुठानं तु द्विधैव कारणत्वं लभत इति । २८ ॥ 

तत्र योगाङ्गान्यवधायेन्ते-- 

चया० भा० पदार्थं 
८ योगाङ्गन्यष्टावभिधायिष्यमाणानि ) योग के ्राठ द्ग दै 
जो आगे कटे जायेगे । ( तेपामनुषठानास्थ्वपवेणो विपयस्याञुद्धि 
रूपस्य क्षयो नादाः ) उनके अनुष्टान करते से अशुद्धि रूप पांच 
भेदो वाली अविद्या काक्तय रथात्‌ नाद्य होता दै। ( तत्तये 
-सम्यग््नानस्याभिव्यक्तिः ) उस के नादय होने पर यथाथे ज्ञान की 
प्राप्ति होती है । ( यथा यथा च साधनान्यनुएठीयन्ते ) जसे २ थोग 
के अङ्कोंका श्रनुठान किया जाता है ( तथा तथा तनुत्वमञ्द्धि- 
रापद्यते ) वैसे २ अ्रविद्यारूपी दद्धि न्यून होती जाती दै। ( यथा . 
यथा च त्तीयते) जैसे २ अहुद्धिनाश कोप्राप् होती है ( तथा 
-तथा क्तयक्रमानुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीघिर्विवरधते) वैसे २ क्षय 
क्रमानुसार ज्ञान का प्रका भी वदता है । ( सा खल्तेषा विवृद्धिः ) 
निश्चय यह्‌ वृद्धि ( प्रकपेमलुभवत्या विवेकख्यातेः ) विवेकख्याति 
-पयैन्त उत्क वसा को प्राप्र होती दै ८ रा गुणएपुरुषसरूप- 
-विज्ञानादिव्येः ) गुणों से लेकर पुरुष सख्वरूप ज्ञान तक प्रकाश 
-होता है यह श्रथ है। | | 
योगाङ्गाज॒ष्ानमयुद्रेविंयोगकारणएम्‌-देखो ! यह्‌ फिर फिसी 
"ज्ञानी श्राधुनिक ने मन घडन्त पुनरुक्ति उठाई क्योकि योगाङ्ख 
अनुष्ठान से अशुद्धि का नाड इसी सूत्र के भाष्य में ऊपर कह 
ल्वुके श्मीर इससे अगे श्रनावश्यक शचअज्ञनियों के समान प्रलाप 


द्वितीयः साधनपादः | २१९ 








कियादहै इस कार्ण त्याज्य है चनौर सूत्र का भाष्य सम्पण रीति 
से अपर हो चुका है। त्याज्य दने से मूलमात्र लिखदिया जाता 
दै अथे करने की ्ावश्यकता नदीं ॥। २८ ॥ 

८ तत्र योगाङ्गान्यवधायेन्ते ) उस विषय में योग के श्रज्लों को 
चतलाते ६-- 


'मो० च्त्ति 
योगाङ्गानि वक्ष्यमाणानि तेपामनु्टानाञक्तानपूर्वकादस्यासादा विवेक- 
खयातेर्दधिक्षये चित्तसस्छस्य प्रकाशावरणलशक्चषणङ्केशरूपाश्चद्धि्ये या 
स्षानदीसिस्तारतम्येन सच्विकः परिणामो विवेकख्यातिपर्यन्तः स तेस्याः 
ख्याते तुरि्यर्थः ॥ २८ 1 
योगाङ्गानुष्टानाद्श्दिष्षय द्युतं, कानि पुनस्तानि योगाङ्गानीति 
तेपायुदेश्चमाह- 


भो० घ्र पदां 


( योगाङ्गानि वक्ष्यमाणानि >) योग के अङ्गः अगले सूत्र मे कष्टे जाये 
< तेपामबु्टनाञ्जानपूर्वकादम्यास्तादा विवेकख्यातेरज्चद्धि्चये >) श्तानपूर्वक 
भ्यास हारा उनका भनु्टान करने से जश्चद्धि के नाश होने पर विवेक- 
ख्याति पर्यन्त ( चित्तसच्वस्यपरकाश ) चित्त का अकाश ( जव्रणरक्षण- 
छेष्रूपाशद्धिक्षये ) आवरण, छशषरूप अशुद्धि के नाश्च होने पर ८ या 
स्तानदीपिस्तारतम्येन सारिविकः परिणामो विवेकख्यातिपर्यन्तः 9 जो शानं 
छी दीतिक्रम से सात्विक परिणाम विवेकख्याति पन्त ८ स तस्याः 
याते तुरित्यथः ) वह उस ख्याति फा कारण है यह अथैहै॥ २८॥ 

( योगाङ्गचुष्टानादश्यदिक्षय दचयुष्तं >) योगाङ्ग अनुष्ठान से अशुद्धि का 
जाह्न होता है यह कहा गया, ( कानि पुनस्तानि योगाङ्गानीति तेषा 
देामाह ) फिर चह योग.के भङ्ग कौनसे हे! दस कारणउन का 
उपदेश्च कंते दै-- 
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यमनियमाक्षनप्राणायाभम्रयादहारधारणा- 
'ध्यानससाधयोऽछावङ्ञनि ॥ २६ ॥ 
सृ०--यम, नियम; शरासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, 


५५ 


भ्यान, समाधि यह्‌ योग के च्ाठ अङ्ग हैँ ॥ २९॥ 
व्या० माष्यम्‌ 


यथाक्रममेपामनुष्ठानं खरूपं च वदष्यामः ॥ २९॥ 
तत्र- 


ठ्या० मा० पदाथ 


( यथाक्रममेपामन॒ष्टानं स्वरूपं च वक्ष्यामः ) इनका शसुष्ठान 
छीर खरूप यथा क्रम श्रगले सूत्रों में कटेगे ॥। २९॥ 
( तत्र ) उन मे- 


'भो० चत्ति 


इद कानिचिर्समाघेः साक्षादुपकारकष्वेनान्तरक्गणि, यथा धारणादीनि) 
कानिचितिपक्षभूतद्दिंसादिषितर्कोन्मुटनद्ारेण समाधिमुपङ्यन्ति । यथा 
धमनियमादीनि । . तत्राऽऽसनादिनास॒त्तरोत्तरमुपकारकष्वम्‌ । तयथा-- 
सत्यासनज्ये प्राणायामस्थैर्यम्‌ । एवयुत्तरत्रापि योज्यम्‌ ॥ २९ ॥ 
 क्रमेगपां स्वरूपमाद-- 
सो० च्र° पदाथ । 

. ( इष्ट कानिचित्समाधेः साक्चाद्रुपारकत्वेनान्तरद्चणि >) इनमे कोह एषः 
प्तमाधि के साक्षात्‌ सहायक होने से योग के "अन्तरङ्ग" साधन कषटरातेरै, 
( घथा धारणादीनि > जैषे धारणा, ध्यान, समाधि । ( कानिचिसतिपक्ष- 
शरूतदिसादिवितर्कोन्मूकनहारेण समाधिथुपङ्वैन्ति ) कोद एक विरोधी 
हए सादि वितर्को को निर्मूरुता करने के कारण समाधि को सिद्ध फरते 


द्वितीयः साधनपादः । २२१ 





ई.1 ( यथा यमनियमादीनि » जैसे यम, नियमादि । ८ तव्राऽऽसनादीना- 
यत्तरोत्तरमुपकारफत्वम्‌ ) ठन मे भासनादि फा उन्तरोत्तर उपकारफःपन है 1 
< तयथा ) जैमे-( सत्यासनजये प्राणायासस्पै्॑म्‌ ) आसनजय हने पर 
आणायाम की स्यिरता ्टोती है । ८ एवुत्तरत्रापि योज्यम्‌ ) एसी प्रफार 
अगर्खो म भी युक्त फरना चादिये ॥ २९ ॥ 


( करमेणेषां स्वरूपमाष्ट ) इन का स्वख्प क्रम से भागे कहते है-- 
पहिंसासयास्तेयत्रह्यचर्यापरियदहा यमाः ॥ ३० ॥ 


क ०---उनमे हिंसा, सत्य, श्रस्तेय ्रयोत्‌ चोरी का व्याग, 
जह्यचये थात्‌ अष्टविध मधुन त्याग, श्रपरिग्रह्‌ यथात्‌ लोभ 
र्दितवा यह ध्यम' कहलाते टै ॥ ३० ॥ 


च्यखा० भाष्यम्‌ 


तत्राहिंसा सवेया स्वेदा स्वेभूतानामनभिग्रोदः । उत्तरे च 
यमनियमास्तन्मृलास्तस्सिद्धिपरतथेव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपायन्ते 1 
तदवदातरूपकरणायंवोपादीयन्ते । तथा चोक्तम्‌-स खल्वयं 
ब्राद्यणो यथा यथा व्रतानि वहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमाद्‌- 
कछृतेभ्यो ईितानिदानेभ्यो निवतेमानस्तामेवावदातखू्पामदहिसां करोति 

सत्यं यथाथ वादमनसे । यया दृं यथाऽनुमितं यथा श्रतं 
तथा वाडसनश्चेति । परत्र स्ववोधसंक्रान्तये वागुक्त, सा यदिन 
चच्विता भ्रान्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या वा भवेदिति। एषा सवेभूतो 
"पकाराथ प्रवता न सूतोपवाताय । यदि चैवमप्यसिधीयमाना 
भूतोपवाततपरव स्यान्न सत्यं भवेत्पापमेव भवेत्तेन पुण्याभासेन 
पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राप्नुयात्‌ । तस्मास्परीक्ष्य सवेभूतदितं 
-सत्यं त्रयात्‌ । 

स्तेयमराक्पूवकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणं, तसप्रतिषेधः पुनर- 
-्पहारूपमस्तेयमिति ।- अऋद्यचये' गपरेन्दियस्यापसखस्य संयमः 1 .चिप- 
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याणामजेनरण्यसङ्गिंसादोपददोनादस्ीकरएमपरियह इद्येत्ते 
यमाः ॥ ३० ॥ 
ते तु-- 
¢ 
उया० चात पदाथ 


( तत्रा्दिसा ) उनमें श्र्दिसा का वणन करते दै कि ( सवेथा 
सर्मैदा स्मभूतानामनभिद्रोहः ) सवैप्रकार से सवेकाल मे सवे 
प्रारियों का चित्तम मीद्रोहन करना च्रहिंसा कदलाती है \ 
( उत्तरे च यमनियमास्न्मूलाः ) अगले थम श्रौर नियम उस 
रिसा के मूल है ( तस्सिदधिपरतयैव तस्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते ) 
उसक्री सिद्धि के कारण उसके प्रतिपादन करने के लिये कहं जातेः 
है । ( तदवदातरूपकर्णायैवोपादीयन्ते ) उस श्र्दिसा को निमेल' 
रूप वनाने के लिये ग्रहण किये जाति है । ( तथा चोक्तम्‌ ) वैसा 
ही उपदेश है (स खस्वयं ब्राह्यणो यथा यथा वरतानि वहूनि समादि- 
त्सते ) निश्चय यह्‌ याद्यण जसे २ बहुत से व्रतो को धारण करने 
की इच्छा करता है (तथा तथा प्रमादछ्रतेभ्यो दिसानिदानेभ्योः ` 
निवसैमानः ) वैसे २ प्रमाद सेकयि हए हिंसादिके कारण रूपः 
पापों से निवते हृखा ( तामेवावदातरूपामदिंसा करोति ) उसी. 
श्यर्हिसा"" को निमेल करता हे.1 

( सत्यं ) सत्य का लकण कसते है ( यथार्थ वाडमनसे ) रथा 
मुकरूल वाणी श्रौरं मन का व्यवहार दोना । ( यथा दृष्टं यथाऽ 
मितं ) जैता देखा दो, जैसा श्रचुमान्‌ किया ह्यो, ( यथाश्रुतं )' 
जैसा सुना दो, ( तथा बाडमनध्चेति ) वैसा वाणी से कथन करना 
रौर मन मे धारण करना । ( परत्रस्ठवोधसंकरान्तये ) दूसरे पुरुषः 
मँ अपने बोध के अनुसार ज्ञान करने मे ( वागुक्ता ) कदी हृ 
वाणी, (सा यदिन वश्चिता धान्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या वा भवे- 
दिति.) वह्‌ यदि धोखा देने बाली; भान्ति करते वाली, या उलदीः 
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' बन्धन करने वाली न हो तो “सत्यः है । ( एषा सवेभूतोपकाराथे 
प्रवृत्ता ) यह सव भूतो के उपकार के लिये भ्रवृत्त हु दीतो 
सव्य है ( न भूतोपघाताय ) न कि भूतो के नारा करने के लिये 
जो वाणी कष्ी गई हो वह सत्थ है, अथौत्‌ वह्‌ कदापि सत्य नदीः 
टै । ( यदि चैवमप्यसिधीयमाना भूतोपघातपरैव स्यान्न सत्यं भवेत्‌ ). 
यदि इस प्रकार भी विचारी हृद वाणी प्रार्य की नाञ्च करनेः 
वाली ही ह्यो वह्‌ सत्थ नदीं है ( पापमेवं भवेत्‌ ) पापयुक्त दी दहै 
( तेन पुरयाभासेन पुख्यग्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राप्ठुयात्‌ ) उस 
पुर्याभास पुर्य के प्रतिरूप अथात्‌ पाप से बडे दुःख को प्राप्तः 
होता है । ( वस्मात्परीकष्य सवेभूतदितं सत्यं ब्रूयात्‌ ) इस कारण 
च्छे प्रकार परीन्ञा खथीत्‌ साल से तच्च निणेय करके सवभूत 
के हिता सत्यरूप से ज्ञान प्रदान करे उपदेशा करे । 

भाव इसका यह है कि जैसे आजकल-पक्तपाती लोग लोभादि 
कै कार्ण सत्य शाखो अथौत्‌ वेदालुकरूल शाखो को छोडकर विना 
उनसे तव निय किये स्वाथे के कारण वच्िव श्रौर भान्ति. 
कारक ज्ञानों कीकथा श्रौर उपदा करके मटुष्योंको नकेमें 
पहचान का उपाय करते ओर खाये पालन करते हँ चौर सन्मागै 
फे ठकने मे अनेक यल्नोपाय यहां तक कि युद्धभी करते है) 
उनको अपने कट्याण के लिये इस महिं के भाष्य से रिक्ताः 
लेनी चाहिये । । 

( स्तेयमदाखपूवेकं द्रव्थाणां परतः स्वीकरणं, पत्मतिषेधः ) 
` दाख आज्ञा विरुद्ध धनादि का दूसरों से लेना, जिस का साख 
मे निपेध है बह चोरी कहलाती है ( पुनरस्प्रहारूपमस्तेयमितिः) 
फिर सवैथा लोभ रूप ही चोय है । ( नक्षच्यै' ) बर्यचये का अथे 
करते है ८ गाप्रेन्दरियस्योपख्स्य संयमः ) उपस इन्द्रिय का रोकना 
इसके यह माठ भेद है । १-दशंन, २-स्पदरोन, ३-स्मर्ण, ध-क्रिडन, 
५-कीतैन, .६-एकान्ववास, «-णगुद्यभाषण, <-क्रियानिनरृत्ति ॥ 
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< विषयाणामजेनर्तणएक्तयसङ्गटिं सादोषदरो नादस्वीकरणसपरिग्रहः ) 
-विषथों का प्रा्ठ करना, फिर उनकी रक्ता करने की चिन्ता, फिर 
-उन के नारा का चित्त में क्षोभ, फिर उनका सङ्घ च्मौर उनमें हिंसा 
नके बिचार से उनका स्वीकार न करना "परिग्रहः कदलाता है 
५{ इ्येते यमाः ) इस प्रकार यह्‌ पाच यम कहलाते दै ।॥। ३० ॥ 


(ते तु) वद तो- 
भो० चत्ति 


तत्र प्राणवियोगप्रयोजनव्यापारो हिंसा ! साच सवान्थदेतुः । तद्‌ 
-भाकोऽ्हिसा । हिंसायाः सवंकारं परिदाय्वास्रथमं तदभावरूपाया अर्हि- 
साया निर्दैशः 1 सस्यं वाङ्मनखयोर्यथार्धत्वम्‌ । स्तेयं परस््रापहरणं तद- 
-मावोऽस्तेयस्‌ । बह्मचययुपस्थसंय मः) धपरिय्रहो भोगसाधनानामनङ्गकारः! 
-त एतेऽ्दिसाद्यः पञ्च यमशब्दवाच्या योगाङ्गत्वेन निर्दिष्टाः ॥ ३० ॥ 


पूपा विरेषसाद- 
सो० च्र° पदां 


( तत्र प्राणरियोगश्रयोजनन्यापारो हिंसा ) उनमें भाणो का शरीर 

रतै वियोग करने के लिये जो कास किया जाता है वह हिंसा कराती है! 
८ सा च सर्वानर्थहेतुः ) चह हिंसा स्वं र्पो बारी अनर्थं कल कारण है । 
€ तदभावोऽर्दिसा ) उस का अमाव अहिंसा है । ( ईदिसायाः स्व॑र 
परिदायत्वात्‌ > .र्हिसा का सचं कार में स्यागने योभ्य होने से ( प्रथमं 

.- सद्भावरूपाया -यहसाया लदशः ) अ्रथम उस के असाव रप अहिसा 
-का निर्देश किया है । ( सव्यं -वाङ्मनसयो्थाथैत्वम्‌ ) ` सस्य यह है पि 
वाणी जौर मन दोनों की यथा््ता स्थात्‌ जषा अर्थं है उस के अदुसार 
:-ही कटना ओर -सन मे.धारण करना. (स्तेयं परस्वापहरणं) दूसरे के धन 
ख्व दरण करना ्वोरीःहै (तदभांदोऽस्तेयम्‌.) उस का  अभाय.न्रोरी का 
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स्याग कटराता है । ( ब्रह्मचययुपस्थसंयमः ) उपस्येन्द्रिय के रोकने को 

चह्मच्यं कहते हँ ! ( अपरियहो भोगस्लाधनानामनङ्खकारः ) भोग साधनों 
, का स्वीकार न करना जपरिथह कदराता है । ( त पएतेऽषिंसाद्यः पञ्च 
* -यमश्तब्द्वाच्या ) वह यह अर्दिसादिं पाचों जो यम श्ञव्द्‌ से फहने योग्य 

दं ( योयाङ्गत्वेन निदिं्ाः ) योगाङ्ग खूप से उपदेदा किये गये ॥ ३० ॥ 


१, 


` ८ एषां विकेषमाह > इन की विङोपता कहते है-- = - ५ "\` 
जातिदेशकालसस्यौ ५६६ (त 
देशकालससयानवच्दिनाः सावेभोमा 
सजदाबरतस्‌ ॥ २३१ ॥ 
सू०--गओओर वह अर्हिसा आदि जाति दे काल की 
सीमा से रिव समयादि निमित्त के विना पालन की हई सा्ै- 
ई [* {५ 9 क १. 
भौम अथौत्‌ से चित्त की भूमि ओर अवसा मेँ धारण की 
इई महाव्रत रूप होती दै अथोत्‌ न जाति के निमित्त से उसका 
*व्ाध होने पवे मौर न देश काल निमित्त वा प्रयोजनादि से, वह 
धी “महाव्रत रूप है । 
| ठ्या० जाष्य््‌ 


तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना मत्स्वधकस्य मद्स्येष्वेव नान्यत्र 
हिंसा । सैव देरावच्छिन्ना न तीयं हनिष्यामीति । सैव काला- 
चच्छिन्ना न चतुदश्यां न पुर्येऽहनि हनिष्यामीति । सैव चिभिरु- 
-सरतस्य सम्रयावच्छिनना देवव्राह्यणार्थं नान्यथा हनिष्यामीति । यथा 
चच कषनरियाणां युद्धा एव दसा नान्यत्रेति । एथिजोषिदेराकालृखमये- 
-रनवच्छित्ा अर्िसादयः सयेयेव परिपालनीयाः । सवेभूमिषु 
ससवेविषयेषु सवेथेवाविदितन्यभिचाराः सवेभौमामहानतमिलयु- 
च्यन्ते ॥ ३१ ॥ 

व्या० भा० पदां 


` { तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्नाः ) उन में जाति से वाध ह 
१५ 
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----------------------------------- 
अरहिसा का रूप यह्‌ ह कि (मष्स्यवधकस्य मदयेष्वेव नान्यत्र हिसा) 
म्ली के मारने बालेको मद्युलीके मारनेमें हिसा दै अन्यच 
नह इसमं एक मद्ली जाति कीं हिंसा का स्याग हुमा न्य जाति 
के प्राशियांकी दहिसाकरा स्यागन द्मा यह्‌ जातिसे कटी हई . 
अदिसा कहलाती हे । ( सेव देच्ावच्छिन्नाः) ओर वह लेरासेः 
कटा हुई अदिसा इस प्रकार दै कि (न तीथं हनिष्यामीति ) तीथं 
स्थान रुरुछलादि मे हिसा नक्ररंगा यह्‌ एक देद्य विशेषमें 
पर्हिसा का पालन ह्या स्वै देका में नदीं ह्या] ( सैव काला- 
वच्छिन्नाः ) वसे दी वह काल से कटी हृदे ( न चतुदेश्थां न पुरयेऽ- 
हनि हनिष्यसीति ) न चतुटेखी मेन किसी पुरयदिनमें हिंसा 
करूगा यह्‌ काल से कट गईं । ( सेव च्रिभिरपरतस्य ) ओर वही 
अर्हिसा तीनों प्रकार से उपराम कोप्राध् टुए कि ( समयाव- 
च्छिन्नाः) समयसे कटी हह ( देववराह्मणार्थं नान्यथा हनिप्या- 
भिति ) देव ब्राह्मण की प्रयोजन सिद्धि केलिये हिसा कस्मा" 
अन्य प्रयोजन से नहीं करूगा यह्‌ मी अहिंसा निभिनत्तसे कट 
गईं । ( यथा च त्रिया युद्ध एव हिंसा नान्यत्रेति ) अर जैसेः 
कि क्त्रियों को युद्ध में हिंसा दोती दै अन्यत्र नहीं । ( एभि्जीति- 
देदाकालसमयंरनवच्छिन्नाः ) इन जाति ठे काल समयोंसेन 
कटी टु ( अर्टिसादयः सवेथव परिपालनीयाः ) अहिंसादि सवै 
प्रकार से पालने योग्य ह । ( सवैभूमिषु सवेविषयेषु सवेथेवावि- 
दितञ्यभिचाराः सावेमोमा सहाव्रतमिद्युच्यन्ते ) सवेभूमियों मे, 
स्वेविपयों मे, स्वे प्रकार से व्ययिचार रहित सावैभोम बाली 
महान्रता कदलाती दै ॥ २१॥ 


> र~, 

० दतत 
जातित्रौह्यणत्वादिः । देशस्तीर्थादिः । कालश्चतुर्ददयादिः 1 समयी 
 माद्यणप्रयोजनादिः. । पैश्चतरभिरनवच्छिन्नाः पूर्वोक्ता अहिसादयो यमाः 





भे 


द्वितीयः साधनपादः 1 ` २२७. 





सवासु क्षिक्तादिषु चित्तभूमिषु भवा महाव्रत्तमिव्युच्यन्ते । त्यथा-्राह्यणं 
न हनिभ्यामि तीथे न कंचन हनिष्यामि चतुदश्यां न हनिष्यामि देव- 
6 ब्राह्मणश्रयोजनव्यतिरेकेण कमपि न दनिष्यासीति 1 एवं चतुवधावच्छेद्‌- 
व्यतिरेकेण चिव्कचिव्कदावचित्कस्मिध्चिदेथ न दनिष्यामीच्यनवाच्छनाः । 
एवं सत्यादिपु यथायोगं योज्यम्‌ । इव्थमनियतीकृताः सामान्येनैव प्रवृत्ता 
मदहाबत्तसिय्युच्यते न पुनः परिच्छिन्नावधारणम्‌ ॥ ३१ ॥ 


नियमानाह- 
भ © 
८ चरत पदयध 

( जातिव्राह्यणत्वादिः 9 जाति ब्राह्मणत्व आदि ह । ( देशचस्तीथादिः ) 
गुरकृलादि सयान देदा हैँ । ८ कालश्चतुदश्यादिः ›) चतुक्र्यादि काल है । 
( समयो व्राह्मणग्रयोजनादिः >) बाह्मण प्रयोजनादि को समय कहते दै । 
८ पतैश्वतुभिरनवच्छितनाः) इन चार्यो भ्रकारोसेन कटे हुए ( पूर्वोक्ता 
-अर्हिंसादयो यमाः > पूर्वं कदे हुए अ्दिसादि यम ( सर्वास क्िष्ठादिषु 
चित्तभूमिषु भवा मदाव्रतमिच्युच्यन्ते ) सर्वं क्षिक्चादि चित्त भूमियोंर्म 
धारण की इई महाव्रत करतीं ह 1 ( तद्यथा-त्राह्मणं न हनिष्यामि ) 
उस विपयमें जेते कि ब्राह्मण को नदी मारंगा ( तीर्थे न कचन हनि- 
व्यानि > तीर्थं मे न कुछ हिंसा कर्टैगा ( चतुश्यां न हनिष्यामि >) चतु- 
दशी मे नदीं मार्गा ( देवव्राह्मणप्रयोजनव्यतिरेकेण कमपि न हनिष्या.- 
मीति) देव ब्राह्मण कै प्रयोजन से भिन्न कोहं भी हिसान कस्गा। 
( एवं चतुर्विधावच्छेद््यतिरेकेण >) इस प्रकार चारा प्रकारके बाधसे 
पिना ८ किचिव्छचिव्कदाचित्करिमधिदेथ न हनिष्यासीत्यनवच्छिन्नाः ) 
कुछ भी, कीं मी, कभी मी, किसी प्रयोजन से भी, नदीं हिंसा कर्गा इस 
शेकार न बाध होती इई भर्दिसा सार्वभौम महात्रत कहराती है । ( एवं 
-सत्यादिषु यथायोगं योज्यस्‌ >) इस प्रकार सत्यादि मे भी यथायोग युक्त 
करना चाहिये 1 ( इत्थमनियतीकृताः सामान्येनैव भरवृत्ताः >) इस भ्रकारं 
नियत न की इद सामास्य रप से,मदृत्त हुदै ( महात्रतमित्यु्यते ) 
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महाव्रत रूप यष्ट फी जाती है ( न पुनः परिच्छिन्नावधारणम्‌ ) फिर 
सीमा वारी न धारण करना ॥ ३१ ॥ 


( नियमानाद >) जगे नियमों को कहते है-- 


शचसंतोषतपः स्वाध्यायेग्वरप्रणिधानानि 
नियमाः ॥ २२॥ 


स०-रोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, दश्ररप्रणिधान यह्‌ 
पांच निथम कहलाते है ।। ३२ ॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 
तत्र शौचं मृललादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि च वाद्यम्‌ । 
प्माभ्यन्तरं चित्तमलानामान्ञालनम्‌। संतोषः संनिहितसाधनादधि- 
कस्यानुपादित्सा । तपो दंदसहनम्‌ 1 ददं च जिघत्सापिपासे ,. 
सीतोष्णे स्थानासने काष्ठमौनाकारमौने च । व्रतानि चैषां यथायोगं 
चरृच्छ्वान्द्रायणसांतपनादीनि । खाध्यायो मोक्तसाख्वाणासध्ययनं 
प्रणवजपो वा । ईघरप्रणिधानं तस्मिन्परसशुरौ सवैक्मापेरम्‌ । 
राय्यासनस्धोंऽथ पथि व्रजन्वा 
सस्थः परिक्तीणएवितकंजालः । 
संसारबीजक्तयमीत्तमाणः 
स्यान्नित्ययुक्तो ऽसृतभोगसागी ॥ 
यत्रेदुक्तं ततः प्रत्यक्चेवनाधिगमो.ऽप्यन्तरायाभावश्चेति ॥३२॥ 
एतेषां यमनिथमानाम-- 


उ्या० मा० पदाथ प 


( तत्र शौचं मृललादिजनितं ) उन मे सोच यह है कि मृत्ति- 
का जलादि से दइारीर ( मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यम्‌ ) श्रौर ` 
पवित्र परिभित आदारादि द्वारा उदर परत्तालन बाह्य सौचं कषट- 


द्वितीयः साधनपादः । २२९ 








लाता ह । ( ्राभ्यन्तरं ) अन्दर की पवित्रता यह्‌ है करि ८ चित्त- 
मलानामाक्ञालनम्‌ ) चित्त के मलों का घोना च्रथौत्‌ राग, द्वेष, सद्‌» 
मानः इया, निन्दादि से रहित होना । ( संतोषः ) संतोप को कहते 
है ( संनिदितसाधनादधिकस्याटुपादित्सा ) समीप भोग साधनों 
से अधिक प्रापि की इच्छा न दोना 1 ( तपो दृंदसहनम्‌ ) तप दं 
सदन को कहते दै । ( छदं च जिघत्सापिपासे शीतोष्णे स्थानासने ) 
रोर ठंड श्क्षा, चषा, जाड़ा, गरी, स्यान श्रौर आसन मे ( काष्ठ- 
मौनाकारमोने च ) ओौर मौन में मौन रूप का समान च्र्थात 
किचित्‌ चेष्टा न करना । ( रतानि चैपां यथायोगं कृच्छचान्द्रायण- 

. सांतपनादीनि ) ब्रत यह ह कि षच्छचान्द्रायण, सांतपनादि घत 
का यथा याक्ति करना ! ( खाध्यायो मोक्तदास्नाणामध्यनं ) मोत्त 
विपयक सद्यो का पद्ना स्वाध्याय कहलाता है ( प्रणवजपो वा ) 

\ ओर सरोकारादि जप भी] ( देधरमणिधानं } व ईश्ररप्रणिधान 
का अथे करते हे। ( तस्मिन्परमशुरो समेकमापेणम्‌ ) उस परमरुर्‌ 
परमात्मा मे सवे कर्मो का च्रपेण करना । 


( शय्यासनस्थोऽथ पथि ब्रजन्वा खसः ) यास्या अथवा यसन 
पर चैठाह््ा वामागे मे चलता हुखा श्रपने खरूपमे सिर 
( परिततीणएवि्कजालः ) वितकरूप जाल को नष्ट करिये हुए 
( संसारवीजच्यमीक्तमाणः स्यात्‌ ) संसार बीज फे नाञ्च को 
विचार करता हु्रा ( निव्ययुक्तोऽखतमोगभागी ) नित्य परमात्मा 
मे युक्त ट्वा अमृत मोग काभागी द्योता है थत्‌ मोक्त को 
प्राप् होता है । 
 ( यत्रेदमुक्तं ) जिस विषय में यद्‌ कहा है ( ततः प्रत्यच््वेत- 
नाधिगमोऽप्यन्तयायामावश्च [ यो० सू १-२९ | इति ) उससे 
अन्तयामी परमात्मा कौ प्रा चर विघ्न का नाश भी होता है ॥३२॥ 

( एतेषां यमनियमानाम्‌ ) इन यम नियमों के-- 
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त क [प 
| भो० चत्त | 
सभ, ® क ® क 9 ५ स [न [न 
श्लों दहिविध---वाल्यमाभ्यन्तरं च । वाद्यं जलादिभिः कायादि- 
प्रक्षाटनम्‌ । ाभ्यन्तरं मेव्यादिभिध्ित्तमलानां प्रक्षालनम्‌ । संतोपस्त्॒टिः 1 ' 
श्षेषाः प्रागेव कृतव्याख्यानाः । एते श्रोचादयो नियमश्व्दवायच्याः ॥३२॥ 


कथमेषां योगाद्गस्वमित्यत जह-- 
र ९ 
मो० चर° पदाथ 
( क्तौचं विधः ) श्नौच दो प्रकार का है--( वाद्यमाम्यन्तरं च ) 
चाहर ओर आन्तरिक । ( वाद्यं खनरादिभिः कायादिप्रक्षाटनम्‌ ») सदी 
जययदि से कायादि का धोना वाद्य शौच कदटाता है। ( माभ्यन्तरं 
मेव्यादिभिध्ित्तमलखानां प्रक्षाखनम ) सेव्यादिके हारा चित्त मलोका 
धोना अन्दर का श्लौच कहराता है । ८ संतोपस्तुष्टिः › वृक्षि को संतोष 
कहते हे । ( शोपा: प्रागेव कृतव्याद्यानाः ) शेप तप, स्वाध्याय, ईशर. 
प्रणिधान इन तीनों का द्वितीयः पाद्‌ के प्रथम सूत्रमें वर्णन कर जये 
हे । ८ एते श्रौचादयो नियसश्चव्दवाच्याः ) यह शौचादि पाचों नियम 
्रव्द्‌ से कहने योग्य ह ॥ ३२ ॥ 
( कथमेषां योगाङ्गच्वसिस्यत आह ) इन का योगाङ्गत्व किस प्रकार 
है, इस कारण जागे कहते है-- 
€ [> = ~ 
बितकद्बाधने प्रतिपन्तमावनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
स्रू०-वितर्को द्वारा इन यम-नियमों का वाध दने पर 
© [९ (~ अ (५ 
प्रतिपत्त का चिन्तन करे अथात्‌ पनी हानि का विचार करे किं 


यदि इन यम-नियमों का पालन न करूगा तो श्रयुक > हानि 
होगी जैसा किं आगे माष्य में कहा जायगा 1 ३२॥ 


ठ्या० माष्यम्‌ 
यदाऽस्य ब्राह्यणस्य हिंसादयो विवका जायेरन्दनिष्याम्यहम- 


6 
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पकारिणमनृतमपि वश्ष्यामि द्रञ्यमप्यह्य स्यौ करिभ्याभि दारु 


चास्य व्यवायी भविभ्यासि परिप्रहेपु चास्य स्वामी भविभ्यामीति। 
एवसुन्मगिभ्रवणवितकंञ्रेणातिदीपेन वाध्यमानस्तस्रतिपक्तान्भाव- . 
येत्‌। घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्यमानेन मया रारणयुपागतः सवे- 
मूताययप्रदानेन योगघमेः। स खल्वहं त्यक्त्वा वितकोन्पूनस्ताना- 


-्ददानसतुस्यः श्वृत्तेनेति भावयेत्‌ । यथा श्रा वान्तावलेदी तथा 


स्यक्तस्य पुनराददान इति । एवमादि सूत्रान्तरेष्वपि योज्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ठ्था० भा० पदाथ 


( यदाऽस्य व्राह्मणस्य हिंसादयो वितका जायेरन्‌ ) जव इस 
ब्रामण के चित्त मं धमे विरोधी तकं उत्पन्न होवें कि ( दनिष्या- 
-म्यहमपकारिणम्‌ ) इस अपकारी का मे हनन करूंगा ( चरृतमपि 
-वक्ष्यामि ) असत्य भी वोद्धेगा ( द्रव्यमप्यस्य स्वीकरिभ्यामि ) 
इसकाथनमभी हरण करूंगा ( दारेषु चास्यन्यवायी भविष्यामि ) 
पपर खी गामी भी होञंगा ( परिप्रहेपु चास्य खामी भविष्यामीति ) 
दूसरे की वस्तुं का स्वामी भी वनृंगा । ( एवसुन्मागेप्रवणवितके- 
ज्वरेणातिदीष्ठेन वाध्यमानः) इस प्रकार दमागे वाली अति 
चाधकर वितकं ज्वर से जलती हुई अभि के समान वाध दोते हुए 
< तस्प्रतिपक्तान्भावयेत्‌ ) उस के विश्द्र पत्तो का विचार करेकरि 
( घोरपु संसाराङ्गारेषु पच्यमानेन मया ) इस महान्‌ भयंकर 
संसार ऋ्रच्चि मं पकते हुए मेने ( शरणयुपागतः सवेभूताभयप्रदामेन 
योगधमेः ) स्वे भूतां के रमय दान द्वारा योगधमे की शरण 
को प्राप किया। (स खल्वहं त्यक्ला ) निश्चय अवर्मैँउसको 
त्याग कर ( वितकान्पुनस्तानाददानस्तुल्यः श्चवृत्तेनेति भावयेत्‌ ) 
फिर उनको वितर्को दारा प्रहण करना कुत्ते के व्यवहार समान 


है एेसा विचार करे । ( यथा श्वा वान्तावलेही तथा त्यक्तस्य 


पुनराददान ` इति ) जेते इन्ता अपनी वमन को खाता वैसा ही 
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त्यागे हुए को फिर ग्रहण करना दै । ( एवमादि सूत्रान्तरेष्वपि 
योञ्यम्‌.) इस प्रकार प्रथ सूत्र थमादि च्रौर द्वितीय सूत्र नियमादि 
दोनों मे लगाना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
प [प 
० चत्त 

वितर्क्यन्त इति विततकौ योगपरिपन्थिनो हिसाद्यस्तेषां परतिपक्ष- 
सावने सति यदा वाधा मवति तदा योगः सुकरो सवत्तीति भवत्येव यम~ 
नियमानां योगाद्स्वम्‌ ॥ ३३ ॥ 

इदानीं वितकौणां स्वरूपं मेदभ्रकारं कारणं फटं च क्रमेणाऽऽह-- 

मो० चरु पद््थं 

( विततकर्यन्त दति विततकौ ) विरुद त्क की जातीटजो उन कोः 
वि्कं कहते हं ( योगपरिपन्धिनो ) वह योग के विरोधी ( हिसादयः >, 
हिसादि हं ( तेपां परतिपक्षभावने सति यदा व्राधा भवतति ) उनका प्रति- 
पक्ष भावना करते इए जवर वाध दोती है ( तदा योगः सुकरो भवति > 
वव योग सुगम दोता है ( इतिं भवस्येव यसनियमानं योगाङ्गच्वम्‌ > इसः 
कारण यम नियमो का योगाङ्गत्व सिद्ध होता है ॥ ३३ ॥ 

( इदानीं वितर्काणां स्वरूपं भेद्प्रकारं कारणं फट च क्रमेणाऽऽह > 
छव वितर्को का स्वरूप, सेद्‌, अकार, कारण ओर फर क्रम ते कहते है-- 


वितर्का दिंसाबयः कूतकाषता्मोदिता 
लोभकोधसोहप्वैका द्टटुसध्यायिमाच्रा 
दुःःखान्ञानानन्तप्ला इति प्रतिपन्ल- 
मावनस्‌ ॥ ३४ ॥ | 
सू०--हिंसादि वितके (कृत ) खयं की हुई ( कारिता };. 
{ दूसरे से प्रेरणा करके कराई हुईं ( अनुमोदिताः ) करने वाले की 
संशा कौ इन तीनों रूप से हिंसा होती ध । ( लोभक्रोधमोह-" 
पूवेकाः.) लोभ, क्रोध ओर मोह पू मेँ दै जिनके श्रौत इनः 
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तीनों कारणों से दिसादि दोती है । ( मृट॒सध्याधिमान्नाः ) मन्दः 
मध्य रौर तीव्र तीन भेदों वाली है! ( इःखान्नानानन्तफलाः } 
अनन्त दुःख शौर श्रज्ञान फल वाली हैँ! ( इति प्रतिपक्तमाव- 
नम्‌ ) इस प्रकार प्रतिपन्त का चिन्तन करं ॥ ३४ ॥ 


च्या चाष्यम्‌ 


तत्र हिंसा तावत्‌- कृता कारिताऽनुमोदितेति त्रिधा । एकैकः 
पुनलिधा लोभेन मांसचमोर्थेन, क्रोधेनापकृतमनेनेति, मोदेन धमो. 
मे भविष्यतीति । लोभक्रोधमोहाः पुनसिविधा म्रदुमभ्याधिमात्रा 
इति \ एवं सप्त्विरातिभेदा भवन्ति दिसायाः । सदुमध्याधिमात्रा 
पुनसखिविधाः--मृदुखुमेध्यभृटुस्तीन्रमदुरिति । तथा मटुमध्योः 
मध्यमध्यस्तीत्रमध्य इति । तथा म्रदुतीन्रो मध्यतीन्रोऽधिमाच्रतीत्रः 
इति एवसेकारीतिभेदा हिंसा भवति ! सा पुनर्नियमविकरप- 
सञुचयभेदादसंख्येया, प्राण शर्धेदस्यापरिसंख्येयत्वादिति । एवम- 
यरृतादिष्वपि योञ्यम्‌ | 


ते खल्वमी वितको दुःखाज्ञानानन्तफल इति प्रतिपत्तभावनम्‌ । 
दुःखमज्ञानं चानन्तं फलं येपामिति प्रतिपक्तभावनम्‌ ! तथा च 
हिंसकस्तावप्रथमं वध्यस्य वीय माक्तिपति । ततन राखादिनिपातेनः 
ठःखयति 1 ततो जीवितादपि मोचयति । ततो वीया्तेपादस्य चेतना- 
चेतनगुपकरणं रीणवीयं भवति । दःखोत्पादान्नरकतियेक्मनु्या- 
दिपु दःखमद्ुभवति । जीवितव्यपरोपणास्मतिक्तणएं च जीविता- 
. त्यये वतेमानो सर्णएमिच्छन्नपि इःखविपाकस्य नियतविपाकवेद्‌- 
नीयल्ा्कथंचिदेवोच्छवसिति । यदि च कथचिप्पुख्यावापगता हिसा 
भवेत्तत्र सुखप्राप्तौ मवेदरस्पायुरिति । एवमनृतादिष्वपि योज्यं 
यथासंभवम्‌ । एवं वितकांणं चायुमेवासुगतं विपाकमनिष्टं भाव- 
यन्न वितकयु मनः म्रखिदिधीत ।॥ ३४ ॥ 





॥ 
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प्रतिपक्तमावनाहितो्देया वितकी यदास्य स्युरप्रसवधमोणस्तदा 
द (7 (^ श (~ 
-तच्छरृतयैश्रयं योगिनः सिद्धिसूचकं भवदि । तद्यथा-- 


व्या० सा० पदाथ 


( तत्र हिंसा तावत्‌ ) हिसा यहां तक है कि ( छता ) स्वयं 
की हृईः ( कारिता) दृसर से प्रेरणा करके कराई हृद, ( अलुमां- 
"दिता ) अरथोत्त्‌ करने वाले की भ्रसंरा करना, ( इति त्रिधा ) इन 
तीन भेदो बाली है। ( एकैका पनच्िधा ) फिर एक २ फे तीन २ 
प्रकार ( लोभेन मांसचमोर्थेन ) लोमसे की हई सांस ओर 
ववसे के प्रयोजन से, ( क्रोधेन ) क्रोधसे की हूः ( अपकृतसन- 
नेति) इस्ते मेरा श्रपकार किया हैः म भी इसको सारूंगाः 
.( सोहन ) सोह से को हृदः ( धर्मा मे भविष्यतीति ) इसको मारले 
से मेरा धमे कमे होगा क्योकि यह पापी है इस प्रकार । ( लोभक्रोध- 
-मोदाः पुनख्िविधा ) लोभ, क्रोध, मोह भी तीन प्रकार के दै ( मदु- 
-मध्याधिमात्रा इति ) मन्द, मध्य मौर तीव्र (८ एवं सक्रविशतिर्मेदा 
सवन्ति ) इस प्रकार २७ सत्ताइस भेद होते दै ( हिंसायाः गदु 
-सध्याधिमाच्राः पुनखिविधाः ) हिंसां के मन्दः सभ्यः तीन्र फिर 
तीन भेद है--( अदुमृदुगभ्यदुस्तीव्रखदुरिति ) श्रसपमन्द; मध्यमन्द 
मरौर तीन्रमन्द । (तथा सदुमधभ्यो मभ्यसध्यस्तीत्रमध्य इति ) 
वैसे ही मन्दमभ्य; मध्यमध्य रौर तीव्रमध्य । ( तथा सदुतीन्नो 
-सध्यतीन्रो ऽधिमात्रती्र इति वैसे दी सन्दतीन्र; मध्यतीन्न ओर 
-तीत्र तीव्र । ८ एवमेकाशीतिभेदा हिसा भवति ) इस प्रकार ८१ 
-इक्यासी भेदो बाली हिंसा होती है । ( सा पुनर्तियमविकरपससुचचय- 
सेदादसंख्येया ) श्यौर वह्‌ फिर नियम, विकरप श्र समुचय भेद 
से भ्रसंख्येय ह । रथात्‌ “नियमः कुं काल तक स्थिर रहना 
“पविकरपः) अथोत्‌ जसे किसी काम मे धमे पहले करते है फिर 
धस करना पड़ता है था पले श्रधमे करफे पीले धमं करना 
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प्ता दै यह्‌ विकरप रूप दै । “समुचय का.रूप चहं दैकि 
धसौधस साथ २ मिले दए जिस कम में दोतते दै । ( णश 
दस्यापरिसंख्येयत्वादिति ) स्थोकि प्राणधारियों के मेद श्रसंख्यात 
इस कार्ण इसका अभिप्राय यह दै कि प्रत्येक योनि की हिसा 
समान नहीं हेती उन में अधिक न्यूनता है इस प्रकार नन्त मेद 
हो जाते है! जैसे चरह्म हस्या सव से अधिक होती है उससे न्यून 
त्रिय, वश्य की उस से न्यून श्ट की पञ पती आदि मे मी इसी 
अकार जानो, देखो ध्दाख् । ( एवमनृतादिष्वपि योस्यम्‌ ) इस 
अकार असत्यभापरादि मे मी विचारना चाहिये । 


( ते खल्वमी वितकौ टुःखाज्ञानानन्तफला ) निश्चय चह 
वितर श्ननन्तदुःख श्यौर श्चज्ञान फल वाली है ( इति प्रतिपक्तभाव- 
नम्‌) इस प्रकार प्रतिपक्त का विचार करना। दुःखमज्ञानं 
चानन्तं फलं येपाम्‌ ) दुःख अरौर श्रज्ञान रनन्त फल दै जिनके 
( इति प्रतिपकतमावनम्‌ ) यदी प्रतिपक्त का विचार है 1 (तथा च 
हिसकस्तावसपयसं वध्यस वी्येमाक्िपति ) उसी प्रकार हिंसक 
गयम वध्य कै वल को तोडता है । ( ततश्च यख्रादिनिपातेन दुःख- 
यति) फिर शाखादिसे मारकर दुःख देता है । ( तत्तो जीविता- 
दपि मोचयति › पतनात्‌ जीवन से भी छंडा देता है 1 ( ततो वीयो- 
-कहेपादस्य चेतनाचेतनयुपकरणं त्ीणवीये' भवति ) उससे वध्य के 
चल को नष्ट करने फे कारण इस हस्यारे के चेतन प्रचेतन इन्द्रिय 
सरीरादि के उपकरणों का भी बल नष्ट हो जाता है । (दुःखोसादात) 
डु;ख उत्प करने से ( नरकतिथक्सजुष्यादिपु दुःखमनुभवति ) 
लकं तियैक्‌ मलुप्यादि योनियों में दुःख को भोगता दै । ( जीव्रि- 

तर्यपरोपणासपरतितणं च जीवितात्यये वतेमानः ) वध्य के जीवि 
- नष्ट करते से एक २ क्ण जीवता हुच्ा ( मरणसिच्छन्पि दुःख- 
विपाकस्य नियतविपाकवेदनीयत्वात्‌ ) मूद्यु काल मेँ मरने की 


२३६ पातञ्नर्योगद्द्रन-भाषायुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-इृत्ति सात 





इच्छा करता हुआ भी दुःख फल श्रवश्य भोग्य होने से ( कथं- 
चिदेवोच्छवसिति ) वड़े कष्ट से ऊचे २ खास लेकर जीता है, 
( यदि च कथंचिद्पुण्यावापगता दसा भवेत्‌ ) यदि किसी कारण 
से पुण्य मिली हुई हिसा दोवे तो ८ तत्र युखप्राघतौ भवेदल्पायुरिति ) 
उस जन्म में सुख प्रापि द्यवे परन्तु अस्पायु होवे । ( एवमन्ृतादि- 
ष्वपि योयं यथासंभवम्‌ ) इसी प्रकार यथा सम्भव असत्य 
भाषणदि सें भी जान लेना चाहिये ! ( एवं वितकाणां चासुमेवालु- 
गतं विपाकमनिष्टं भावयत्‌ ) इस प्रकार वितर्को में कि सुक 
फल उन मे मिला हु्रा दै अनिष्ट का विचार करता हृष्य 
( न वितरकेपु मनः प्रणिदधीत ) वितर्को मे मन न लगावे ॥ ३४ ॥} 

( प्रतिपक्तभावनाहेतोर्दैया वितका ) प्रतिपत्त भावना के कारण 
त्यागने योग्य षितके ( यदास्य स्युरप्रसवधमाणः ) जव इस योगी 
की पुनः अनुत्पत्ति धमे वाली हो जावे ( तदा तक्छृतमेश्रये ' योगिनः 
सिद्धिसूचकं मवति ) तव योगी को उससे उत्पन्न हु पश्य 
सिद्धि का दाता दोता है। ( तद्यथा ) उस विषय में जेसे- 


स्र चत्त 


एते पूर्वो्ताः विततकः हिंसादयः प्रथमं त्रिधा मिचन्ते कतकारितानु- 
मोदिता भेदेन । तन्न स्वर्यं निष्पादिताः कताः; । ऊर विति प्रयोजक- 
ञ्यापारेण सयुत्पादिताः कारिताः । अन्येन क्रियमाणाः साध्वित्यङ्गीकताः 
अमु मोदिताः 1 एतच्च त्रेविध्यं परस्पर्यामोहनिवारणायोच्यते । अन्यथा 
“ सन्दमतिरेवं मन्येत न मया स्वर्थं हिंसा कृतेति नास्ति मे दोप दति. 
एतेषां कारणप्रतिपादनाय रोभक्रौधमोहपूर्व का इति 1 यद्यपि लोभक्रोधौः 
प्रथमं निर्दिष्टौ तथाऽपि सर्वद्ध्वानां सोहस्यानात्मनि जात्माभिमानलक्षणस्य 
निदानव्वात्तस्मिन्सत्ति स्वपरविभागपूर्वंकसेन रोभक्रोधादीनाञद्धवान्मूरु- 
त्वमवसेयम्‌ । मोहपूविका सवां दोपजातिरित्यथैः ! खोभस्तृष्णा । क्रोधः 
कस्याक्रव्यविवेकोन्मूलकः प्रञ्वलनार्मकश्ित्तधमः । प्रव्येकं ृतादिभेदेन 
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त्रिममकारा अपि हिसादयो सोदादिकारणस्वेन त्रिधा भिन्ते । एपामेव पुनर- 
चस्याभेदेन तरेविभ्यमाद--खुमध्याधिमात्राः । खदवो मन्दा न तीना नापि 
सध्याः ! सध्या नापि सन्दा नापि तीबाः ! अधिमात्रास्तीन्राः । पाश्चात्या 
नव भेदाः । इत्यं दरैविध्ये सति सत्विद्तिरभवति 1 शखद्रादीनामपि भ्रवयेकं 
हुमध्याधिमात्रसेदात्रैविर््यं संभवति । तयथायोगं योज्यम्‌ । तयथा-- 
खटुखदुखटुमध्यो खदुतीन दति 1 एषां एरमाद--दुःखान्ञानानन्तफलाः । 
दुःखं प्रतिषूलतयाऽवभाक्तमानो राजसध्चित्तधमः । अन्तानं मिच्या्ता् 
संशय विपर्यय रूपं, ते दुःखान्ताने जनन्तमपरिच्छिनं फर येपां ते तथोक्ताः 1 
दर्थं तेषां स्वरूपकारणादिभेदेन क्तानां प्रतिप्चभावनया योगिना परि- 
दारः कतेग्य इध्युपदिष्टं भवति ॥ ३४ ॥ 

एपामम्यासवद्रास्रकर्षमागच्छतामनुनिष्पादिन्यः सिद्धयो यथा भवन्ति 
त्तथा क्रमेण प्रतिपादयितुमाह-- 


मो० चर° पदां 

( एते पूर्वोक्ताः वितकाः हिंसादयः 9 यह पूर्वं कटी इद हिंसादि 
विततकं ८ प्रथमं त्रिधा भिन्ते ) प्रथम तीन पकारसे भेद की जाती 
< कतकारिताुमोदित्ता मेदेन ) स्वयं की इद--करार इदै--अनु मोदित 
मेद्‌ से। ( तत्र स्वयं निष्पादिताः कृताः ) उन मेँ जपने जाप की इद 
*च्ताः' कहराती है । ( ऊर ऊर्विति भ्रयोजकव्यापारेण ससुत्पादितः 
रिताः ) करने वाले को तू कर, इस प्रेरक व्यापार द्वारा सम्पादन की 
इदे “कारिताः” कराती है । ( अन्येन क्रियमाणा; साध्वित्यज्वीकृत्ता 
अलुमोदिताः > दृसरेसे कीं हृदं बहत अच्छा किया इस अकार प्रकट 
करके ईदिसक का उत्साह वदाना ““भनुमोदिताः' कखाती है । ८ एतग्च 
ज्ेविध्यं परस्परग्यामोहनिचारणायोच्यते ) इन तीन अकार वाखियों मै 
चरस्पर जो भ्रम उसके निवारणार्थं कषा जाता है । ८ न्यथा मन्दमतिरेषं 
"मन्येत >) कों मन्दमति ेसा माने ठि (न सया स्वयं हिंसा इतेति 9 
-मैनि . खयं तो सा नीं करी ( नास्ति मे दोप दरति ) इस कारण शष्ठ 
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दोप नदीं खगेगा । ( पूतेषां कारणग्रतिपादनाय >) इनका कारण दिखटने 
के स्यि ( सोभक्रोध मोहपू्॑का इति > रोम, कोध, मोह का कथन किया 
गया 1 ( यद्यपि सेभक्रोधौ प्रथमं निर्दिष्टौ >) यद्यपि न्नेम, क्रोध दोनो का 
म्रथम निर्देश किया है ( तथाऽपि सर्वङ्धिानां मोहस्यानात्मनि जत्मामि- 
मानरक्षणस्य निदानत्वात्‌ ) तोभी सवेद्धेशों काजो कि अनात्म्े 
आत्म अभिमान खूप मोह दहै वह कारण होने से ( तस्मिन्सति सूपर- 
विभागपूर्वंकत्वेन >) उनमें कारण डप से रहते हुए अपने गौर दृसरो के 
विभाग पू्ंक ८ खोभक्रोधादीनासुद्धवान्म्रूखवमवतेयम्‌ >) खोभ, क्रोध 
की उत्पत्ति होने से कारणता निश्चय करने योग्य है । ८ मोहपू्विका सर्वा 
दोपजातिरिप्य्थः ) मोह के पूं होने पर सर्वं दोषों की जाति होतीर्है 
यह अर्थे है । ( रोभस्ृष्णा > लोभ तृष्णा को कहते हँ । ( क्रोधः कृत्या- 
कृत्यविवेकोन्मुखकः ) क्रोध करतभ्य अकतव्य के विचार का माशकदै 
८ प्रञ्वलनात्मकधित्तधर्मः ) चित्त का दाह खूप ध्मं॑है। ( भ्रव्येकंः 
छृतादिभेदेन च्रिम्रकारा जपि हिंसादयः > इन मे से प्रव्येक कृतादि मेद्‌ 
से तीन प्रकार वारी भी हिंसादि ( मोहादिकारणत्वेन >) मोहादि कारण दे 
( त्रिधा भिचन्ते ) तीन प्रकार के भेदो वाखी होती ह । ( एषामेव पुनर- 
वस्थामेदेन ब्रेविध्यमाह >) इन की ही फिर अवस्या मेद्‌ से तीन २ प्रकारता 
कही जाती हं--( खष्रुमध्याधिसात्राः >) मन्द्‌, मध्य ओर तीव्र । ८ ख्दवोः 
मन्दा न तीव्रा नापि मध्याः) षु = मन्द्‌ वहद्हेजोन तीनदहंन मध्य 
ह ( मध्या नापि मन्दा नापि तीयः) मध्य व्ह हंजन मन्द्‌ 

तीव्र ह । ८ अधिमात्रास्तीनाः ) अधिमात्र =तीवहें। ( पाश्चास्या नक 
मेदाः ) पिच्खियों के ९ नवसेद्‌ हं । ( इत्यं व्रैविध्ये सति >) देलीदही 
तीन प्रकार की होते हुए ( सक्चविश्टतिभैवति ) २७ सत्तादस प्रकार की 
होती हं। ( खद्रादिनामपि प्रत्येकं) श्ट आदिका भी भ्व्येक का 
८ श्छुमध्याधिमात्रमेदालेविध्यं संमवति > खु, मध्य, अधिमात्र मेद्‌ होने 
ते तीन २ मेद्‌ द्योते "हं! ( तयथायोगं योज्यम्‌ >) वह यथायोग युक्त 
करनी चाहिय । ( तयथा--ग्ुखदुमदुमध्यो शुत इति ) जैते- 


- . द्वितीयः साधनपादः । २२९ 








खरुमन्द्‌, शु मध्य ओर अदुतीन् । ८ एपां फटमाह >) दन का फर कहते 
है-८ दुश्वक्तानानन्तफल्यः ) अनन्तदुः ओर अक्लान फरवाली दहं । 

८ इःखं प्रतिकूलतयाऽवमासमानो राजसधित्तधमंः ) दुःख प्रतिकूलता से 

भासित होने वाला वित्त का राजस धर्मं है, ( अह्ानं मिध्यान्ञानं संश्य- 
विपर्ययरूपं ) अद्तान मिथ्याज्ञान संशय विपय्य खूप है, ( ते दुःलाक्तानेः 
अनन्तमपरिच्छिननं फट येपां ते तथोक्ताः ) वह हुःख गौर अदान दोनो 
जनन्त अर्थात्‌ असीम फट हँ जिनका वह ऊपर कटै गये । ( इत्थं तेषां 
स्वरूपकारणादिभेदेन स्ातानां ) इस प्रकार उनका स्वरूप कारणादिः 
मेद्‌ से जानने वाङे ८ प्रतिषक्चमावनया योगिना परिहारः क्तव्यः ). 
योगी को अरतिपृक्च भावना हारा उन का व्याग करना योग्य है ( इ्यु-- 
पदिष्टं भवति > यह कहा गयाहै ॥ ३४ ॥ 

८ पपामभ्यासचन्नासरकषैमागच्छतामनुनिष्पादिन्यः सिद्धयो यथा. 
सवन्ति ) इद्धिको प्राक्च होती इद यह विततकं अभ्यास चश्त से निचृत्तः 
करने के पश्चात्‌ जिस भकार सिद्धि होती हे ( तथा क्रमेण प्रतिपाद्‌-- 
यित॒माह > वैसा ही क्रमं से प्रतिपादन करने को गे कहते है-- 


पहिसाप्रतिष्ठायां तत्सल्िधौ वेरल्यागः । ३५ ॥ 
स०--अर्दिसा की पणे धिति होने पर उसके समीपवर्ती 


क, ४ # 


प्राणियों मं भी वैर का त्याग दो जाता है । २५॥ 
 च्या० माष्यम्‌ 
सवेप्राणिनां भवति ॥ ३५ ।! 
न्या० मा० पदार्थ 


( सवेभ्राणिनां भवति ) समीपसख सवे प्ररियों काः वैर त्याग 
~ दो जाता है ॥ ३५॥ ६ क 
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भावा 
जव योगी महात्रतरूप अर्दिंसा धमे को धारण करता है ओौर 
उसकी पूणे दृदृता हो जाती है तव उसके समीपवर्ती प्रारियों. का 
-भी वैर उसफे प्रभाव से निवृत्त हो जाता है। जैसा कि नक्कुल रौर 
सपं मे स्वाभाविक वैर है वह्‌ मी उसके प्रमाव से निवृत्त हो 
जाता हे ॥ ३५ ॥ 
भ [9 
ना० चर्त 
तस्यार्हिसां भावयतः संनिधौ सहज वषिरोधिनामप्यहिनङुलादीनां 
वैरत्यागो निर्मस्सरतयाऽवस्थानं भवति । हिला अपि रहिखत्वं परित्य- 
जन्तीस्यथः ॥ ३५ ॥ 
सत्याभ्यासवत्तः कि भवतीव्याट- 
० त्र° पदाथ 
( तस्यार्दिसां भावयतः संनिधौ सहजविरोधिनामप्यहिनकुखादीनां 
चैरत्यागः ) उस अर्हिसा को पाटन करते हुए समीपवर्ती सर्पं जीर 
-नङ्खादि काभी जिन मे स्वमावसेदही पिरोधदहै वैर व्यागदहो जाता है 
८ निर्मस्सरतयाऽवस्यानं भवति >) इष्य रहित रहते ह ! ८ हिला अरि 
दिसलरस्वं परित्यजन्तीस्यथः ) ईिसक स्वभाव वाटे भी रिंसत्व भावक 
स्याग देते ह यष्टु अर्थहै॥ ३५ ॥ 


( सत्याभ्यासवतः कि भवतीष्याह >) सत्य का अभ्यास करने वाटे 
को स्या फर होता है यह आगे कहते है-- 


सद्यप्रतिष्टायां क्रियाप्टलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३दे ॥ 


स्र०-सत्य की द्द्‌ सिति दीने पर योगी की वाणीद्यारा 
जो क्रिया होती है उस में फल का घ्माश्रयत्व होता है अथात्‌ उस 
न्की वाणी अमोध होती है, भाव इसका यह जानना चाहिये कि 
अनधिकारी पुरूष को योगी आशीवाद नहीं देता ॥ २६ ॥ 


द्वितीयः साधनपादः । २९५९ 








च्या माष्यम्‌ 


(~^ _ भ (~ [9 4 [4 £ 
धारो भूया इति भवति धामिकः । सख्वगेप्राप्लुदीति स्वगे 
स्मप्रोति 1 छमोघाऽस्य वाग्भवति ॥ ३६ ॥ 


च्या० -या० पदार्थं 


( धार्मिको भूया इति सवति धार्मिकः) त धार्मिक दोजा 
न्योगी फे इस वचन से धार्मिक दयो जाता है! ( खर्गपरप्तुीति 
सर्म प्राप्रोति ) खगे को प्राप्न दो इसके वचन से खमे को प्राप दो 
-जाता है । ( च्रमोधाऽस्य वाग्भवति ) इस की वाणी उयथे नदी 
सोती ।। ३६ ॥ 


न (~> 
० दूत 


क्रियमाणा हि क्रिया यागादिकाः फं स्वगादिकं प्रयच्छन्ति तख तु 
-सस्याभ्यास्वतो योगिनस्तथा सव्यं प्रकृष्यते यथा क्रियायामछ्ृतायासपि 
न्योगी फटखमास्रोति । तदचनायसय कस्यचिच्छियामङ््वतोऽपि क्रियाफटं 
न्भवतीत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 


सस्तेयाम्यासवतः फटमाह- 


ष्‌ © 
सो० व° पदाथ 


( क्रियमाणा हि क्रिया यागादिकाः ) य्तादि क्रिया की इदं ( फर 
-ख्रगादिकं भयच्छन्ति » स्रगादि फर को देती हँ ( तस्य छ सर््याभ्यासवतः 
-योगिनः ) उस सत्य के भ्यास करने बले योगी को तो ( यथा सस्यं 

“अहष्यते ) एसा सस्य वद्‌ जाता है ८ यथा क्रिया्यामङ्ृतायासपि योगी 
-फरमामोति >) जेते कोद यद्तादि क्म करके फट को प्राप होता है योगी 
सस्य की प्रचरता से उस फल को प्रा्ठ हो जाता है । ( तद्टचनायसख कस्य- 
वविच्छियामङ्वैततोऽपि क्रियाफट भवतीत्यर्थः ) नैते किसी को -क्रिया' करते 

१६ 
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इए क्रिया का फर होता है इस योगी के वचन से ही वह फर हो जाताः 
है यह अथंहै॥ ३६ ॥ 

( अस्तेयाभ्यासवतः फरमाह > चोरी के व्याग का अभ्यास करने 
वारे को एरु जगे कहते है-- । 


चअस्तयप्राति्ाया सवैरत्नोपस्यानस्‌ ॥ ३७ ॥ 


ऋ०-चोरीकेत्यागमें धिस्हए योगीकोस्वे रतो कीः 
प्राप्नि होती है ॥ ३५ ॥ 


ठ्या० खाष्यस्‌ 
सवेदिक्ल्यान्यस्योपतिष्ठन्ते रतानि ।॥ २७ ॥ 
© 
च्यार साल पदाथ 
( सवेदिक्स्थान्यस्योपतिष्ठन्ते रत्नानि ) सव दिशायां मेंदहोनेः 
वालं र्न समापख प्राप्र दात ३ ॥ ३५ ॥ 
सावा | 
७९ (~~ € (~. भथ [8 
इस से यह न समभना चाहिये कि सवे दिशाय के र्त्र योगी 
कै पास इक हो जाते है । किन्तु यह्‌ जानना चाहिये थोगी को 


आवश्यकतानुसार इन्र कृपा से सवे वस्तु प्राप ह्यो जाती है. 
अथात्‌ उसकी जरूरत नहीं सकती ॥ ३७ ॥ 


दि 
-मो० चरतति 
अस्तेयं यदाऽभ्यस्यति तदाऽस्य तस्प्रक्पीनिरमिखापस्यापि सर्वतः 
दिव्यानि रत्नानि उपतिष्ठन्ते ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्मचयौभ्याससख फलमाह- 
॥४द पदाः 
मो० चर पदाधे 
८ अस्तेयं यदाऽभ्यस्यति तदाऽस्य ततस्रकर्पाननिरमिखपस्यापि सर्वदः 


द्वितीयः स्ाधनपादः । २९३ 








दिव्यानि रवानि उपतिषन्ते ) चोरी व्याग का जव योगी अभ्यास करता 
है तव दस के अभ्याप्त वदने से वासना रदित्त हृषु को सवत्र दिव्य र्त 
प्राक्च हो जाते ट । जात्‌ सर्वं वस्तु दस को प्राप्त हो जाती हं ॥ ३७ ॥ 

( रद्यचर्यभ्याससय फलमाह ) व्दवर्यं अभ्यास का फर अगे 
कहते ह-- 

© * © 
व्रह्मचयपति्ायां कीथलासः ॥ ३८॥ 
सू०--व्द्मचये की सिद्धि होने पर वल का लाभ येता है ।।२८॥ 
च्या० भाष्यस्‌ 

यस्य लाभादप्रतिघान्गुणाुत्कपेयति । सिद्ध विनेयेषु ज्ञान- 

समाधातुं समर्थो भवतीति ।। ३८ ॥ 
€ 
र्य ना पदाथ 

( यस्य लाभादप्रतिघान्गुणास॒त्कपयति ) जिस फे लाभसे 
ुरणों से अप्रतिघात होना ख्प राक्ति वदृती हं अथात्‌ तीन गुण 
योगी को वाधा न कर सके एेसी राक्तिं वदती हं । ( सिद्धश्च विने- 
येपु ज्ञानमाधातुं समर्था सवतीति ) विनय करन वाले जिज्ञास्ों 
मे ज्ञान प्रदान करने को समथ होता है, यह्‌ सिद्धि होती है । ३८ ॥ 

भो० चत्ति 

यः किल ब्रह्मचर्य॑मभ्यस्यति तख तसरकपाननिरतिध्तयं वीर्य साम्य 
साविर्म॑वति । वी्च॑निरेधो हि चह्मचर्थ॑त्तस्य प्रकपाच्छरीरेन्दियमनः सु 
चीर्थ भकर्षमागच्छति ॥ ३८ ॥ 

अपरिहाभ्यासस्य फरसाह- 

क 
भो० च्र° पदां 
( यः किर ब्रह्मचयैमभ्यखति > निश्चय जो योगी ब्र्चये का जभ्यास 
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करता षै ( तस्य॒ तस्रक्षानिरतिश्यं वीर्यं सास्य॑माविभवति ) उस को 
उस अभ्यास के घदने सै निरतिशय वर अथात्‌ सामर्थ्यं का आविर्माव 
दोता दै 1 ( वीर्य॑निसेधो हि व्यचर्य ) वीयं का रोकना दी बरह्मच द 
८ तस्य भरकर्पाच्छरीरेन्दियमनः सु वीर्यं प्रकपैमागच्छति ) उस योगी के 
वीर्यं वदने से प्रारीर इन्द्रिय जौर मन अधिक वल को प्राप्त हौ जाते हे । 
अर्थात्‌ उस छा शारीरिकवरू भौर इन्द्रियवल तो वदता ही है, परन्तु उस 
की विचार शक्ति भीजिक्त के विना योगी का किचित्‌ भी काय सिदध 
नहीं टो सकता अथौत्‌ योगमा मे छ भी नहीं कर सकता, वह भी 
शक्ति वद्जाती है, इसद्यि योगी को जपनी सफलता के लिये इस की 
अति रक्षा करनी वादये ॥ ३८ ॥ 

( अपरिग्रहाभ्यासस फलमाह ) अपरियह के अभ्यास का फल.जागे 
कते ईदै-- 

[> = भ र्थ 9 भ ९; 

प्प्रयारयद््यय जन्यकर्थतासखवाघः ॥ २ ॥ 
सख ०---अपरिधह की टद्‌ सिति होने पर जन्म किस प्रकार 
का है यह बोध हो जाता है ॥ ३९॥ | 

व्या० -माघ्यस्‌ 

शमस्य मवति! कोहमासं कथमहमासं किखिदिदं कथं सिदिदं 
ङे वा सविष्यामः कथं वा भविण्याम इत्येवमस्य पूवान्तपरान्तसध्ये- 
.्वातममावजिज्ञासा स्वरूपेणोपावतेते । एता थमस्थेयें सिद्धयः ।३९॥ 


नियमेषु वदष्यासः-- 
व्या० मा० पदाथ 


( अस्य मनति ) चह इस योगी को वोध दोता दै । ( कोऽ 
मसं ) मै कौन द्वः १ ( कथमहमासं ) किस प्रकार में! 
“( किंस्विदिदं ) यह जन्म क्या दैः १ ( कथं खिदिदं ) किस अकार 
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यह्‌ ह्या है, १ (के वा भविष्यामः) क्याश्चागे होगे, ? ( कर्थं 
वा भविष्यामः ) अथवा क्रिस प्रकार के होगे, १ ( इत्येवसस्य 
रवान्तपरान्तसध्येष्वात्मभावजिज्ञासां स्वरूपेरणोपावतेते ) इस भकार 
इसके चित्त में भूत, भविष्यत्‌, वतेमान तीनों काल सम्बन्धी आत्म 
खरप की जिज्ञासा स्वभाव से ही वसती है सो निधत्त हो जाती है 
( एता यमस्थैर्ये सिद्धयः ) यह्‌ यमो के टद्‌ होने पर सिदधियं 
होती है ॥ ३९ ॥ 

( नियमेषु वक्ष्यामः ) नियमों मे जागे कहते दहै-- 

भो० चत्ति 

कथसमित्यसखभावः कर्थता जन्मनः कर्थता जन्मकर्थता तसाः संबोधः 
सम्यानं जन्मान्तरे कोऽहमासं कीदशः किकायंकारीति जिास्तायां 
सर्वमेव सस्थग्नानातीव्यर्थः 1 न केवरं भोगसाधनपरिग्रह एव परिग्रहो 
यावदात्मनः श्ारीरपस्यिदोऽपि परिग्रहः, भोगसाधनत्वाच्छरीरस्य । 
तरिमन्सति रागानुवन्धाददिर्यखायामेव प्रवृत्तौ न ताच्विकन्तानप्रादुभोवः । 
यदा पुनः श्चरीरादिपरियहनैरपेद्येण माध्यस्थ्यमवलम्बते तदा समध्यस्यख 
रागादित्यागार्सम्यग्कानरैतुर्भवव्येव पूर्वापरजन्मसंबोधः ॥ ३९ ॥ 

उत्ता यमानां सिद्धयः । भथ नियमानामाह-- . ` 

-भो° च्० पदाथ 

( कथमित्यस्य भावः ) कथम्‌ इस शब्द्‌ का यह अथे है ( कथन्ता 
जन्मनः कथन्ता जन्म > प्रकारता जन्म की कथंता जन्म क्राअथेदहै 
( कथन्ता तस्याः सम्बोधः ) स प्रकार उस का ज्ञान हो ( सम्यग्न्ानं 
जन्मान्तरे ) जन्मान्तरे मे यथार्थं क्ञान ( कोऽहमासं ) मै कोन! 
( कीच्छः ) किस समानं, १ ( किं कायैकारि >) क्या कयं करने वाखा 
( इति जिक्तासायां ) इस जि्ासा म ( सर्वमेव सम्यग्नानाती्यथः > 
सव को यथां जानता है, यह अथं है । ( न केवरं भोगसाधनपरिगरहः 
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एव परिद्रहः ) केवर भोग'साघन खूप सोम ही खोभ नदीं है ( यावदात्मनः 
श्रीरपरिग्रहोऽपि परिग्रहः ) जव तक अपने प्ररीर कारो है वह भी 
रोम दी है, ( मोगसाधनत्वाच्छरीरस्य । तस्मिन्सति > शरीर भोग साधन 
होने से उस मे रहते हुए ८ रागाजुवन्धाददियं लायामेव परघृत्तौ >) राग मं 
वधा इजा दोने से विरूपता ते प्रघ्रत्त हुए मे ( न तास्विकन्तानग्राटू- 
भवः 9 यथार्थं पान की उत्पत्ति नहीं होती । ( यदा पुनः शरीरादिपसि- 
ग्रहनैरपेक्ष्येण माध्यस्थ्यमवरस्वते ) जव फिर श्ररीरादि खोस की अपेक्षा 
रहितता से अधर ख्टकी इद वस्तु के समान सभ्व मे ख्टकता है अथात्‌ 
शरीर की किञ्चित्‌ भी परवाह न रखता हज इश्वराश्रय पर दस्‌ के पालन 
की चिन्ता छोड देतादहै, इस समान कि चाहे अभीन्षटदो जवे या 
युगान्तसें वि्यमान रहे वा कितने दी दुमो का सामना हौ वा सर्चं सुख 
डो यह सवंभाव जव छोड देता है, ( तदा मध्यस्थस्य रागादिव्यागात्‌ ) 
तव देते मध्यस्थ पुरुप कौ रागादि के स्याय ते ( सम्यम्कानहेतवत्येवं 
पूवपरजन्मसंवोधः ) यथार्थं जान का कारण, पूर्वापर जन्मोकाक्ञान 
दोत्ताहै ॥३९॥ 

( उक्ता यमानां सिद्धयः >) यमो की सिद्धि की गह । ( जथ निय- 
मानामाह >) अव नियमो को कहते ह-- 

शौचात्खाङशण्छा परैरससगः ॥ ४० ॥ 
स ०--चोच के सिद्ध होने से अपने अङ्गो की निन्दा चौर 
दूससें से असंसगे होता है ॥ ४० ॥ 
च्या० भाष्यस्‌ 

साङ्गे जुयाप्लायां दौचमारभमाणः कायावद्यदर्चीं कायान- 
भिप्व्वी - यति्भैवति ! किं च परैरसंसगेः कायस्वभावावलोकी ` 
खसपि कायं जिदाघुगरेनलादिभिरा्तालयन्नपि कायञद्धिमपश्यन्कथं 
परकायेरत्यन्तमेवाभ्रयतैः संशज्येत 1 ४० ॥ । 

किं च-- 


दह्ितीयः साधनपादः । । २९५५७ 








व्या्‌० -सा० पदार्थं 


( खाङ्घे ज्ञाप्तायां ) अपने श्रज्गो मे धृणा होने पर ( रोच- 
-मारभमाणः ›) शच को आरम्भ करता हुमा ( कायावदयदसी ) 
रीर वाले श्रथात्‌ दारीर के स्वामी जीवात्मा को साक्तात्‌ देखने 
वाला ( काथानभिषप्वद्धी थतिभेवति ) सरीर में ममता न रखने वाला 
-योगी होता ह! (किंच परेरसंसगेः ) आर यह भी कि दृसरों से 
-संसगे नदीं करता ८ कायस्रमावावलोकी ) काया के स्वभाव कों 
जानने वाला { समपि कायं जिहाघुः ) अपनी कायाकेत्यागकी 

भी इच्छा करने वाला ( गृजलादिभिरात्तालयन्नपि ) भिद जलादि 
से धोदा हृश्रा मी ( कायजुद्धिसपश्यन्‌) रारीर कींडुद्धिको न 
देखता द्या { कथं परकरायेरव्यन्तमेवाप्रयतैः संसृज्येत ) शुद्धि के 
लिये जो यत्र नकरते दों, ेसे दृससों के दारीरों से किस प्रकार 
ससग कर || ४०८ | 

(किं च्‌ ) ओर क्या- 

नि [99 
अ चूत 

यः श्रौष्वं भावयति तस खाद्धेष्वपि कारणस्वरूपपयाटोचनटरारेण 
जगुप्सा ध्रणा सञुपजायतेऽद्यचिरयं कायो नात्राऽऽ्ग्रहः कार्यं इति अस्युनैव 
तुना परेरन्येश्च कायवद्धिरसंस्मः संसर्गाभावः सं सर्मपरिवर्जनसित्यर्भः 1 
यः किल स्वरेव कायं जुगुप्सते तत्तदवयदर्धनास्स कथं परकीयेस्तथाभूतैः 
कायैः संसर्ममजुमवति ॥ ४०॥ 

श्रौ चस्यैव फल्न्तरमाह-- 

मो० च्र° पदां 

( यः पौष भावयति ) जो पुरूप श्रौच को पाटन करता है ८ तस्य 
श्वाद्गेष्वपि ) उसका जपने अङ्गो मे मौ ( कारणस्रूपपर्यारोचनद्वारेण ) 
कारण स्वरूप मं टि करने से ( ज्गुप्सा धृणा सञ्पजायते ) निन्दा 
श्वथीद्‌. घणा उत्पन्न होती है ( अञ्यचिरर्य.कायो नात्नाऽऽग्रहः काथं इति ) 
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यह शरीर जपविच्र है इस मे आग्रह नहीं करना चाहिये । ( असुमैव ेतुनए 
परैरन्येश्च कायवद्धिरससंसर्मः ) इस कारण से दृसरो के साथ अपने शरीर 
के समान असंसगं करता है ( संसर्गाभावः संसर्गपरिवर्जनमिव्यर्थैः ) संसर्ग 
का अभाव संसग का त्याग करना यह अर्थ॑है। (यः किल स्वमेव काथं 
खगुप्सते ) निश्चय जो अपने ही श्रारीर की निन्दा करता है ८ तत्तदवद्य- 
ददेनात्स कथं परकीयेस्तथासूतैः कायैः संसगेमनुभवति › वह उस शरीर 
वारे जीवास्मा के देखने से किस प्रकार दूसरों के वैषे दी श्ररीरे ते संसर्गं 
करता है, अर्थात्‌ नहीं करता है ॥ ९० ॥ 
८ प्यौचस्यैव फलरान्तरमाह > श्लौ च का ही दूसरा फल कहते है-- 
4 म [- व्व +> 
स्वस्य ख्मनसछक्ग्रवान्द्रयजयात्य- 
दशेनयोग्यत्वानि च ॥ ४१ ॥ 


स्‌०--ओर वुद्धि की शुद्धि मन की प्रसन्नता, एकाग्रता. 
इन्द्रियों का जय च्ोर आत्मदशेन की योग्यता द्येती है ॥ ४१॥ 
त्या० माष्यम्‌ 
भवन्तीति बवाक्यग्नेषः । ज्ुचेः सत्लद्धिसततः सौमनस्यं तक 
ठेकाग्यं तत॒ इन्दरियजयस्ततश्चाऽऽत्मदरोनयोग्यलयं वुद्धिसच्चस्यः 
सवेतीव्येच्छोचस्थेयादधिगम्यत इति । ४१] 
स्यार ला० पदाथ 
( भवन्तीति वाक्यशेषः ) होती है यह्‌ वाक्य शेप है] ( चे 
स्छडुद्धिः ) शौच के होने पर वुद्धि की इद्धि होती है ( ततः 
सौमनस्यं ) उससे मन की ्रसन्नता ( तत रेकाप्रयं ) उससे एका- 
ग्रता ( तत इन्द्रियजयः ) उससे इन्द्रियों का जय होना ( ततश्चाव्म- 
द्रांनयोग्यल्वं ) उससे आत्मददयेन की योग्यता ( बुद्धिसश्स्ः 
भवतीति ) बुद्धि मे होती है ( एतत्‌ शौचसयौदधिगम्यत इति ) 
यह्‌ सव फल इस रौच की सिसता से प्रा होता है ॥ ४१॥ 





हितीयः साधनपादः । २४९ 
-------------च---------------------------- 
मो० वृत्ति 

भवन्तीति वाक्यद्नोषः । सत्त्वं भरकाशसुखाचास्मकं तस्य छदी रजस्त- 
सोम्यामनमिमवः सौमनस्यं खेदाननुभवेन मानसी प्रीतिः । एकागताः 
नियतेन्दियविष्ये चेतसः स्थै््॑‌ । इन्द्रियजयो विषयपरादट्सुखाणामिन्दि- 
याणामात्मनि अवस्थानम्‌ । आत्मदकषौने विवेकख्यातिख्पे चित्तस्य योग्यत्वं 
सम्थैत्वम्‌ 1 श्लौचाभ्यासवत एते स्चश्द्धयादयः करमेण प्रादुर्भवन्ति ¢ 
तथा हि-सचखश्द्धेः सौमनस्यं सौमनस्थादैकाग्रयमेकाग्रयादिन्दियजय 
इन्दियजयादात्मद्श्चनयोग्यतेति ॥ ४१ ॥ 








संतोषाभ्यासवतः फरमाह- 
मो च° पदार्थ 


८ मबन्तीति वाक्यशेषः ) होती हँ यह वाक्य देष है! ( स्वं 
भकाशसुखाद्यात्मकं ) वुद्धि प्रकाश सुखादि प ( तस्य इद्धि रजस्तमो- 
भ्यामनमभिभवः ) रजोगुण ओर तमोगुण से उसका तिरस्कृत न होना 
उस की शचद्धि दै । ( सौमनस्यं खेदानलुभवेन मानसी भ्रीतिः ) खेद 
रहित मन की प्रीति सौमनस कहटाती है । ( एकाग्रता नियतेन्द्ियविपये 
चेतसः स्थैर्यम्‌ > एक इन्द्रिय के विपय मेँ चित्त का उ्दराव एकाथ्रताः 
है । ८ इन्द्ियजयो विपषयपराङ्युलाणामिन्द्ियणामात्सनि अवस्थानम्‌ ). 
विषयों के सन्मुख इद इन्दियों को आत्मा मे उहराना इन्द्रियजय कहरातष्ट 
दे 1 ( आत्मदश्ने विवेकख्यातिरूपे. चित्तस्य योग्यत्वं समथेस्वम्‌ ) विवेक- 
ख्याति प॒ मत्मद््ैन मँ चित्त की योग्यता समता । ( शोचाभ्यास- 
वत एते सत्व्युद्धयादयः क्रमेण भ्रादु्वन्ति ) श्रौच का जभ्यासः 
करने वारे को यह बुद्धि की छदि आदि क्म से उद्पन्न होती. है । 
( तथा हि स्वछ्देः सौमनस्यं ) इस प्रकार की उदधि की छदि दोने 
यर मन की प्रसन्नता ( सौमनस्यादैकाम्रयम्‌ ) मन की प्रसन्नता से 
एकाग्रता ८ रेकाग्रयादिन्द्रियजयः ) एकाग्रता से - इन्दि का जय होना 
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८ दन्दिजयादात्मदशषेनयोग्यतेति >) इन्द्रियजय से जात्मद्ेन की योग्यता 
ष्टोती है ॥ ४१ ॥ 


( संतोपास्यासवततः फटमाह ) संतोष के अभ्यास करने बले क्ता 
फर आये कहते हं- 
सताषादचुत्तसः इखलासः ॥ ८४२॥ 
द्ू°--संतोप से च्ुत्तम सुख का लाभ होता है ।॥। ४२ ॥ 


च्या० साभ्यस्‌ 
तथा चोक्तम्‌- 
यच कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महस्सुखम्‌ । 
तृणष्णाक्तयसुखस्यंते नाहतः पीडरीं कलाम्‌ ।। इति ॥४२॥ 
च्ा० सा० पदाथ 
( तथा चोक्तम्‌ ) एेसा दी कहा दै-- 
( यचच कामसुखं लोके यच दिव्यं महस्युखं । 
भ € [७4 
दृणष्णात्तयदुखस्येते नाहैतः षोडीं कलाम्‌ । इति ) 
जो संसार में मोगों का सुख है मौर जो दिभ्य महान्‌ संख है। 
दष्णा्मां के नाच होने पर जो खख होता है, उस के १६ सोलवें 
-दिस्से के मी वरावर वह दोनों नदीं ह ।॥। ४२॥ 
-मो० चत्ति 
संतोपभ्रकेैण योगिनस्तथाविधमान्तरं सुखमावि्भवति । य्य वाहं 
ससुखं लेशेनापि न समम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तपस्‌: पटमादह- 
भ पदाथ ९ 
प्रो० च्र० पठं | 
८ संतोपप्रकषण योगिनस्तथाविधमान्तरं - सुखमाविभंवति ) संतोष ` 


) द्वितीयः साधनपादः} । . , २५९१ 








के वदने से योगी रको एसा आन्तरिक सुख प्राप्त होता 8 । ( यख वाद्यं 
सुखं सेदोनापि न समम्‌ > वाद्य सुख जिस के एक अ समान भी 
नदीं दहै ॥ ४२॥ । 

८ तपसः फलमाह > तप का फल कहते है-- 

कायेन्द्रियसिद्धिरद्धियात्तफसः ॥ ४२ ॥ 

द्लु०--तप कै पृं होने पर्‌ अद्धि के नाश होने से छरीर 
इन्द्रियों की सिद्धि देवी है ॥ ४३॥ 
च्या० खाष्यम्‌ 
निवेत्येमानमेव तपो हिनस्त्यञुद्धयावस्णमलं तदावरणमलापग- 


५ (५ {क 


सात्छायासद्ररणमाया । तथन्द्रयासाद्रदयच्छवरणेदरोनायेत।४२। 
<स सत पदाथ 


( निवेत्येमानमेव तपः ) तप॒ कों पालन करते हुए ( हिनसत्य- 
सुद्धयावर्णसलं ) शुद्धि जो आआवरणमल रूप है इस को नादा 
करता है ( तदावरणमलापगमात्तायसिद्धिरणिमाद्या ) उस आाव- 
रएमल के नष्ट दोनेसे शरीर को सिद्धि~अणिमादि की प्राप्ति 
्दोती है । ( तथेन्द्रियसिद्धिदरच्छ्णददो नायेति ) उसी भ्रकार 


ऋ निषि 


इन्द्रियो की सिद्धि वृर से सयनना ओर देखनादि होती हे | ४३॥ 


हि | 
५ [> 
मो० चत्तिं 
तपः समभ्यसखमानं चेतसः छश्नादिलक्षणाद्युद्धिक्षयद्ारेण कायेन्ियाणां 
कसिद्धिस॒त्कषमादधाति । अयमर्थः-- चान्द्रायणादिना चिंत्तद्धेशक्चषयस्तरक्च- 


यादि न्दियाणां सूष्ष्मग्यवाहेतविप्रकृएदशनादिसामथ्यमाविभंवति । कायस्य 
यथेच्छमणुत्वमहत्त्वादीनि ॥ ४३ ॥ । 


स्वाध्यायस्य फलमाह 
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भ ¢ 
भा च० पदाथ 
( तपः समभ्यसखमानं ) तप के भभ्यास करते हुए ८ चेतसः छादि 
रक्षणाचदधिक्षयद्वारेण >) चित्त की छेशरूपी जश्द्धि के नाह द्वारा 
( कायेन्द्रियाणां सिद्धियुव्कषमादधाति ) शरीर भौर इन्दि वदी सिद्धि 
को धारण करते ह! ( जयमर्थः ) यह अ्थं॑है--( चान्द्रायणादिना 
चित्तछ्धेशषक्षयस्तत्क्षयादिन्दियाणं ) चान्द्रायणादि के हारा चित्त के छेशोः 
का नाश होता है उसक्ते क्षय ते इन्द्रियो का ८ सृष्ष्मग्यवहितविमङ्षटदश- 
नादिसाम्यमाविर्भवति >) सूष्ष्म-आचृत्त ओर द्र दद्रौनादि सामर्थ्यो का 
जाविभाव होता है ( कायस्य यथेच्छमणुस्वमहसच्वादीनि ) भौर श्ररीर का 
दच्छापू्वक सूष््म-मदानादि करलेना भी योगी को सिद्ध दो जाता ह ॥४३। 
( खाध्यायस्य फलमाह ) खाध्याय का फर कदते ईद-- 
प्यायादिषटदेवतासप्रयोग 
खाध्यायादिष्टदेवतारसप्रयोगः ॥ ४ ॥ 
सरू०--सखाध्याय के सिद्ध हीने से इष्ट देव परमात्मा के 
साथ योग होता है । ४४ ॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
देवा, ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दनं गच्छन्ति, काथ 
चास्य वतेन्त इति ॥ ४४ ॥ 
¢ 
त्यात सात पदाथ 
( देवा ऋपयः सिद्धाश्च खाध्यायदीलस्य दरोनं गच्छन्ति 
खाध्यायसील पुरुष को देवता ऋषिं के दरोन प्राप होते ठै, 
भ € ० १९७ 
( कार्थं चास्य वतेन्त इति ) श्रौर इस योगी के काये में प्रवृत्त 


दोते दै । ४४ ॥ 
द्रोप सूचना 


यह साप्य सृत्रके शब्दों से नदीं निकर्ता भौर वेदिक सिद्धान्त सेमी 
विस दे मौर भोज गृत्ति भी इसके विरुद हे, परन्तु वह यथार्थं है भोर वैदिकः 


दित्तीयः साधनपादः। २५द्‌ 








सिद्धान्त के अनुकूल है । ध्तते माटम रोता ६ किं किती पौराणिकमतावलम्बौ 
सुर ने महाराजा भोज के पश्चात्‌ शस्तो यद दिया दै, जिज्ञाभों को चादि 
कि मोज वृत्तिके अर्थं फो स्वीकार कई बद फल्दायक दै ॥ ४४॥ 


भो० च्त्ति 
जसिप्रेतमस्त्रनपादिरुक्षणे स्वाध्याये भ्रङष्यमाणे योगिन इ्टयाऽमि- 
त्रेतया देवतया संप्रयोगो भवति । सा देवता श्रव्यक्षीभवतीर्य्थैः 1 ४४ 1 
ईश्वरप्रणिधानस्य फटमाद- 


भ © 

ना८ च° पदाथ 
( अभिप्रेतमन्त्रजपादिरक्षणे स्वाध्याये प्रकृष्यमणे योगिनः ) इष्ट 
-मन्तर के जप ख्प स्वाध्याय के पूणं होने पर योगी को ८ इष्टयाऽभिप्रेतया 
देवतया संप्रयोगो भवति >) दष्ट देवता का योग होता है! (सा दवता 
अत्यक्षीभवतीत्य्थः ) अर्थात्‌ वह॒ देवता मत्यक्ष होता दै, यह अथंहै 
-जर्थात््‌ जोर पूवंक मायत्री आदि सन्त्र के द्वारा इष्ट देवता परमात्मा 

का साक्षात्‌ ददन होता है यद अथहै॥ ४४॥ 


(ईश्वरप्रणिधानस्य फलमाह) ईश्वरप्रणिधान का फल आगे कहते ह- 
ससाधिसिद्धिरीन्वरमणिधानात्‌ ॥ ४५॥ 
सख०-््रभ्रशिधान के पूणे हने पर समाधि की सिद्धि 


६८०, 
न. 


होती है ।॥ ४५ ॥ 
च्या० माष्यम्‌ 
द | 2० < (~ ९ वैमीपि [* 4 _ 4 
शररयापितसवेमावस्य समाधिसिदधियेया स्वेमीप्सितमवितथ 


जानाति देशान्तरे देदान्तरे कालान्तरे च । ततोऽस्य प्रज्ञा यथाभूतं 
जानातीति ॥ ४५ ॥ 


उक्ताः सह्‌ सिद्धिभियेमनियमाः । आसनादीनि वक्ष्यामः 1 तत्र- 
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च्था० खा० पदा 





९. 


9 


ह सवे भाव जिसने उसयोगी को समाधि कौ सिद्धि होती 
८ ययासवेमीप्सितमवितर्थं जानाति ) जिस सं सव्‌ वस्तुको 
यथाथ जानता है ( देद्ान्तरं देहान्तर कालान्तरं च ) स्वे देशो म~ 
सय देहो मे-सवे कालो म-( ततोऽस्य रज्ञा यथाभूतं प्रजानातीति 
उससे इस की वद्धि जेसाजो छं दै सव को जानती हे ।॥ ४५ ॥ 

( उक्ताः सह सिष्धिसियेमनियमाः ) यम नियमों को सिद्धि 
सहित कहा गया ( आसनादीनि वक्ष्यामः ) रासन दि कोः 
रागे कगे ( तत्र ) उन स~ 


( शचरार्पितस्ैभावस्य समाधिसिद्धिः ) दैर के श्पेण किये 
स 


|, 


[ष 
-सों० चछत्ति 
ईश्वरे यस्मणिधानं भक्तिविदोपस्तस्मात्समाधेरन्तरक्षणस्याऽऽविभवोः- 
भवति । यस्मात्स भगवानीश्वरः प्रसन्नः सक्रन्तरायरूपान्डश्ान्परिहव्यः 
समाधि संबोधयति ॥ ४५ ॥ 
यमनियमायुक्त्वाऽऽसनमाद-- 


सो० ° पदां 


८ ईश्वरे यसप्रणिधानं सक्तिविशेषः ) जो भणिधान कात हे उस' 
का अर्थं इश्वर सं भक्ति विदोप अर्थात्‌ प्रेम होने काद ( तस्मात्‌ समाधे- 
रक्तरक्षणस्याऽऽविभौवो भवति >) उस भक्ति विरेपके कारण उपर केः 
सूत्र मेँ कदी इई समाधि की थरकता होती हे । ( यस्माच्‌ स भगवान्‌. 
दशरः प्रसन्नः सन्न्तरायसखूपान्डेदान्परिहस्य समाधि संबोधयति 9 क्या 
उस से वह भगवान्‌ ईशर प्रसन्न होकर विघखप छेशो को नष्ट करके 
समधि कँ विषय अपने स्वरूप को जनाता है ॥ ४५ ॥ 


दवितीयः साधनपादः । । , ८८५८५ 











 ( यमनियमादुक्वाऽऽसन्नमाह ) चस नियमों को कहकर जागे 
जासन को कते हं-- 
स्थिरसुखमासनम्‌ ॥.४द ॥ 
सू०--जिसमें सिरता हो ौर खं दो वदी पासन है ॥४६॥' 


व्या० भाष्यस्‌ 


तद्यथा पद्यासनं वीरासनं भद्रासनं स्स्िकं दण्डासनं सोपाश्रयं 
पयद्धुं कऋरौच्चनिपदनं हस्तिनिषदनसुष्रनिपदनं समसंख्ानं धिरयुखं 
यथाटुखं चेत्येवमादीनि ॥ ४६॥ 

९ 
स्या०< चार पदि 

( त्था ) उस विपथ में जसे ( पद्मासनं वीरासनं सद्रासन- 
भिति ) पद्मासन, वीरासन; भद्रासनदि जो जिसको इषटहोः 
वही करे परन्तु जिस मे सरीर कम्पादिन दो श्रौर सुख हो यह. 
विचार र्खे |! ४६॥ 

ऋ 
भो० छृत्ति 

ञआस्यतेऽनेनेत्यासनं पद्मासनदण्डासनस्वस्तिकासनादि । तयदा स्थिरं 
निष्कम्पं सुखमुदेजनीयं च भवति तदा योगाद्गतां भजते ॥ ४६1 

तस्यैव स्थिरसुखत्वप्राप्त्यथसुपायमाह-- 

भ्‌ © 
मों० चर° पदाथ 

( स्यतेऽनेनेत्यासनं >) जिस के द्वारा वैखाजाय वह भसन कहरातह- 
है ८ प्मास्तनदण्डासनस्वस्तिकासनादि ) वह पद्मासन, दण्डासन, स्वस्ति- 
कासनादि है । ८ तदा स्थिरं निष्कम्पं सुखमयुद्ेजनीयं च भवति >; 
चट मासन जव स्थिर अर्थात्‌ निष्कस्प सुखरूप ओर जो ्याकुखतां करने 
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योग्य न टो, एेसा होता है ( तदा योगाहृतां भजते >) तव॒ योगाद्गता को 
ध्राष्ठ होता है ॥ ४६ ॥ 

( तस्येव स्यिरसुखत्वभ्राप्स्यथैसुपायमाद ) उस स्थिरता जौर सुख की 
- -पाति के लिये उपाय कदते है- 


प्रयलन्तेथिल्यानन्तससापत्तिभ्यास्‌ ॥ ४७॥ 


ख्‌०--प्रयन की शिथिलता अरर अनन्त समापत्तियों 
दारा आसन खिर ओर सुखकारक होता है । देह कम्पादि न दोना 
यत्न की शिथिलता का थे है यौर अनन्तविध श्चासनों के 
-सखरूप को विचार कर थथा वलर लासकारी शासन को खीकार 
-करना श्रनन्तसमापत्ति का अभिप्राय है | ४७ ॥ 


च्या० साप्य्‌ 


वतीति वाक्यशेषः | प्रयब्नोपरमात्सिभ्यत्यासनं येन नाङ्गमेजयो 
भवति । अनन्ते वा समापन्नं चिन्तमासनं नि्ैतेयतीति ।॥ ४७॥ 


च्या० ख० पदां 


, ( मवतीति वाक्यरोपः ) सूत्र मे होता दै यह वाक्यञेप है| 
 प्रयल्लोपरमाल्सिध्यस्यासनं ) प्रय के उपराम होने से आसन 
-सिद्ध होता है ( येन नाङ्गमेजयो भवति ) जिससे अङ्गकस्पना नहीं 
-दोती । ( अनन्ते वा समापन्नं चिन्तमासनं निवेतेयतीति ) यनन्तविध 
आसनो मं लगाया हुमा चित्त आसन कों सिद्ध करता है ।॥ ४५ ॥ 


मो० चत्त 


तदासनं प्रयल्ततेथिल्यरेनाऽऽनन्त्यसमाप्या च स्थिरं सुखं भवतीति 
अ, 0० 9 


संबन्धः । यदा यदाऽऽसनं व्नामीतीच्छं करोति प्रयक्तदेथिल्येऽपि अचे 
पैव तदा तदाऽऽसनं संपद्यते 1 प्रदा चाऽऽकाश्चादिगत आनन्तये चेतसः 


हितीयः साधनपादः । २५७ 








समापत्तिः कियतेऽग्यवधानेन ताद्पत्म्यमापयते तदा दैदारकाराभावान्नाऽऽ- 
सनं दुःखजनकं भवति 1 अरस्मिश्चाऽऽसनजगे सति समाघ्यन्तरायभूता न 
अभवन्ति अद्रमेजयत्वादयः ॥ ४०७ ॥ 


तस्थैवायुनिष्पादितं फटमाह- 
द © 
न° च्० पदाथ 
( तदासनं भयन्तरोथिल्येनाऽऽनन्त्यसमापच्या च स्थिरं सुखं भवतीति 
संवन्धः 9 वद जासन भ्रयत्न कीं दिथिटता ओर जनन्तसमापत्तियो वे 
स्र ञ।र सुखदा होता है यष्ट सम्बन्ध है । ८ यदाऽऽसनं वघ्तामीतीच्छां 
करोति >) जत्र २ भं जासन फो वांधूः यह इच्छा करता है ( प्रय 
श्यथिल्येऽपि ) प्रयच्च की द्विथिखततता होने पर ही ( अद्धेयोनैव तदा तदाऽऽ- 
सनं संपद्यत ) छेदा के विना ही तव २ जासन सिद्ध होता है। ८ यदा 
चाऽऽकाद्यादिगत आनन्त्य चेतसः समापत्तिः क्रियतेऽ्यवधानेन ) ओर 
जव अनन्त जाकाश मे वित्त की व्यवधान रहित अर्थात्‌ दसरा हान 
नीच में नर्द सावे इस भ्रकार समापत्ति की जाती है अर्थात्‌ निराकार 
स्वरूप को ग्रहण किया जाता दै ८ तादात्म्यमापद्यते 9 तद्पता को श्राप 
होता है ( तद्र देदाहकाराभावान्नाऽऽसनं दुःखजनक भवति ) तच देह 
अभिमान का अभाव हो जने से आसन दुःख का उत्पादक नहीं द्योता 1 
< अत्मिश्वाऽऽ्तनजये सति ) इस नासन के जय होने पर ८ समा- 
न्यन्तरायभूता न प्रभवन्ति अङ्गमेजयत्वाद्यः ) देह कम्पादि समाधि के 
विघ्रं भी नीं उस्पन्न होते ॥ ४७ ॥ 
( तस्य॑वाचु नेष्पादेत्त फलमाह ) उस से दी सम्पादन किया इमा 
फट कहत ईइ- 


ततो द्द्रानभिघातः ॥ ४८ ॥ 


भ 


०--उस आसन सिद्धि से योगी को हृद सीतोष्णादि 
नहीं सताते ॥ ४८ ॥ द 
९७ 


. २५८ पातज्जर्योगद्ीन-भाषालुवाद्‌ व्यास -भाव्य तशरः मोजःदृन्ति सषि 








~~~ 


व्या० माष्यम्‌ | 
शीतोष्णादिभिदढैरसनजयान्नाभिभूयते ५४८ \\ 
॥१ 
ठ्या< मनाऽ पदार्थ 
( शीवोष्णादिभिरैयसनजयान्ासिभूयते ) आसनजय दने कै 
कारण शीतोष्णादि दयं से योगी वाधा को नहीं प्राप होता 1४८1४ 
मो० चत्ति 
तरिमन्नासनजये सति दैः शीतोष्णघ्चत्तष्णादिभिर्योगी नामिहन्यक्त 
हत्यर्थः ॥ ४८ ॥ 
आसनजयानन्तरं प्राणायासमाह-- 
त [द्‌ 9 
भो० चत्ति पदाय॑ | 
( तस्मि्ासनजये सति >) उस आसनजय कारु मेँ. दद ` शीतोष्ण. 
घुत्तष्णादिभिर्योगी नाभिहन्यत इत्यथः >) श्चीतोष्ण-श्ुधा-वृपादि ददो से 
` योगी बाधा को प्रास्त नदीं होत्या यह जथंदहै॥ ४८ ॥ 


( आसनजयानन्तरं प्राणायाममाह >) जासन जय के. पश्चात्‌ होनेवारेः 
भणायाम को कहते ई-- 


तस्मिन्सति श्वासप्रश्वास्रयोगेतिपकिच्डेद्‌ः 
प्रयामः ॥ ४६ ॥ । 
स०--अआआसन के होते हुए आरास-ग्रश्रास. की गति कष्ट 
रोकना प्राणायाम कहलाता है ॥ ४९॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 


सत्यासन वाद्यस्य चायारचसन आस कोष्टयस्य वायान. 


सारण प्रश्वासः, तथागतिविच्छेदं उभयाभावः प्राणासायः ! ४९! 
स तु- 


॥ 
५ 


२. 
४९ 


हितीयः साधनपादः । २५९ 





व्या० भा० पदार्थं 

( सव्यासने वाद्यस्य बायोराचमनं श्रासः ) रासन के दोते हुए 
वाहर के वायु को रन्द्र खींचना ब्रा" कदलाता है, ( कौषटवस्य 
वायोर्निःसारणं प्रश्मासः ) उद्र के वायु का वाहर निकालना 
“प्र्रासः; कहलाता दै, ( तयोगतिविच्ेद उभयाभावः प्राणायामः ) 
उन दोनों कीं गत्तिको रोकना ्रथात्त्‌ उन दोनों का अभाव 
“प्राणायामः कहलाता दै ॥ ४९ ॥ 

(स तु) बद तो-- 

भो० ठृत्ति 

आसनय्येये सति तनिभित्तकः प्राणायामरक्षणो योगाङ्भविदरेषोऽनुेयो 
भवति 1 कीद्याः १ चास्रश्वासयोर्म॑तिविच्छेदरक्षणः। शासभ्रश्रासौ निरुक्तौ । 
तयोदखिधा रेचनस्तम्भनप्रणद्रारेण बाद्याभ्यन्तरेु स्याने गतेः प्रवाहस्य 
विच्छेद धारणं प्राणायाम उच्यते ॥ ४९ ॥ 

तस्यैव सुखावगमाय विभज्य स्वख्पं कथयति 

सो° घ० पदां 

( आसनस्यर्यं सति तन्निमित्तकः भ्राणायामखक्षणः ) जासन के होते 
इए उसे निभित्त से होनेवाले प्राणायामरूप ( योगाङ्गविरोपोऽनुष्ेयो 
मवति >) योगाङ्ग विद्वोप अुष्टान करने योग्य होते 1 ( कीच्छः }) 
किस समान कि १ ( श्वासप्रश्वसयोभतिविच्छेदरक्षणः >) श्वासप्रश्वास 
की गतिको रोक देना ख्प 1 ( श्वासप्रश्वासौ निरतौ ) शरास-प्रच्वास 
दोनों ऊपर कटे इए । ८ तयोद्धिधा रेचनस्तम्भनपूरणहरेण >) उन दोनों का 
तीन प्रकार से रेचक, कुम्भक, पूरक हारा ( वाद्याभ्यन्तरेषु स्थानेपु गतत; 
प्रवास्य विच्छेदो धारणं >) वाद्य-ञाभ्यन्तर दोनों स्थानों मे गति का प्रवाह 
रोकना धारण करना ८ प्राणायाम उच्यते > प्राणायाम कखाता है 1४९॥ 

( तस्थेव सुखावगसाय विभज्य सवखूपं कथयति ) उसके ही सुख 
पूर्वक प्राति के लिये विभाग करके सख्ख्प कथन करते हं-- ` 


२६० पात्रज्ञखयोगदृश्षेन-भापानुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


वाद्याभ्यन्तरस्तस्मच्रत्तिर्दैशकालसंख्याभि 
परिदृ्ो दी्धसूच्सः ॥ ४० ॥ 


२०-- वाह्य अथात्‌ प्र्रास, इसको रेचक भी कहते है । 
आभ्यन्तर अथात्‌ रास इसको पूरक भी कहते है ओर दोनों की 
गति का यभाव स्तम्भवरृत्ति इसे कुम्भक मी कहते हैँ । देर-काल- 
संख्या के सहित परीक्ञा किया दुख दीषे-सूष्म कहलाता है ॥५०॥ 

च्या० माष्यस्‌ 

यत्र प्रश्रासपूवेको गत्यभावः स वाह्यः । यत्र श्चासपूैको गत्य- 
आवः स आभ्यन्तरः । ठृतीयः स्तम्भवृ्तिये्रोभयामावः । सक्र 
सप्रयन्नाद्धवति । यथा तत्रे नयस्तस्ुपले जलं सवैतः संकोचमापदयते 
तथा द्वयोयंगपद्‌ गत्यभाव । इति घ्रथोऽप्येते देशेन परिदृष्टा इयानस्य 
विषयो देरा इति । कालेन परिदृष्टा त्षणानामियत्तावधारणेनाव- 
च्छिन्ना इत्यथः । संख्यामिः परिदा एतावद्भिः श्वासप्र्रासैः प्रथम 
उद्घातस्तद्रन्निगृहीतस्येतावद्धिितीय उद्घात एवं दृतीयः । एवं 
मृदुरेवं मध्य एवं तीव्र इति संख्यापरिद््टः । स॒ खल्वयमेवसमभ्यस्तो 
दीधेसृष्ष्मः ॥ ५० ॥ 

व्या० सा० पदाथ 

( यत्र प्रश्रासपूवेको गत्यभावः स वाह्यः ) जिस में श्रास को 
बाहर निकालकर गति का अमाव किया जाता है वह भ्बाद्यः 
कहलाता है । ( यत्र श्रासपूवेको गत्यभावः स आभ्यन्तरः ) जिस 
मे श्वास अन्दर खींचकर गति का अभाव होता दै बह “श्राभ्यन्तर” 
कहलाता है । ( ठृतीयः स्तम्मवृत्तियेत्रोमयाभावः ) तीसरा “सतम्भ- 
वृत्तिः" जिसमें दोनों का अभाव होता है ( सक्रतप्यतराद्धवति ) वह्‌ 
टक साथ प्रयत्न से होता दै। (यथा तपते न्यस्तमुपले जलं 
समैतः संकोचमापदयते ) जैसे तप्त उपलेपर डाला हुश्रा जल एक 





(. 


द्वितीयः साधनपादः । २६१ 





साथ सूख जाता है ( तथा द्वयोयुंगपद्‌ गस्यभाव इति ) उसी प्रकार 
श्रास-प्रधास दोनों की एकसाथ गति का च्रभाव होता है। 
( ्रयोऽप्येते देशेन परिदृष्टा इयानस्य विषयो देशा इति ) यह तीनों 
देशस भी देखे गये है इतने देशा अथोत्‌ इतनी दूर तक का वायु 
खीचा गया । ( कालेन परिदृष्टाः क्षणानामियत्तावधारणेनावच्छिन्ना 
इव्यथः ) क्षणो के द्वारा धारण करने से जो क्षणो के वीच में 
वाधितं न हो च्रथोत्‌ इतने क्षणएमात्र प्राणायाम रोका गथा यह्‌ 
अथे है! ( संख्याभिः परिच्छाः) गणना से भी देखा गथा 
( एतावद्भिः यासप्रप्ासैः भ्रथम उद्घातः ) इतने शास प्रप्रास से 
पहला उद्घात किया ८ तटरन्निग्रहीतस्यैवावद्धिर्दितीयः ) उसी समान 
प्रण किया हुमा दूसरा ( उद्घातः ) उद्घात किया ( एवं चृतीयः ) 
इसी प्रकार तीसरा ! ( एवं मृदुं मध्य एवं तीत्रः ) इसप्रकार 
मन्द-मध्य-तीत्र ( इति संख्यापरिदृष्टः ) यह संख्पा से देखा 
हुता है! (स खल्वयमेवमभ्यस्तो दीषेसुहमः ) चि्य इस प्रकार. 
यह्‌ अभ्यास किया हुता दीधे-तूष्म कदलाता है । ५० ॥ 
मो०. छरत्ति 
वा्यबत्तिः चासो रचकः । अन्तर्थुत्तिः श्वासः पूरकः । अन्तस्तम्भ- 
चरत्तिः कुम्भकः 1 तस्मिज्जरमिव ऊम्भे निश्वखत्या प्राणा अवस्याप्यन्त इति 
कुम्भकः । त्रिषिधोऽयं प्राणायामो देदोन कालेन संख्यया चोपलक्षितोः 
दीर्घसृष्ष्मसंन्तो भवति । देदोनोपरुक्षिते यथा--नासाश्रदेशान्तादौ 1 
काठेनोपलक्षितो यथा-पटुत्रिशन्मात्रादिप्रमाणः । संख्ययोपरक्षितो यथा- 
> इयतो वारान्छृत एतावद्धिः शासप्रश्वातैः प्रथम उदुघातोभवतीति । एतज्ता- 


नाय संख्याग्रहणसुपात्तम्‌ । उदुघात्तो नाम नाभिमुलास्रेरितस्य वायोः 
| ० > के) 
रिरसि अभिहननम्‌ ॥ ५० ॥ 


च्रीन्प्राणायामानमिधाय चत्तथमभिधातुमाह- 
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भो० छ० पदां 


( बाद्यदृत्तिः शासो रेचकः ) चाहर वर्वनेवाला श्वास “रेचकः? 
कहखाता है । ( अन्तदैत्तिः प्रश्वासः पूरकः ) अन्दर वर्तनेवाखा प्रश्वास 
“^पूरकः' कहल्मता है । ८ अन्तस्तम्धवृत्तिः ऊुम्भकः > तीसरा स्तम्भद्त्ति 
“कुम्भकः कहरता है ८ तस्मिन्‌ जलमिव ऊर्म निश्चलतया प्राण 
अवस्याप्यन्तः ) उस म जरू भरे चड़ के समान निश्चल्ता से प्राण ठहराये 
जाते ह ( इति ऊम्भकः ) इस कारण ऊुम्भक कहखाता है 1 ( निषिधोऽयं 
भ्राणायामः ) यदह प्राणायाम तीन भेदों वास है ( देयेन कालेन संख्या 
च >) देश से-काल से-संख्या से ( उपरुक्चितो दीघसूक्ष्मसंन्त भवति ) 
उपरुध्ित इजा दीघं-सृष्ष्म नामवाला होता हे ( देश्ेनोपरक्षितो 
यथा) देल से उपरक्षि्त इञ जैसे-( नासाप्रदेशान्तादौ ) नासिका 
देद्यान्तादि मं ( कटेनोपरुक्षितो ) काट से उपरुक्ित हजा ( यथा- 
वटव्रिजलन्मात्रादिपरमाणाः ) जेषे छः-तीन-क्षण मान्नादि प्रमाण अर्थात्‌ 
श्ण ओर उन के समूह का नाम कार है 1 ( संख्ययोपरक्षितो > गणना 
चे भी उपरुक्षित इजा ( यथा-दइयतो वारान्छृत; >) जैसे इतनी वार किया 
€ एतावद्धि; श्वासभ्रशवासैः प्रथम उदुघातो सवततीति ) इतने श्वास प्रश्चसों 
से पष्टखा उद्घात होता है । ८ एतज्जानाय संख्याग्रहणश्चुपात्तम्‌-) इस 
स्ञान के ल्यि गणना वत्तददै गदं है । ( उद्घात नाम नाभिसृलयस्पेरितस्य 
वायोः ्षिरसि अभिहननम्‌ ) उद्घात का अथ नाभि के मुरसेप्रेरणा की 
इदे वायु छा स्थिर मेँ टकर खाना है ॥ ५० ॥ 


1 


८ त्रन्प्राणायामानमिधाय चतुथ॑सभिधातुमाह ) तीन प्राणायामो को 
ष्टकर चौथे का जागे कथन करते है-- ` क 
भ्यन्तरविं (~ ४० 9 © 
वशदल्याभ्यन्तरविषयानत्तपां चतथेः ॥ ५१॥ 
ख ०--श्रास-प्र्ास दोनों प्राणायाम करके प्राण वायु को 
रोकना चौथा कहलाता है ।॥ ५१॥ । 


ष ॥#1 


दवितीयः साधनपादः । २६३ 


च्या० माष्यम्‌ 


देशकालसंख्याभिवाद्यविपयपरिृष्र आचिप्नतः । तथा ऽऽभ्यन्तर- 
व्रिपयपरिद्प्र आविधः । उभयथा दीघेसूष्ष्मः । त्दवेको भूमि- 
जयाक्रमेणोभयोगत्यमावश्चतथेः प्राणायामः । तृतीयस्तु विपया- 
नालोचिवों गत्यभावः सचछ्रदारव्थ पव ॒देराकालसंख्याभिः परिदृष्टो 
दये पुष््मः । चतुयेस्तु श्रासप्रश्रासयोविपयावधारणात्रमेण भूमि- 
जयादुमयाकेपपूतेको गत्यभावश्चतुथेः प्राणायाम इत्ययं विशेष 
इति ॥ ५१॥ 


च्या० भा० पटा 


( देदकालसंस्याभिरवाह्यविपयपरिच चिप्र ) देश-काल- 
संख्या द्वारा रेचक प्राणायाम करके उसको त्यागना } ( तथाऽ५- 
अयन्तरविपयपरिच्छर श्या्ञिप्तः ) उसीं प्रकार परकर प्राणायाम करके 
त्यागना । { उमयथा दीवेसूष्सः ) दीषे-सूष्ष्म दोना प्रकारो से। 
(. तदूवेको भूमिजयात्त्‌ ) उसको पे में करके उस भूमि के जय 
से ( क्रमेणोभयोगेव्यभावन्चतुधः प्राणायामः) क्रमसे दोना कीं 
रति का च्रभाव चौथा प्राणायाम कहलाता ह ( दृतीयस्तु पिषया- 
नालोचितो गत्यभावः सछरदारव्ध एव ) तीसरा प्राणायाम तों उस 
के विषयों को न जानकर गतिका अभाव एकदम रोका ह्या 
{ देदकालसंख्याभिः परिद्ो दीष पूक्ष्मः ) देर-काल-संख्या द्वारा 
-दीघे-पुसष्म कहलाता ह । ( चतुधेस्तु श्रासप्रप्रासयोविपयावधार- 
णात्‌ ) चोथा ता स्ास-प्रश्रास दोनों को करके ( क्रमेण भूमि- 
जयादुमया्तेपपूवेकः ) क्रम से भूमियो के जय दीनेपर दोनां के 
त्यागपृवैक ( गत्यभावश्चतुथेः प्राणयामः ) जो गत्ति का रभाव 
चह चया प्राणायाम दै ( इत्ययं बिरोप इति ) इतना यह्‌ तीसरे 
विशेष है ।॥। ५१॥ 
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सो० चन्ति 


भाणसख वाद्यो विषयो नासाद्वादन्लान्तादिः } जभ्यन्तरो विपयो 
हृदयनासिचक्रादिः । तौ दवौ विपयावाक्षिप्य पर्यारोच्य यः स्तम्भरखपो गति- 
विच्छेदः स॒ चतुधैः पर॑णायामः । चतीयस्माक्कुम्भकाख्याद्यमस विशेपः 
स॒ वाद्याभ्यन्तरविपयावपयारोच्यैव सदसा तक्चोपरनिपतितजलन्यायेनः 
युगपत्स्तम्भदरच्या निष्प्यते । अस्य तु विषय द्वयाक्षेपक निरोधः । अयमपि 
ूर्ववहशकालसंख्याभिरूपरक्षितो दरष्टञ्यः ॥ ५१ ॥ 

चतुर्विधस्यास्य फरमाह-- 

भ ९ 
सान्चु० पदन 

८ प्राणस्य वाद्यो विषयो नासाह्वादशान्तादिः ) श्राण का वाद्य विषय 
नासिका द्वार देद्ान्तादि । ८ जाम्यन्तरो विषयो हृदयनाभिचक्रादिः > 
अन्दर का विपय हृद्य नामिचक्रादि 1 ( तौ दधौ विपयावा्षिप्य पयौ- 
लोच्य यः ) वह दोनों विपथ अनुभव के पश्चात्‌ त्याग कर ८ स्तम्भरूप 
गतिविच्छेदः ) स्तम्म के समान गति का रोकना ( स चच्थः पराणा- 
यामः ) व्ह चौथा प्राणायाम है 1 ( वृतीयस्मा्ुम्भकाख्यादमस्यः 
विदयेपः 9 तीसरे ऊम्भक नाम वे से यह इस की विषेषता है कि-- 
( स वाद्याभ्यन्तरविपयावपयारोच्यैव सदना तक्तोपरनिपतितजलन्याये 
दु गपत्स्तम्भव्रर्या निष्प्यते ) वह बाद्य-जाभ्यन्तर दोनों विपयों को करके 
एक साथ जैसे वक्त उपरे पर उाखा हुजा जर सूख जाता है इस प्रकारं 
एक साथ कुम्भ वृत्ति से किया जाता है । ( अस्य तु विपय द्याक्षेपक 
निरोधः >) इस चौधेका तो दोनों विपयोंको करके निरोध होता है 
( अयमपि पूर्ववदेश्कारसंख्याभिखूपरक्षितो दष्टन्यः >) ओर यह चौथा भी 
पूर्व प्राणायामो के समान देश्ष-कार-संख्या के सित करने योग्य है ॥५१॥ 

` चतुर्धिधस्यास्य फरूमाह > इस चारभेदा वाले प्राणायाम के फलु 
धो जणे कहते टै- । | 


~^ 


दधि तीयः साधनपाद्‌; । २६५. 








ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२ ॥ 


स०--उस चतुर्विध प्राणायाम से ज्ञान के छपर जो 
आवरण वह्‌ नष्ट दो जाता दै ॥ ५२ ॥ 
ठ्या० न्यस्‌ 
प्राणायामानभ्यस्यतोऽस्य योगिनः सीयते विवेकज्ञानावर्णीयंः 
कमे । यत्तदाचक्ते-महामोहसयेनेन्द्रजालेन प्रकाशगीलं सत्व 
मारस्य तदैवाकायं नियुङ इति । तदस्य प्रकाशावरणं कमे संसार- 
निवन्धनं प्राणायामाभ्यासादूटुवेलं भवति प्रतिक्तणं च सीयते । तथा 
चोक्तम्‌-- “तपो न परं प्राणायामात्ततो विष्ठद्धिमेलानां दीधिश्च 
ज्ञानस्य इति ।} ५२ ॥ 
किं च- 
व्या० मा० पदां 
। ( प्राणायामानमभ्यस्यतोऽस्य योगिनः सीयते विवेकन्ञानावर्णीयं 
कमे यत्‌ ) प्राणायामो का अभ्यास करते हुए योगी के षिवेकन्नानः 
का ्रावरणरूप जो कमे वह्‌ नष्ट हो जाता है ! ( तदाचक्तते ) उसः 
को एसा कहते दै-( महामोदमयेनेन्द्रजालेन प्रकाशसीलं सत्- 
सावरच्य तदेवाकायं नियुडन्त इति ) महामोहरूप इन्द्रजाल ~ एे्रय- 
रूप जाल से प्रकारा खभाव बुद्धि को ठक कर वह ही अकाय में 
युक्त किये हुए है । ८ तदस्य प्रकारावर्णं कमे संसारनिबन्धनं ) इस 
योगी के ज्ञान पर राबरणरूप जो कमं वदी संसार बन्धन है 
( प्राणायामाभ्यासाद्‌ दुवेलं भवति ) प्राणायाम के भ्यास से वह्‌ 
निवेल होवा है ( प्रतिच्तणं च दीयते › तण २ नष्ट होता है । ( तथा 
चोक्तम्‌ ) वैसा ही कदा है-( तपो न परं प्राणायासात्‌ ) भाणायामः 
से अधिक कोद तप नहीं है ( ततो बिलुद्धिमेलानां दीधिश्च ज्ञानस्य; 
इति ) उस से मलों का अभाव रूप छयद्धि ओौर ज्ञान का प्रकाशः 
होता है ।। ५२ ॥ 


-- ~ ---~---~~---- ~ "~~~ ~ ~~~" 
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(किं च) चीर क्या- 
त [०९ 
भो० चत्ति 
ततस्तस्मास्प्राणायामास्रकाश्चस चित्तसत्वगतस्य यदावरणं छशरूपं 
"तत्क्ीयते विनरयतीत्य्थः ॥ ५२ ॥ 
फरान्तरमाद- 


= (७ 
सार चू= पदाथ 
८ ततस्तस्मासप्राणायामासप्रकाश्चस्य चित्तसवगतस्य यदावरणं शखूपं 
नतक्षीयते विनरयतीत्यथः ) इस कारण उस चतुर्विध प्राणायाम से सच्व- 
रूप चित्त के प्रकाश्च पर जो छशारूपी आव्रण वह नष्ट हो जाता है यद 
अंडे ॥ ५२॥ 
८ फरान्तर माह >) दूसरा फर कहते द-- 
घारणाख् च योग्यता मनसः ॥ ५२ ॥ 
सख०--ओओर प्राणायाम से धारणं मे मन की योग्यता 
टो जाती है ॥ ५३॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 
प्राखायामास्यासादेव । प्रच्छदनविधारणाभ्यां चा प्राणस्य । 
५ १। ३४ ) इति वचनात्‌ ॥ ५३॥ 
द्परथ कः प्रस्याहारः- 
च्या० सा० पदाथ 
( ग्राणायामाभ्यासादेव। प्रच्छदेनविधारणाभ्यां वा भारस्य । इति 
-चचनात्‌ ) प्राणायाम फे अभ्यास से ही धारणा में मन की योग्यता 
टो जाती है) प्राण के प्रच्छदेन विधारण द्वारा जैसा कि पाद 
१) सू० २४ । में कटा है ॥ ५३॥ 
( अथ कः प्रत्याहारः ) अव प्रत्याहार कौन दै ९ यदं 
वलाते है-- | 


दितीयः साधनपादः । २६७ 

















~> ~ 
सा०् च्रत्त 
धारणां वक्ष्ममाणखघ्चणस्तासु प्राणायामैः क्षीणदौोप मनो यच्र यत्र 
धार्यते त्र त्त्र त्थिरी भवति न विक्षेपं भजते ॥ ५३ ॥ 
प्रत्याहारस्य रक्षणमाह-- 
क ९ 
भाण चू पदाय 
८ धारणा वक्षयमाणालक्षणास्तासु प्राणायामैः क्षीणदोपः ) भ्रारणा 
निम का क्षण अग्डे पादमं कहा जायया उसमें प्राणाचामेों से दर्पे 
क नष्ट होनेपर ( मनो यन्न यत्रं धार्येत ) मन जिस २ विपयमं गाया 
जाता हे (तत्र तत्र स्थिरी भव्तिभेरउस रमे एफाम्र होताहै(न 
विक्षेपं भजते ) विक्षेप को नहीं प्राक्त दोता ॥ ५ ॥ 


क 


८ प्रत्याहारस्य लक्षणमाह >) भरत्यादार का रक्षण जाय कहत ह~ 
स्वाच्ख्यासप्रयाग त्चततसखरूपाकुक्पर्‌ 
इन्द्रियां प्र्याद्ारः ॥ ५४ ॥ 

स ०--इन्दरिया का अपने विपो को त्याग करके चित्त 
स्वरूप के श्रनुकरल होना प्रव्यादार कहलाता ह । ५४ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
स्वविपयसंप्रचोगाभावे चित्तखरूपानुकार इवेति चित्तनिरोघे 
चित्तवभिरुद्धानीन्दरियासि नेतरेन्दरियजयवदुपायान्तरमपेकन्ते ! यथा 
मधुकरराजं क्षिका उल्पतन्तमनूपतन्ति निविखमानमयुनिविदन्ते 
तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे निरुद्धानीप्येप प्रत्याहारः । ५४ ॥ 
© 
उ्या० सार पदाथ 
( सखविपयसंप्रयोगाभावे ) अपने विपय के संयोग से रदित 
( चित्तस्वरूपालुकार इवेति ) चित्त स्वरूप के अनुकूल ही होना 
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$ 


इन्द्रियों का प्रत्याहार कटलाता ई ८ चित्तनिरोधे चित्तवन्रिरुद्रानी- 
न्दरियासि ) चित्त के रोकने पर चित्त के समान इन्ियो कामी 
स्कजाना ( नेतरेन्द्रियजयवदुपायान्तरमपेक्षन्ते ) इन्द्रियजय के 
ससान अन्य उपायों की अपेत्ता तहीं करते अथात्‌ आवश्यकतां 
नदीं होती । ( थथा मधुकरराजं मन्लिकाः ) जैसे शहद की वनाने- 
वाली राणी सक्खी के ( उत्पतन्तमनूरपतन्ति ) उडत हुए उस के 
पटे सव मक्ियें उद्ती है ( निविदामानसदुनिविान्ते ) प्रवे 
करती हुं के पीछे प्रवेदा करती है ( तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे 
निरुद्धानीत्येप प्रत्याहारः ) उसी प्रकार इन्द्रिये चित्त के निरोध 
दोनेपर निट दो जाती हँ इस का नाम ५भ्रत्याहार है ॥ ५९ ॥ 
भो० त्ति 

इन्द्रियाणि विपयेभ्यः पतीपमाद्धियन्तेऽस्मिचिति प्रत्याहारः । स च 
कथं निष्पद्यत इत्याह--चक्चुरादीनामिन्दियाणां सविपयो रूपादिस्तेनः 
सं्रयोगस्तदाभिशचुख्येन वैनं तदभावस्तदाभिय्ुख्यं परित्यज्य स्वरूपमात्रेऽ- 
वस्थानं, तस्मिन्सति चित्तस्वरूपमाघ्रानुकारीणीन्ियाणि भवन्ति । 
यतश्चित्तमज्ु वर्तमानानि मधुकरराजमिव मधुमक्षिकाः सर्वाणीच्धियाणि 
भतीयन्तेऽत्तश्ित्तनिरोघे तानि परध्याहतानि भवन्ति । वेषां तत्स्वरूपानुकारः 
भ्रव्याहारः उक्तः ॥ ५४ । 


प्रत्यहयरप््टमाह- 
कत्‌ स 
० चू° पदाथं 


( इन्दियाणि विषयेभ्यः प्रतीपसाद्वीयन्तेऽस्मिजित्ि प्रत्याहारः » 
इन्द्रियों को विषयों से उल्टा हटाया जाता है जिस में वह प्रत्याहार दै । 
( स च कथं निष्पद्यत इत्याह ) वह किस प्रकार प्रास होता है यह कहते 
है कि-८ चष्चुरादीनामिन्द्ियाणां स्वनिषयो रूपादिस्तेन संप्रयोगस्तदाभि- 
सख्येन वर्तनं ) च्च आदि इन्दियों का अपना विषय रूपादि है, उनसे 
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॥। 








जो संयोग अर्थात्‌ सन्मुखता से व्तेना ( तद्भावस्तदाभिञयुख्यं परित्यज्य 
स्वरूपमात्रेऽवस्यानं ) उस का अमाव उस की सन्युखता को व्यार कर 
स्वरूपमाव्र मे स्थिर होना, ( तस्मिन्सति चिन्तस्वरूपमान्राद्ुकारीणीन्दि- 
याणि भवन्ति 9 उसके दोते इए वित्त स्वरूप के अनुसार इन्दर्य 
होती दै । ( यततश्चित्तमन् वतमानानि मधुषटरराजमिव मधुमक्षिकाः ) 
लैषे सधु की वनाने चारी राणी मस्ली के उद्ते हुए सव मक्खी पी 
उदत्ती हं ओर वैठने पर चैट जाती हं दसी प्रकार चित्त के अचुकूट वर्त॑ती 
इडं ८ स्बाणीन्दियाणि प्रतीयन्ते ) सं इन्दिर्य चरती हं ( अतश्चित्त- 
निसेधे तानि प्रव्याहतानि भवन्ति 9) वैपे दी चित्त के निरुद्ध ्टोनेपर वह 
सव रक जाती है । ८ तेषां तस्खरूपाजुकारः प्रस्याहारः उक्तः 9 उन इन्दियों 
का उस चित्त के अनुरूप होना “प्रव्याहार '" कदा जाता है ॥ ५४ ॥ 
( परव्याहारफलमाह >) प्रव्याष्टार का फट कहते दं-- 
ततः परसमावस्यतेन्द्रियाएाम्‌ ॥ ५५ ॥ 

क्ष०--प्रत्याहार के सिद्ध दोने से इन्द्रियों की परमावश्यकता 

डो जाती है, अर्थात्‌ इन्द्रिये थोगी के वच्च हो जाती है | ५५ ॥ 


च्या० माष्यम्‌ 


राव्दादिप्वव्यसनमिन्द्रियजय इति केचित्‌ । सक्तिन्येसनं व्यस्य- 
त्येनं प्रेयस इति । अविरुद्धा प्रतिपत्तिन्यास्या । शब्दादिसंप्रयोगः 
खच्छयेत्यन्ये रागद्रेपाभावे युखदुःखमल्यं खाब्दादिज्ञानमिन्द्रियजय 
इति केचित्त. । चिनत्तेकाग्रयादभ्रतिपत्तिरेषेति जैगीपव्यः । ततश्च 
परमाव्ियं वश्यता यचित्तनिरोधे निशद्धानीन्द्रियाणि नेतरेन्द्रिय- 
जयवस्मयन्नकृतमुपायान्तरमपेचन्ते योगिन इति ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीपातखजले साख्यम्रनचने योगशाखे श्रीमद्ज्यासभाप्ये 
दवितीयः साधनपादः ॥ २॥ 





व्या० सा० पदार्थं 

(सव्दादिष्वव्यसनमिन्द्रियजय इति ) राच्ादि विषयों मं वासना 
रहित होना “इन्द्रियजयः कहलाता है ( केचित्‌ ) कोड एके कहते 
है ( सक्तिन्यैसनं ) विपथ मे सक्त होना दी वासना ह ( व्यस्यघ्येनं 
्रेयस इति ) निरता ही कल्याण है ( शअविरुद्राप्रतिपत्तिन्याय्या ! 
सब्दादिसंभयोगः ) कोड एक वेदाचुवरूल रब्दादि का संयोग 
न्यायपूचैक है इस को इन्द्रियजय मानते है ( खेच्छयेत्यन्ये ) कोड 
एक विषय मे न पंसकर श्रपनी इच्छा से राव्दादि को प्राप होना 
इन्दियजय मानते है । ( रागद्वेषाभावे छंखटुःखशल्यं राब्दादिज्ञान- 
भिन्द्रियजय इति केचित्‌ ) राग-देष के अभाव होनपर रुखटुःखसे 
शल्य शब्दादि का ज्ञान इन्द्रियजय है, पेसा कोद एक करते हें । 
( चिनतैकाग्रयादप्रतिपत्तिरेवेति जेगीपन्यः ) चित्त की एकाग्रता के 
कारण इन्द्रियो की विपये में परवृत्ति न होना यह्‌ जैगीपन्य का मत 
है । ( ततश्च परमालियं वश्यता यचित्तनिरोषे निरुदधानीन्ियाणि ) 
उस एकाग्रता से यह्‌ परम वश्यता है जो चित्त के निरोध दीने पर .. 
इन्द्रिये भी निरुद्ध दो जाती ह ( नेतरेन्द्रियजयवलमयलङृतदुपाया- 
न्तरमपेचन्ते योगिन इति ) योगी को दूसरे उपायों मे इन्द्रियजय 
के समान भरयल्न करते की ्रावश्यकता नहीं होती ॥ ५५ ॥ 

-मो० वत्ति 

अभ्यस्यमाने हि भस्यादारे तथा वश्यानि जायत्तानीन्दियाणि संप- 
यन्ते, यथा बाद्यविपयाभिमञ्चलतां नीयमानान्यपि न यान्तीच्यथेः । 

तदेवं प्रथमपादो योगस्याङ्गमूतङ्घेशतन्‌करणफलं क्रियायोगमभिधाय 
छेदा नादे स्वरूपं कारणं क्षेत्रं फं चोक्सवा कर्मणामपि भेदं कारणं 
स्वरूपं फर चाभिधाग्र विपाकस्य सूपं कारणं चाभिहितम्‌ । तत्स्स्या- 
उयत्वात्छेश्चादीनां सऋानन्यत्तिरेकेण स्यागस्याश्षकंयत्वाञ्हानस्य चं शाखायन्त- 
र्वाच्छाखस्य च हेयहानकारणोपादेयो पादानकारणबोधकत्वेन चतुन्यूह- 
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म न> 








स्वाद्धेयस्य च हानन्यतिरेकेण स्वरूपानिष्पत्तहनसदितं चतुय स्वस्वकारण- 
सहितमभिधायोपादैयनकारणभूताया विवेकख्यातेः कारणभूतानामन्तर ह. 
बहिरङ्गभावेन.स्थितानां योगाङ्गानां यमादीनां स्वरूपं फरसष्ितं व्याङृत्याऽ5-. 
संनादीनां धारणापर्यन्तानां परर्परयुपकार्योपकारकभवेनावस्यितानायु- 
देशमभिधाय भ्रव्येकं रक्षणकरणयपूैकं फरमभिदितम्‌ । तदयं योगो यम 
नियसादिभिः भ्राप्तवीजभाव आप्तनप्राणायामैरद्करितः परस्याहारेण पुष्पितः 
ध्यानघारणासमाधिभिः फएरिष्यतीति भ्याख्यातः साधनपादः ॥ ५५ ॥, 


इति श्रीभोजदेषविरचितायां पातञ्ख्योगधाखरसूत्श्तौ 
दवितीयः साधनपादः ॥ २॥ 


भो० ° पदार्थं 


( अभ्यस्यमाने दहि प्रत्याहारे त्तथा वद्रयानि जायत्तानीन्दियाण्टि 
संपद्यन्ते » म्रव्पाहार के जभ्यास करने पर्‌ इन्दियै यत्र की हुई यसी चद 
हये जाती हं, ( यथा बाद्यविपयासिञ्युखतां नीयमानान्यपि न यान्तीत्यर्थः भ 


जेते वाद्य विषय की सन्युखत्ता से रोकी हुई भी विपयों पर नीं चलती 
यह अथं है । 


( तदेवं प्रथमपादोक्त योगस्याङ्गभूतद्धेशतनूकरणफरं ) वष्ट॒इसं 
भकार पहले पाद्‌ म का हुमा योग का-अङ्गः भूत छश निर्बल करने का 
फर ( क्रियायोगमभिधाय ) ओर क्रियायोग को कह कर ८ छद्ाना- 

खदेवा ) छेशो का उदेदव ८ स्वरूपं कारणं क्षेत्र फं चोक्त्वा ) स्वरूप, 
कारण, क्षेत्र ओर फर कह कर ( कर्मणामपि भेदं कारणं स्वरूपं फडः 
` चाभिधाय >) क्मांकाभी मेद्‌, कारण, स्वरूप फट कह कर ( विपाकस्य 
स्वरूपं, कारणं चामिहितम्‌ >) फर का स्वरूप जौर कारण प्रकारित किया ¢ 
( ततस््याग्यव्वाच्छैशादीनां हानम्यतिरेकेण स्यागस्याश्क्यत्वात्‌ ) ओौर 
उसफे पश्चात्‌ छेशादि त्यागने योग्य होने से भौर शान के विना स्याग न 
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हो सकने से ( हानस्य च श्रालायत्तत्वाच्छाखस्य च हेयदानकारणेोपादेयो- 
-पादानकारणवोधकत्वेन » ज्ञान काश्राख आश्रय ठोने से जोर व्यज्य, 
त्याग कारण का ओर ग्राद्य, अर्ण कारण का श्राख बोधक ष्टोने से श्राख 
-का ( चतुव्यूहत्वात्‌ ) चार भेदो वाला दने से कथन किया गया (देयस्य 
-च हानग्यतिरेकेण स्वरूपानिष्पततर्दानसदितं चव्यं ) ओर व्याज्य करा 
-त्याग कै निना स्वरूप निष्पत्ति न होना त्याग सदितत चार भेद्‌ (स्वस्व 
-कारणसदितम्‌ 9 अपने २ कारण के सित ८ अभिधाय ) प्रकाशित 
न्करके ८ उपादानकारणभूताया विवेकख्यातेः ) उपादान कारण ख्पजो 
-विवेकख्याति ८ कारणभूतानामन्तरङ्घवदिरङ्गभावेन स्थितानां योगाह्वयनां >) 
-जौर उस विवेकल्याति के कारण प अन्तरङ्गबहिरङ्ग ख्प से स्थित 
योगाङ्ग ( यमादीनां ख्ख्पं फरुसहितं भ्याङृत्या ) यमादि का स्वरूप 
-फाल सित ञ्याद्व्य करके ( आसनादीनां धारणापर्यन्तानां ) धारणा 
-पर्यन्त आसनादि का ८ परस्परञ्ुपकारयोपकारकभावेनावस्ितानाम्‌ ) पर- 
-स्पर उपकाय उपकारक भाव से उपस्थित हुजों च ( उदेमभिधाय ) 
उदे कह कर ८ श्रवयेकं रक्ष णकरणपूर्वकं फरमभिदितम्‌ ) भव्येक का 
-लक्षण कारण पूर्वक फर भी वततखाया 1 ( तदयं योगो यमनियमादिभिः 
-आ्चवीजभावः ) वह यह योग यम नियमादि के दारा वीज साव को 
भराप्च ( आसनम्राणायामैरद्छरितः >) जसन, प्राणायामो ते अंङ्रितं हुमा 
-( भच्यादारेण पुण्पितो >) भ्स्याहार से एूरों वाखा ( ध्यानधारणासमा- 
-धिभिः फरङिष्यति ) धारणा-ध्यान-सखमाधि से फरु देता है ८ इति 
=उयाख्यातः साधनपादः >) यह साधनपाद्‌ मे कहा गया #॥ ५५ ॥ 


समाप्तोऽयं द्वितीयः साधनपादः ॥ २॥ 








छो ३म्‌ & 


१ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृृ्तिर्त्यन्त पुरुषाः ॥ 


 षातजलयागदश्रन 


- खथ तृतीयो. षिभूतिपादः प्रारभ्यते. 
उक्तानि पच्च वदिरङ्गानि साधनानि । धारणा वक्तव्या 


्रथे--( उक्तानि पच्च वहिरङ्गानि साधनानि ) योग के पांच 
खहिरद्ग साधन पिछले पादं में कदे गये \ ( धारणा वक्तव्या ) व 
धारणा कहने योग्य है । ` : 
| ` देशवन्धधित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 


स ०-चिन्त उत्ति का देदा विरोष मे वांधना रथात्‌ रोकना 

धारणा कहलाता इ ॥ १.॥ .. 
च्या० चाष्यम्‌ 
` ` नाभिचक्रे हृदयपुरुडरीके मूर्धि ज्योतिषि नोसिंकाम्रे जिहाम्र 
इत्येवमादिषु देरेपु वाद्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्धं इति 
धारणा ॥ १॥ ` 
„. ` व्या०भा० पदाथ | 
( नाभिचक्रे हदयपुरुडरीके मूर्धनि ज्योतिषि नासिकाग्रे जहा 


इत्येवमादिषु देशेषु ) नाभिचक्र-हृद्यकर्मल-मूधाञ्योति में नासिका 
१८ 
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के श्मग्रभाग में अरथा जिह्वा के श्रप्रभागादि शरीर देयो में 
( बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्ध इति धारणा ) रथा 
किसी वाद्य विषय में चित्त की वृत्तिमाच्र का रोकना “धारणा 
कहलाती है ॥ -१॥ . -. ८ 

भो० चृतति 

तदेवं पूवादिषटं घारणायद्घत्रयं नितं संयमसंज्ञाविधानपूर्वक बाद्याम्यन्त- 
रादि सिद्धिभरतिपादनाय रक्षयितुयुपक्रमते । तत्र धारणायाः खवरूपमाद- 

भो० च्र° पद्यां 

( तदेवं पूरवोदषटं धारणायङ्गन्रयं निर्णेतुं संयमसंजाविधानपूर्वकं 
वह इस प्रकार -पूं कहे इए धारणादि तीनों अङ्ग निर्णय करनेको 
“संयम? नाम के विधान पूंक ८ वा्याभ्यन्तरादिसिद्धिअतिपादनाय ‡ 
वाद्य-जाभ्यन्तर सिद्धि प्रतिपादन के लिये ८ रक्षयितुसुपक्रमते › रक्ष्य 
कराने को रम्भ करते हें । ( तत्र धारणायाः खवरूपमाह > उस मै 
छारणा का स्वरूप प्रथम कहते है-- 

देदो नाभिचक्रनासाग्रादौ चित्तसख वन्धो विषयान्तरपरिदहारेण यस्स्थिरी- 
फरणं सा चित्तस्य धारणोच्यते । अयमर्भः-मैऽ्यादिचिपरिकर्मवासि- 
तान्तःकरणेन यमनियमवता जितासनेन परिहतप्राणविक्चेपेण प्रत्याहृते. 
च्दियग्मामेण निवे प्रदेश्च कायेन ˆ जितदहदेन योगिता नासाया 
सप्रक्तातस्य समाधेरभ्यासाय चित्तस्य स्थिरीकरणं कर्तन्यमिति.॥ १ ॥ 

धारणामभमिधाय ध्यानमभिधातुमाह-- 

८ देशे नाभिचक्रनासाग्रादौ चित्तस्य वन्धः ) किसी देश्य. विदोषः 
नाभिवक्र-नासिका-ञग्रमागादि मे चिन्त का वांधना ८ विषयान्तरपरि- 
हारेण यस्स्थिरीकरणं सा चित्तख धारणोच्यते ) अन्य विषयों के व्यार 
हारा जो चित्त का एकाग्र करना वह “धारणाः कहराती है । ८ जय~ 
स्थः ) यह अथं .है-( मैन्यादिवित्तपरिकर्मवासितान्तःकरणेन. यम 
नियमवता भितासनेन परिहत्राणविक्षेपेण भस्याहतेन्दरियभ्रामेण निबपेः 


1 


तृतीयः विभूतिपादः । २७५ 
~~~ र~ थ 
गरदं ऋजुकायेन जितष्ेन योगिना: » सैनी आदि के जम्यासि दारा 
मैत्री-सदितादि भावो से प्रित अन्तःकरण से यम-नियम पाटन वाले 
, जीता है आसनो को जिसने ओर प्राणो ङे विक्षेपो कोहरण करने से 
1 
इन्द्रिय समूह को विपर्यो.से हटये हुए -वाधना रहित देश्च म सीधा 
श्ररीर रखते हुए जीत है सुख-दुः्वादि ददो को जिस योगी ने ( नासा- 
आदौ संप्रह्चात्तस्य समाधेरभ्यासाय चित्तस्य स्थिरीकरणं कतेच्यमिति >) 
देते योगी को नासाय्ादि में संप्रठात समाधि के अभ्यास के लिये चित्त 
का एकाग्र करना करतै्यदहे॥ 4॥ 
( धारणासमिधाय ध्यानमभिधातुसाह ) धारणा को वत्ता कर 
ध्यान को जगे वतर्ते द-- 


तच प्रययैकतानता ध्यानम्‌ ॥ २ 


सू०-८ वत्र ) उस प्रदेशा मे चरथात्‌ जिस विषय मे 
; धारणा की गदे उसी ध्येय विषयक ( प्रतथयकतानता ) ज्ञान = 
बरत्तियो का समान प्रवाह्‌ ( ध्यानम्‌ ) ध्यान कलाता है । समान 
परवाह का यह्‌ अभिप्राय है कि दूसरा ज्ञान वीचमेंन हो ॥२॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
तस्मिन्दे्े ध्येयालम्बनस्य प्रत्थयस्येकतानता सदराः प्रवाहः 
प्रत्यथान्तरेणापराग्रषटो ध्यानम्‌ ॥ २॥ 


च्या० 'जा० पदार्थं 


( तस्मिन्देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्येकरतानता ) उस देदा मे 
जिसमे धारणा की गद ध्येयस्वरूप आलम्बन वाले ज्ञान की एक- 
मानता अथात्‌ ८ सद्यः प्रवाहः ) समान प्रवाह ( प्रत्ययान्तरेण- 
परामृष्टो ध्यानम्‌ ) अन्य ज्ञानों से रहित ध्यान कृदलाता है ! 
सद्दा. प्रवाह का अभिप्राय यह्‌ है करि जिस ध्येय विषयक पहलीं 
त्ति हो उसी विषथक दखरी चोरः उसी विषथक तीसरी इख 
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` भ्रकार ध्येय से अरन्य का ज्ञान वीच मेनो सोः सदर प्रवाह का 
प्ममिप्राय है । २॥ । 
मो० छत्ति 


त्र तस्मिन्प्रदेशे ; यत्न -चिततं तं तत्र प्रत्ययस्य ज्ञानख येकतानता ` 
विसद््परिणामपरिषारद्मारेण -यदेव धारणायामाटम्यनीङ्कतं तदारम्वन 
तयेव निरन्तरसुत्पत्ति; सा ध्यानमुच्यते ॥ २ ॥ “ 

चरमं योगाद्धं समाधिमाह , 

सो० चर° पदार्थं | 

( तत्र॒ तरिमन्प्रदेदो यत्र चित्तं छतं ) उस अदेशे जिसे चित्त 
एकाग्र किया गया हो ( तत्र प्रव्ययस् क्तानस्य येकतानताः > उस्म 
भरव्यय अधात्‌ कान की जो एुकतानृता ( विस्तद्दापर्णामपरिहारद्मारेण ) 
षिपरीत परिणाम के स्या द्वारा (-यदेव धारणायासालम्बनीक्ृतं › नो 
चह धारणा मै जालस्बन किया है ( तदाम्बनतयैव ) उस आरुस्वनता , 
से टी ( निरन्तरयुत्पत्तिः ) सवं ध्यान कार मँ ज्ञान उत्पत्ति (सा घ्यान- 
खच्यते ) वष्ट ध्यान कराता है ॥ २ ॥ 

( चरमं योगाङ्गं समाधिमाह ) योग के पिच्े अङ्ग समाधिको 
हत ई- 
तदेवाशेमाच्नि ससि खरूपगशुन्यसिव समाधिः ॥३॥ 
। स०--( तदेव ) वह्‌ ध्यान ही ( अथमात्रनिभांसं ) अथे- 
सात्र भासित हयो जिसमे अथात्‌ ध्येय का खरूप ही भासित हो 
जिस मं ८ खरूपरूल्यमिव ) योगी ्रपने खरूप से शून्य सा हुमा 
अथात्‌ अपना स्मरण योगी को न रहे; जिसर्मे इस समान गवि-को 
( समाधिः ) समाधि कहते ।३॥. ~. ` ~. 

| व्या० भाष्यम्‌ ~ 

इदमचवोध्यम्‌-ध्यादृध्येयभ्यानकलनावत्‌ ध्यानं तद्रहितं समा- 
धिरिति ध्योनसमाध्योर्विभागः। अस्य च समाधिरूपस्य स्याद्धि 


तृतीयः विभूातपाषः। ` ` २७७ 


संपरज्ञातयोगादयं ' भेदो . यदत्र चिन्तांरूपतया निःरोपतो ध्येयस्य 
खरूपं न भासते । अङ्धिनि तु संप्रज्ाते ' ज्ञातन्य सात्ताकारोदये 
समाभ्यविषया अपि विषया भोखन्त इति । तथा च सान्तात्कार- 
युक्तेकाग्रयकाले संप्रज्ञातयोगः । न्यदा ते समाधिमात्रमिति 
विभागः समाधिः ध्यानमेव ध्येयाकारनिमोसं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण 
शुल्यभिव चदा भवति ध्येयसखभावावेरात्तदा ससाधिरिव्युच्यते ।३॥ 
ठ्या० भा० पदार्थं 

( उदमनत्रवोध्यम्‌ ) यह्‌ इस विषय में जानने योग्य दै-( ध्यात 
ध्येयध्यानकलनावत्‌ ध्यानं) ध्याता-ध्येय-ध्यान इन तीनों के भेद पूवेक 
ध्यान होता दै ( तद्रहितं समाधिः ) उस भेद से रहित समाधि होती 
है ( इति भ्यानसमाध्योर्विभागः ) यह्‌ ध्यान रौर समाधि मेँ अन्तर 
हे । ( अस्य च समाधिरूपस्याङ्गस्य ) इस समाधि के अङ्क ध्यान के 
( अद्धिसम्प्रज्ञातयोगाद्यं मेदः ) शङ्कि सम्प्रज्ञात थोगादि मेंमेदष्ै 
( यद्च्र चिन्तारूपतया निःशेषतो ध्येयस्य खरूपं न भासते ) जव 
इस ध्यान में चिन्तारूप होने के कारण सम्पूरेता से ध्येय का स्वरूप 
भासित नदीं होता । ( श्रङ्खिनि तु संपरजञाते ) उस ध्यान के अङ्धि 
सम्प्रज्ञात योग में ( ज्ञातव्य साक्तात्कारोदयों ) जानने योग्य जो ब्रह्म- 
स्वरूप उसके सात्तातकार होने पर ( समाध्यविषया अपि विषया 
भासन्त इति ) समाधि के अविषय अथात्‌ ब्रह्मखरूप से भिन्न अन्य 
से पदायै मी विषयरूप से भासित.होते हैँ जाने जति दै । 


फसा दी उपनिषदों मे भी कटा है किं ब्रह्म खरूप सान्तात्‌ होने 
„ पर सव विषय ज्ञात हो जाति है यथा- 


न वा श्रे सवस्य कामाय सर्वे प्रियं भवति 
्रासनस्तु कामाय सुवं प्रियं मवति । 
आसा वा अरे द्रव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो }. 
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मत्रेय्यासनो. वा रे दर्शनेन श्रवरेन मत्या + 
विज्ञानेनेदं सवे विदितम्‌ । बृहदारण्यक ॥-२।४।५॥ 


प्रथे--हे मैत्रेयी परमात्मा के ददोन-श्रवणए-विचार- ज्ञान होने , 
पर यह सव जाना जाता है । अन्यत्र भी- 


कसिमन्न॒ भगवो विज्ञातं सव॑मिदं विन्ञातं भवतीति । 


मरक ॥ १ । १।३॥ 

्रथ-दे भगवन्‌ किस एक के जानने पर यह सव जगत्‌ 
जाना जाता है। 

दन ही उपनिषद्‌ वाक्यों के ्रभिप्राय से वहां भाप्यकार ने 
दिखलाया है कि परमात्मन्नान होने पर योगी सव॑न्न हो जाता है। 
{ तथा च साक्तातकारयुक्तेकाग्रयकाले संप्ज्नातयोगः ) उपर कहे 
श्मनुसार सात्तात्कार से युक्त एकाम्र काल में संप्रज्ञात योग कद्‌- 
लाता है। ( अन्यदा ते समाधिमात्रमिति विभागः) सवेवृत्ति 
निरोध कालमें तो समाधिमात्र है एला कहा जाता दहै, यह्‌ सम्पर- 
ज्ञात-असम्मज्ञात योग में विभाग दहै। ( समाधिः ) अव समाधि 
को कते है ( ध्यानमेव ध्येयाकारनिभीसं ) ध्यान ही जिसमें 
ध्येय का श्राकार ही भासित हो ( प्रत्ययात्मकेन सरूपेण शाल्य- 
मिव ) योगी त्रपने च्रात्मा के सरूप से शून्य के समान अथात्‌ 
जव योगी को चअरपने स्वरूप कास्मरण न रहै चित्त कीम्‌ 
चृत्ति का भी रभाव द्यो जावे (यदा भवति ) इस समान जव 
होता है ( ष्येयस्वभावावेरात्तदा समाधिरित्युच्यते ) ध्येय का स्वरूप 
ध्मपने ज्ञान में प्रवेद हौ जाने के कारणः, तव समाधि है, ेसा कदा 
जाता है ॥ ३॥ ट ॥ 

भावाथ 

सारांश यह है कि ध्यान काल में जव बुद्धि चह्याकार को 

धारण करती है जीवात्मा को उस वुद्धि वृत्ति की असारता से 


तृतीयः विभूतिपादः । ,  , २५२ 








जद्य-खरूप.का ज्ञान हो जावा है । उस काल में अहम्‌. वृत्ति चिद्‌- 
मान्‌ -रहने से योगी -को यह्‌ बोध रहता है कि मेँ इस ब्रह्य स्वरूप 
का भ्यान करवा ह, परन्तु समाधि काल से सवे वृत्ति निरोध होने से 
अहम्‌ , वृत्ति का भी निरोध होने के कारण योगी को अपने खरूप 
का स्मरण चर केता इस कारण भाष्य में यह्‌ शाब्द प्राया है छि 
“भ्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शूत्यमिवः? = अपने श्ात्मा के खरूप 
से ल्य के समान समाधि काल में हो जाता है । एेसा दी वृहदार- 
एयक उपनिषद्‌ ऊ निञ्नलिखित शोक मं मी कदा है- -“ 


` ध्यत वा अस्य स्वंमास्मेवामत्तत्केन कं विजानीयात्‌ 1 
येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयाद्विज्ञातरमरे केन 


विजानीयात्‌? = जव इसका सवे ज्ञान परमात्मरूप हो जावे तव 


किस से क्या `जाने। जिस से इस सव को जानता दै उस को 
किससे जाते, चरे ! मैत्रेयी ज्ञाता को किससे जाने; क्योकि उस 
काल मेंयोगी ज्ञेय न्रह्य कोंतो जानता है, परन्तु अहं बृत्तिके 
विना अपने खरूपको जो किज्ञाता है किस प्रकार जाने क्योंकि 
चित्तवृत्ति सो सवे निरोध हो गई । इसी भाव से महर्पियों ने इस 
सूत्र रौर माप्य मे कहा है कि योगी पने चात्मा के खरूप से 
दन्य के समान दो जाता है क्योकि उसके ज्ञान मेँ उस समय व्रह्म 
स्वरूप ऊ भ्रवेदा हो जाने से एक मात्र च्य कादही ज्ञान रहता दै, 
इससे यहां यह भी सिद्ध हो गया कि समाधि होने के पन्धात्‌ योगी 
को जीव, जह्य दोनों का भिन्न २ साक्तात्‌ हयो जाताः है। इसी 
. कार्ण श्रयोगी वाचकन्ञानी समाधि प्रज्ञा रहित पुरुष यह्‌ कहते 
फिरते है कि ब्रह्य ही अविदया से जीव हो गथा, ठीक है वह्‌ बेचारे 
जाने भी कैसे, उन को तो रिक्ता ही ठेसी भिली है कि- छः शाख 
चाद मान दहै । इस लिये.उन वेचारे मन्दभागियों को इन नजद्य- 
ज्ञानी महर्षयो ऊ उपदेश का लाभ भी नदीं होतार जिन्दोतरे 
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समाधि ` द्वारो भले प्रकार -बरद्यखरूपं का सीकतात. किया ओर 
समाधि योग केतव उपायादि का निरय घालोंमे किया दै 
उनको यह तस्व ज्ञात है। इस कार्ण चुय॒ष्षु पुरुषों को चादियेः 
कि इस आसिकः वैदिक साख के श्रलुसार इन जद ज्ञानी सर्पि 
माप्त पुरुषों फे वचन से श्रद्धा युक्तं दोकर त्म कर्याण मोत्त के 
लामाथे वड़े उत्साह फे साथ यल्न करफे अपना जन्म सफल करे ¢ 
जिस सोत्त पद्‌ के विषय में तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की श्रुति इस प्रकार 
वरेन करती है ७ 
“सदयं ज्ञानमनन्तं व्रह्म, यो वेद निहितं गुहायां परमे 
व्योमन्‌ सोऽस्ुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह व्रह्णा विपधितेति' = 
सत्यरूप-्नानरूप-अनन्त ब्रह्म है, इस को जो महाकाश रूपी गुहा 
मनै सित जानता है वह सव कामना्रों को ज्ञान स्वरूप ज्य के 
साय भोगता है । इन मावो को मिटाने के लिये नवीन, वेद्‌ विरोधी; 
सतसतान्वराबलम्बी मूल उपनिपदादि सच्छा को छोड़ करः 
जगत्‌ को हानि ही परहुचा रदे दै ॥ ३॥ 
सो० च॒त्ति । 
तदेवोक्टश्चणं ध्यानं यत्रार्थमात्रनिमासमथाकारसमावेशनटुदुताथरपं- 
न्यग्भूतक्तानस्वरूपत्वेन स्वरूपशयूल्यतामिवाऽऽपद्यते स संमाधिरिप्युच्यते ¢ 
सम्ययाधीयत एका क्रियते विक्षेपान्परिदस्य मनो यत्र स समाधिः 1३? 
„ उक्तसक्षणस्य योगाङ्गन्रयस्य उ्यवहाराय स्वक्षाखे तान्निका संत 
कठुमाह- ६ + ^£ £ । 
| भमो०.च्रु० पदाथ | 
, .( तदेवोक्तलक्षणं ध्यान.) ` उपर कहे . अनुसार जो ष्यानदहै वद्ध. 
८ यत्रा्थमात्रनिमौसं ) जिसमे जथेमात्र का भान हो ( अथौकारसमाः 
वेशात्‌ >) अर्थं के रूपाकार का जपने कान मँ भवेन्न होने से उदुभूतारथः 
-छपन्यग्भूतन्वानस्वरूपत्वेन ) अपना छान स्वरूप द्व जने से अर्थ॑.काः 
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खूप उद्धत रोने के फारण ८ सवरूपद्यून्यतामियाऽऽपयते >) स्वरूप शून्य 
की समानता को प्राप्त होता है ( स समाधिरि्युच्यते ) वष्ट समाधि 
रेखा का जाता है ( सम्यगाधीयत एकाग्री क्रियते ) यथाथता से धारण 
फिया जाता अर्थात्‌. एकाग्र किया जाता ८ विक्षेपान्परिहत्य मनो यत्र )' 
विक्षेपो कोष्टटया फर मन जिस्म (स समाधिः) वह समाधि की 
जाती ॥ ३ ॥ 

( उक्तलक्षणस्य योगाष््रयस्य व्यवष्टाराय ) उपर कहे योग के धारणा-~ 
ध्यान-समाधपि तीनों अष्ठों के व्यवहार ऊ लिये ८ स्वश्षाखे तान्व्रिकीं संका 
कर्तुमाह ) सपने शाख छी भाषा में उनका नाम वतरते ईद-- 

चयमेकच् संयसः ॥ ४॥ 

सर ०--इन धारण-ध्यान-समाधि का एक विषय मं होना 

इस चाल में “संयमः कहलाता है ॥ ४ ॥ 

च्या० भाभ्यम्‌ 
तदेतद्धारणाध्यानसमायित्रयमेकन्न संयमः । एकविषयाणि 
चीणि साधनानि संयमः इ्युच्यते । तदस्य चयस्य तान्त्रिकी. 

परिभाषा संयम इति ॥ ४॥ 
च्या० भा० पदार्थं 

( तदेतद्धारणाध्यानसमाधित्रयमेकन्र संयमः ) वह्‌ यह्‌ धारणा- 
भ्यान-समाधि तीनों एक विपय मेँ जव दयँ संयम कलाते है 
( एकविषयाणि चीणि साधनानि संयमं इत्युच्यते ) एक विषय 
मे तीनों साधन संयम, नाम से कहे जाते है । ( तदस्य त्रयस्य 
तान्त्रिकी परिभापा संयम इति ) इन तीनों का नाम इस शासकः 
भाषाम्‌ सयमदह्‌।४॥ 

भो० चत्त 

एकसिमिन्विपये धारणाध्यानसमाधित्रयं प्रवतमानं संयमसं्या श्राखेः 

व्यवहियते ॥ ४॥ 
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"` तस फरुमाहः 
सा० चु० पदाथ 
( एकस्मिन्विपये ) एक विपय म ( धारणाभ्यानससाधित्रयं ) 
-धारणा-ध्यान-समाधि तीनों ८ प्रवर्तमानं संयमसं्या शाखे व्यवद्वियते ) 
नवतैमान इए संयम नाम से इस क्षा मे कदे जाते ६ ॥ ‰ ॥ 
८ तस्य फलमाह » उस का एर आगे कहते द-- 
तज्जयात्मज्ञालेकः ॥ ५॥ 
स०--उस संयम के जय होने से (विवेकख्यातिरूप प्रज्ञा” 
नकी प्राति होती है ॥ ५॥ 
ठ्या० भाष्यस्‌ 
तस्य संयमस्य जयात्समाधिप्रज्ञाया सवत्यालोको यथा यथी 
-संयमः सिरपदौ भवति तथा तथेश्वरप्रसादात्समाधिप्रज्ञा विदारीं 
-भवति ॥ ५॥ ६ 
च्या० जार पदाथ 
( तस्य संयमस्य जयात्समाधिप्रज्ञाया मवत्यालोकः ) उस 
संयम कै जय होने से समाधि से उत्पन्न हुईं बुद्धि का प्रकारा होता 
सहै ( यथा यथा संयमः स्थिरपदो भवति ) जैसे २ संयम स्थिरता को 
भ्रा होता है ८ तथातथेश्ररप्रसादात्समाधिप्रज्ञा विरारदी भवति ) 
सरसे २ द्र छपा से ` समाधिविषयिखी बुद्धि भकार करनेवाली 
व्दोती है ॥ ५॥ 
-मो० चत्ति 
तस्य संयमस्य जयादभ्यासेन सास्म्योर्पादनासपरक्ञाया विवेकख्यातेरा- 
स्छोकः प्रसवो भवति । रज्ञा हियं सम्यगवरभासयतीस्यर्थः ॥ ५ ॥ 
तस्योपयोगमाह- 
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| भो० व° पदाथ -,: 
, (तद्य संयमस्य जयादभ्यासेन >) उस संयम के जय जथा, अभ्यास 
से ८ सात्म्योत्पादनाद्क्ञाया विवेकख्यातेरारोकः प्रसवो भवति ) आत्म- 
सान सहित इद्धि उत्पन्न करने से विवेकख्याति का साक्षात्‌ होता है 1 
€ प्रज्ञा क्तेयं सस्यगवभास्तयतीत्यर्थः » प्रत्ता जानने योग्य ध्येय फो यथाथ 
भासित करती है यह अ्थ॑है॥५॥ 
८ च्योपयोगमाह ) जव उस का उपयोग क्ते है-- 
तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥ 
खू०-( तस्य ) उस का ( भूमिपु ) भूमियों में ( विनि- 
योगः ) विद्धेप योग होता ॥६॥ ` 
च्या० माष्यम्‌ 
तस्य संयमस्य जितमूमेयऽनन्तया भूमिस्तत्र विनियोगः । न 
जिताधरभूमिरनन्तरभूमि विलड्ध्य प्रान्तभूमिषु संयमं लभते । 
चदभावाच कृतस्तस्य प्रज्ञालोकः । दश्ररप्रसादानितोत्तरभूमिकस्य 
च नाधरभूमिषु परचित्तज्ञानादिपु संयमो युक्तः ! कसमात्‌ तदय- 
स्यान्यथैवावगतत्वात्‌. । भूमेरस्या इयमनन्तरा भूमिरित्यत्र योग 
ख्वोपाभ्यायः । कथम्‌ । एवं दयुक्तम्‌-- (र 
योगेन योगो ज्ञात्यो योगो योगालवतेते । 
योऽग्रमन्तरतु थोगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ इति ॥ ६॥ 
व्या० `भा० पदार्थं 
( तस्य संयमस्य जितमूमेयाऽनन्तरा भूमिस्तत्र विनियोगः ) 
उस संयम की भूमि जय होनेपर जो उस से पिछली मिली हई 
भूमि दहैउस सें विशेष थोग होता है। ( न छ्यजिताधरभूमिरनन्तर- 
भूमि विलङ्घ्य प्रान्तभूमिपु संयमं लभते ) क्योकि विना नीचे की 
भूमि जय किय उस पिद्धली भूमि को लांघकर उस से गौर 


[] च 
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पिदली मेँ संयम नहीं दोतौ । ( वदमावाश्च कुतस्तस्य म्रक्नालोकः ) 
उस के प्रभाव से किस प्रकार उस ज्ञान विषयिशि, वुद्धि का 
प्रकाश हो ! ( ईशरपरसादाज्ितोत्तरभूमिकस्य च ) इश्रर छपा से 
जय - किया है उत्तर भूमि को जिसने ( नाधरभूमिषु परचित्त 
ज्ञानादिषु संयमो युक्तः) उस को जयकी ह नीचे की भूमियों 
मे संयम करना युक्त नहीं है । ( कस्मात्‌ ) क्योकि ( तदथेस्यान्य- 
ैवावगतलवात्‌ ) उस के अथे का न्य प्रकारसेदी प्राप्हो 
जाते से संयम की च्मावश्यकता नदीं ! ( भूमेरस्या इयमनन्तया 
भूमिरित्यत्र ) इंस भूमि के पधात्‌ बाली यह भूमि है इस विषय 
म जानने के ज्लिये (योग एवोपाध्यायः ) योग दही ुरू है अथात्‌ 
योग करने से ही अगली भूमि की पहचान होती है। किसी के 
वतलाने से विना योग क्रिये नदी जान सकवा । ( कथम्‌ ) किस 
प्रकार कि ? ( एवं छयक्तम्‌ ) ठेस दी. कहा दै- 
( योगेन योगो ज्ञातव्यो थोगो योगास्वतेते । 
योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ इति ) 

` योग करके योग जानने योग्य दै योग से योग प्राप्त होता है \ 
जौ प्रमाद रहित है वहतो योगके द्वारा योग में चिरकाल तक 
रमण कसते दै ॥। & ॥ 

भो० चत्त 

तस्य संयमस्य भूमिषु स्थुरसृष्ष्मारस्वनसेदेन स्थितासु चित्तदत्तिषु 
विनियोगः कर्तन्यः, अधरामधरां चित्तभरूमि जितां जितां रस्वोत्तरस्यां 
भूमौ संयमः कायैः 1 न ्यनात्मीज्कताधरभूमिरुत्तरस्या ; भूमौ संयमंङ्कवीणः 
फरुभाग्भवति ॥ ६ ॥ | । । 


१ 
चि; 


साधनपादे योगाङगान्यषटाुदििय पञ्चानां लक्षणं विधाय त्रयाणां कथ 
न कृतभित्याशद्याऽऽह---~ ५. ५ 








तृतीयः; विभूतिपादः । । २८५ 





४ © 
० च० पदाय 

( तस्यं संयम भूमिषु ) उस संयम का भूमि जयात्‌. ( स्थूरदुषषमा- 
रम्बनसेदेन स्थितासु > स्थूट-युष्ष्म आखम्चनं भेद से - र्ती इदं ( चनत्त- 
खृत्तिषु ) चित्त फी इृत्तियो म ८ विनियोगः कतम्यः ) विनियोग फरना 
वाहये, ( अधरामधरं चित्तभूमि जितां जिरता ) नीचे २ फी चित्त भूमि 
को जीत २ श्र. ८ इत्वोत्तरस्यां भूमौ ` थात्‌ जानकर उत्तर की भूमि 
में ( संयमः कायैः ) संयम फरना योग्य हं“ ( न छनात्मीहताधरमृनि- 
सन्तरस्यां भूमौ संयमंङर्बणः ) अधर भूमि के साक्षात्‌ किये विना उस्‌ से 
उत्तर वारी भूमि में संयस करते इए ( फृटभाग्भवति -) फर का भागी 
नदीं होता ॥.६ ॥ 

( साघनपादे योगाद्तान्य्टाबुद्धिदय ) साधनपाद्‌ मे योग के जाठ 
अन्नं का वर्णन करके ( पद्चानां रक्षणं विधाय >) -उनसंसे पाचका 
रक्षण कहकर ( त्रयाणां क्रथं न छृतमित्यादा्घयाऽऽह >) तीन दा रक्षण 
द्यो नहीं किया १ दस शद्का के उत्तर मे जगे फटते है-- 

अयसन्तरद्धं पूर्वेभ्यः ॥ ७॥ 
स०--उन पूवे पादोक्त पाच वदहिरद्गः साधनों की अपेता से 
यह्‌ वीना धार्ण-ध्यान-समाध योग के “अन्तरङ्ग साघन दे ।॥|७॥ 
ठ्या० मानव्यम्‌ 
तदेतद्धार्णाध्यानसमाधिव्रयमन्तरङ्ग संप्रज्ञातस्य समाधेः पूर्वेभ्यो 
-यसादिभ्यः पच्चभ्यः साधेभ्य इति । ७॥ 
ठ्या० मा० पदाथ 
, ( तदेतद्ास्णाध्यानसमाधिच्रयमन्तरद्गं संप्रज्नातस्य.. समाधेः ) 
यह धार्णा-ध्यान-समाधि तीनों संपरज्ञात योम के अन्तरङ्ग साधन 


है ( परेभ्यो यमादिभ्यः पच्चभ्यः साधनेभय इति ) पूवे ऊे यमादि 
प्पाच साधनों की चपेत्ता;से यह श्रये है ॥ ७॥ > 
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=== 
मो० चत्ति ` 

"पूर्वेभ्यो यमादिभ्यो योगाद्गेभ्यः. पारस्पथण संमाधेरपकारकेभ्यो धार- 
णादियोगाङ्गत्रयं सं्र्तातस्य समाधेरन्तरङ्गं समाधिखवरूपनिष्पादनाव..।॥७॥ 
. तस्यापि .समाध्यन्तरपेक्षया वहिरङ्गत्वमाह--' ,.~ ;" . 
` सोर च० पदाथ 
( पूर्वेभ्यो यमादिभ्यो योगाङ्गेभ्यः › पूं के यमादि योगाङ्ग से (पार- 
स्पर्यण समाधिरपकारकेभ्यः ) परस्परा दाया -समाधिःके उपकारको ठे 
( धारणादियोगाङ्गन्रयं ) धारणादि योग के तीन भङ्ग ( सं्रज्तातस्यः 
समाधेरन्तरङ्गं ) संमन्ञात समाधि के अन्तरङग है ( समाधिस्वख्पनिष्पाद्‌- 
नात्‌. ) समाधि के स्वरूप को प्रकाशित करने के कारण ॥ ७ । 
( तस्यापि समाध्यन्तरापेक्षया वदिरङ्गव्वमाह ) उन का भी दूसरी 
समाधि दी अपेक्षा से वदिरद्गत्व कहते है-- 
४4 निर्बीजस्य 
तदपि चदिरङ्गं निर्बीजस्य ॥ ८ ॥ | 
ख ०--निर्बीज समाधि के तो वह्‌ धार्ण-भ्यान-समापि 
भी “बहिरङ्ग साधन दही हैँ ॥। ८ ॥ 
र्या० -माष्यम्‌ 
तद्प्यन्तरद्गं साधनच्रयं निर्बीजस्य योगस्य वदहिरद्गं भवति } 
कस्मात्‌, तदभावे भावादिति | ८ ॥ 
प्रथ निरोधचित्तत्तणेषु चलं गुणव्रत्तमिति कीटरस्तदा चित्त 
परिणमः-- 





=या< सा० पदाथ 
( तदप्यन्तरङ्ग ` साधनत्रयं ) वह तीनों अन्तरङ्ग सधन भी 
( निर्बीजस्य योगस्य वहिरङ्गं भवति.) निर्बीजं समाधि के तोः 
वदिरङ् दी दोते दै । ( कस्मात्‌ ) क्थोकरिः, ( तद्‌भावे मावादिति) 
उन के माव मे असंभज्ञात योग होता है| ८॥ ` । 





तृतीयः विभूतिपादः) २८७ 


( थ चलं गुणदृत्तमिति ) अन यद्‌ शद्का होती है कि गुणों 
की वृत्ति तो. चलायमान है ८ चित्तनिरोध णेषु )- चित्त निरोधः 
हणे मे ( कीटशस्तदा.चित्तपरिणामः ) कैसा उस समय, चित्त का 
परिणाम दोता है !- 

क 
| भो० चत्ति 
` निर्वास्य "निराखम्बनस्य श्रूल्यभावनापरपयौयस्य समाधेरेतदपि 
योगाद्गचयं दर्ग पारस्पर्यणोपकारकत्वाच्‌ ॥ < प “ 

इदानीं योगसिद्धिराख्यातुकामः संयमस्य विपयपरिश्द्धि कड क्रमेणः 

परिणामत्रयमाह-- ` 


४ 9 
भो० चत्ति पदाथ 
८ निर्यीजस्य निरार्म्बनस्य शरूल्यभाचनापरपयायस्य समाधेः फ 
निर्वीज निरालम्बन जो कार्य-कारण के विचारते शून्य समाधिदटै 
( एतदपि योगाङघ्रयं वहिरङ्गं ) उस मेँ यड तीनों धारण~्यान-समाफि 
भी वदिरङ्गः साधन हैँ ( पारूपयैणोपकारकत्वाच्‌ ) परस्परा से उपकारकः 
होनेसे॥८॥ 
( इदानीं योगसिद्धिराख्यातकामः संयमस्य विषयः >) जव योग सिद्धिः 
के कथन क्रते की इच्छा से संयम का विपथ ( परिशुद्धि कर्ठुकमेण 
परिणासन्रयमाह > शुद्ध करने को क्रम से तीनों परिणाम कहते है- 


च्युत्याननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्राटुर्मावौ 
निरोधक्षएचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ € 


ख०-निसेध क्षण स्वभाव सम्बन्धी चित्त मे एक सण में 
द्युत्यान संस्का का दवजाना ओर निरोध संखारो का प्रकटः 
होना, निसोधपरिणाम कदलाता है । इस परिणाम को चित्त धर्मी 
का धम परिणाम कहते है ।। ९ .॥ 


-__ -.- ------~----~--~----~-~--~-----~----~-------~--------~----------------~---------------------- ------ ~ 
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`" „ ` : -व्या० जाष्यस्‌ 

व्युत्थानसंस्कारांधित्तधंमां न ते (्रत्ययात्सका इति प्रत्ययनिरोधे 
न रनिरुद्रा निरोधसंस्काय श्नमि चित्तधमास्तयोरमिसद्रभराटुमोवौ 
'व्युत्थानसस्कारा दीयन्ते निरोधसस्कारा अधीयन्ते ` निरोधक्तंणं 
चिन्तमन्वेति तदेकस्य चित्तस्य - प्रतित्तएमिदं संस्कारान्यथात्वं 
निरोधपरिणसः, ।.. वदा संस्कारशेषं चित्तमिति निरोधसमाधौ 
व्याख्यातम्‌ ॥९॥ 

~+ उ्या० यार पदाथ । 

( व्युत्थानसंस्काराधित्तधमाः ) व्युत्थान संस्कार ,भी.ःचित्त के 
धसे है ( न ते प्रत्यथात्मकाः ) वह्‌ ज्ञानरूप नदीं है ८ इति प्रत्यय 
निरोधे न निरुद्धाः ) इस कोरण चृत्तिथों के रोकने पर सुक जाते हें 
( नियेधसंस्कारा श्रपि चित्तधमोः ) निरोधसंस्कार भी चित्तके 
घस है .( तयोरमभिमवप्रादुभौवौ )" उन का दबना घौर प्रकट होना 
यह्‌ है कि ( व्युत्थानसंस्काय हीयन्ते.) व्युलयान संस्कार नष्ट किये 
जाते है ( निरोधसंस्कारा धीयन्ते ) श्चौरः निरोध संस्कार धारण 
किये जाते दै । ( निरोधलक्तणं चित्तमन्वेति ) निरोध क्षण सम्नन्ध- 
वाला चित्त यह्‌ है कि ( तदेकस्य चित्तस्य प्रतित्तणएमिदं संस्कारा- ` 
-न्यथाद्वं ).उस- एक. चिन्त का एक क्षण मं संस्कार का ऊपर कहे 
घअटुसार अन्यथा परिणाम ,- होना ( निरोधपरिणामः )~ निरोध 
-परिणास कहलाता है । ( तदा संस्काररोषं चित्तमिति निरोधसमाधौ 
व्याख्यातम्‌ ) ` उस काल मेँ संस्काररोष ' बाला चिन्त होता दै यह 
निरोध ससांपि सं कदा गया दे ॥ ९॥ 

० मोऽ चत्ति ˆ ` ` ` 

- ` '्युस्थानं ` क्षिप्रसूढविक्षिप्ताखयं भुमिन्रयम्‌ 1 निरोधः परष्टसत्वस्याः 
द्भिततया चेतसः परिणामः । क्तभ्यां च्युव्धाननिरोधास्यां यौ जनितौ संस्कासैः 
तयोयंथाक्रममभिमवप्रादुमवौ यदा ' मवत्त; । . संभिभवो न्यग्भूततयां 


तृतीयः विभूतिपादः! २८९ 
स 
कार्यकरणासाम्वैनावस्यानम्‌ | श्राुभोवो चतं मानेऽभ्वनि अभिग्यक्रूप- 
त्याऽऽविभव; । तदा निसेधक्षणे चित्तस्योमयश्चत्तित्वादन्वयो यः 
निरेधपरिणाम उच्यते । अयम्थैः-यदा ब्युत्थानसंस्काररूपो धम॑स्तिरोभूतो 
भवति, निरोधसंस्काररूपश्चाऽऽविर्यवति, धर्मिरूपतया च चित्तस॒मेयान्व- 
ित्दैऽपि निरोधात्मनाऽवस्थितं प्रतीते, तदा स निरोधपरिणामश्तव्देन 
च्यवद्ियते ! चरूत्वादुशुणच्त्तख यद्यपि चेतसो निश्वलत्वं नास्ति तथाऽपि 


एवंभूतः परिणामः स्थेयं च्यते ॥ ९ ॥ 

सस्थेव फटमाह- 

भ © 
भो० घ° पदाथ 

£ य्युत्यानं क्षिघमूढविक्षिघ्ाख्यं भूमिन्रयम्‌ >) क्षि्-मूद्-विक्षि् 
जाम वाली तीनों भूमि '“व्युव्थानः कदलाती ह ! ८ निरोधः भङ््टसत्व- 
न्याद्ठितया चतस्तः परिणामः ) सण्त्व की वृद्धिरूप अ्गिता से चित्त का 
परिणाम “निरोध” कष्टता दै । ८ ताभ्यां च्युस्थाननियेधाभ्यां >) उन 
दोनों ब्युव्थान-निरोध के ( यौ जनितौ संस्कारौ ) जो वहं दोनों उत्पन्न 
इष्‌ संस्कार ( तयोर्यथाक्रमससिभवग्राटुमीवो यदा मवतः ) उन दोनो का 
यथाक्रम दवना गौरं भरकट होना जच होता ह । ( जमिमवो न्यग्भूतततया 
नका्यकरणासामर्यैनावस्यानम्‌ > अभिभवः फा यद अथं है कि निर्वट 
रूपता से काथं करने की सामर्थ्यं से रहित टोचर र्ना । < प्र्ुभोवो 
-चसैमानेऽध्वनि अमिन्यक्तख्पतयाऽऽविर्मवः ) अुभौव का जथ यह है 
-कि वमान मार्ग मे प्रकटता रूप से रहना 1 ( तदा निरोधक्षणे चित्तस्यो- 
श्रय्त्तित्वादन्वयो यः ) उस निरोध क्षण य चित्तँ दोनों के व्नेःसे 
जो उसका सम्बन्धदहै (स निरोधपरिणाम उच्यते) वह निरोध 
-परिणाम कहा जाता है । ( जयमर्थैः >) यष्ट जथ है--( यद्वा ब्युत्थान- 
संस्कारखूपो धम॑स्तिरोभूतो भवति ) जव व्युव्थान संस्काररूप धमं दव 
जाता है, ( निरोधसंस्काररूपश्चाऽऽनि्भवति ) निरोध संस्कार का रूप प्रकर 
द्धोता है, ( धर्मिरूपततया च चित्त्ुभेयान्वयिव्वेऽपि निरोधात्मनाऽचस्यित 

१९ 
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भरतीयते ) ओर धर्मीरूप से चित्त दोनों म अन्वयि भाव से रहता इए 
जाना जाता है, ( तदा स निरोधपरिर्गामशब्देन च्यवद्ियते ) तव वहं 
निरोध परिणाम क्रन्द्‌ से कहा जाता है 1 ( चर्त्वादूगुण्रत्तस्य >) गुणो 
की वत्ति चरु खभाव होने के कारण ( यद्यपि चेतसो निश्वर्वं नास्ति + 
यदि चित्त निश्च नहीं है ( तथाऽपि एवंभूतः परिणामः स्थैर्य युच्यते ) 
तो मी दसा परिणाम इभा २ चित्त स्थिर कहा जाता है ५ ९॥ 

( तस्यैव फलमाह >) उस का दी फर कहते है-- 


तस्य व्रशान्तवादिता खंस्कारष्च्‌ ॥ १०॥ 


ख०--उस निरोध संस्कार कीं दता से रान्त-प्रवाह्‌ याल 
गति चित्त की होती है ॥ १० ॥ 
=्या० भाष्यस्‌ 

निरोधसंस्काराभ्यासपाटवापेक्ञा प्ररान्तवाहिता चित्तस्य भवति ? 
तत्संस्कासमान्ये व्युत्यानधरमिखा संस्कारेण निरोधधसेसंस्कारोऽभि- 
भूयत इति ॥ १० ॥ 

स्या? मा० पदाथ 

( निरोधसंस्कारभ्यास्षपाटवापेत्ता॒ प्रदान्तवादिता -चिन्तस्यः 
भवति ) निरोधसंस्कासो को अभ्यास से हृद्‌ करमे को आवश्यकताः 
है कर्थोकि उससे चित्त की शान्तप्रवाह्‌ वाली गति होती है । ( तत्सं- 
स्कारमान्ये ) क्योकि उन संस्कारो कौ मन्दता मे ( उ्युस्थानधमि 
संस्कारेण निसोधधमेसंस्कारोऽभिमूयत इति ) व्युत्थान धमं वाले 
संस्कारो से निरोध धमे वाले संस्कार दव जाते है ॥; १० ॥ 

'भा० छत 

तस्य चेतसो .निरूक्ताननिरोधसंस्कारालश्लान्तवाहिता भवति । परिहत 

विक्षेप्या सदृशप्रवाहपरिणाम चित्तं मवतीस्यथः ॥ १० ॥, 


-निरोधपरिणाममसिधाय समाधिपरिणाममाह-- 


तृतीयः. विभूतपादः। । २९९१ 





भो० च्र° पदार्थं 

( तख चेतसौ निरुक्तान्निरोधसंस्काराव्पश्ान्तवाहिता भवति ) चित्त 
-के उन ऊपर कहे निरोध संस्कारों से चित्त फी श्रान्त-प्रवाहवाली गति 
होती ह । ८ परिहृतविक्षेपतया सदशप्रवाहपरिणामि चित्तं भवतीत्यर्थः ) 
विक्षेप हरन ह्यारा समान भरवाहवाङा परिणाम चित्त का होता है, यह 
अथैहै॥ १०॥ 

( निरोधपरिणाममभिधाय समाधिपरिणाममाह > निरोध परिणाम 
को कहकर अव भगे समाधि परिणाम को कहते है-- 


॥ ~ स्‌ ४ ॐ 
सर्वाथेतैकायतयोः चयोदयौ चित्तस्य 
समाधिपरिरामः ॥ ११॥ 

सर चित्त की सवाथंता अथात्‌ सवे विषयों मे गतिरूप 
भाव कानार शओओर एकात्रता की उत्पत्ति को “समाधिपरिणामः 
कहते दै ॥ ११॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
सवाथंता चित्तधमेः! एकायताऽपि चित्तधमेः । सवाथेताया 
त्यस्तिरोभाव इत्यथः । एकाग्रताया उदय आ्राविभोव इत्यथः 
तयोधे्मित्वेनाजुगतं चित्तं, तदिदं चित्तमपायोपजनयोः खात्मभूतयो- 
घेमेयोरलुगतं समाधीयते स.चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ११॥ 
च्या< ा० पदाथि 
, (सवाथा चित्तधमेः ) स्वे अर्थो में लगना चित्त;का धमे 
है । ( एकाय्रताऽपि चित्तधमेः ) सवे विषयों को त्याग कर. एक 
विषय मे लगना भी चित्त कामे है.। ( सवाथेतायाः त्तयस्तिरो- 
भाव. इत्यथः ) सवाथेता का. नाश = दव जाना, यह अथै है । 
 ( एकाम्रताया उदय शआाविभाव इत्यथः ) एकाग्रता की उत्पत्ति 
अयात. प्रकट दोना यह. चरथ है ( तथोधर्मिखेनाुगतं चित्तं ) उन 
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दोनों के साथ धर्मिभाव से चित्त का सम्बन्ध है, ( तदिदं चित्त 
सपायोपजनयोः स्वास्ममूतयोधेमेयोरनुगतं समाधीयते ) चह यहं 
चित्त श्रपने सखरूप भूत नारा शरोर उत्पत्ति दोनों धर्मो से युक्त 
हुमा एकाग्र होकर विचार करता है (स चित्तस्य समाधिपरि- 
णामः ) वह्‌ चित्त का समाधि परिणाम है । ११॥ 
भो० चृतति 

सर्वार्थता वरत्वान्नानाविधाथग्रहणं चित्तस्य विक्षेपो धर्मः । एक- 
त्मिन्नेवाऽऽरस्वने सद्शपरिणामितैकाम्रता, साऽपि चित्तस धर्म॑: 1 तयो- 
यथाक्रमं क्षयोदयौ स्वी्थ॑ताटक्षणस्य धर्मस्य क्षयोऽतव्यन्तामिभव एका- 
तालक्षणस्य धर्मस्य प्रादुभावोऽभिग्यक्तिश्चित्तस्योद्विक्तसन्त्वस्यान्वयितयाऽ- 
वस्थानं समाधिपरिणान इद्युच्यते । पूर्वरमात्परिणामादस्यायं विरेपः-- 
तत्र संस्कारलक्षगयो्ध्मयोरमिभवप्राद्ुभीवौ पूर्वस्य व्यु्थानसंस्काररूपस्य 
ल्यग्भावः । उत्तरस्य निरोधसंस्काररूपस्योद्धवोऽनभिभूतस्वेनावस्यानम्‌ । 
इह तु क्षयोदयाविति सवीथ्तारूपस्य विक्षेपस्यात्यन्ततिरस्कारादनुत्पत्ति- 
रतीतेऽध्वनि भ्रवेश्चः क्षय एकाय्रतारक्षणस्य धर्मस्योद्धवो वर्तमानेऽध्वनि 
भकरत्वम्‌ ॥ ५१॥ 

वृतीयसेक्नाम्रतापरिणाममाह- 

भो० च्र° पदां 

८ सर्वार्थता चरुत्वान्नानाविधाथग्रहणं ) चरु समाव वारा ने से 
अनेक प्रकार के अर्थो को रहण करना सव॑र्थता (चित्तस्य विक्षेपो धर्मः) 
चित्त का विक्षेपरूपी धर्म है । ( एकस्मिन्नेवाऽऽरम्बने सद्ापरिणामिते- 
कामता, साऽपि चित्तस्य धमै; ) एक ही विषय मँ समान परिणासत्तासे 
छरी एक्ताग्रता होती है वट भी चित्त का धर्म है । ( तयोर्यथाक्रमं क्षयो- ` 
दयौ सवार्थतारक्षणस्य धर्मस्य क्षयः ) उन दोनों की यथाक्रम नाद्य सौर 

उस्पत्ति यद है कि सवौ्थ॑तारूप धमं का नाश ( अस्यन्ताभिभव ») अत्यन्त 

* शव जानां ( एकामत्तारक्षणसय धमस प्राहुमोवोऽभिन्यक्ति ) एकाग्रता 


तृतीयः विभूतिपादः 1 २९३ 








खूप धर्म की उस्पत्ति प्रकटता ८ चित्तस्योद्धिक्तसत्वस्यान्ययि तयाऽवस्यानं ) 
सगुण की अधिकता वारे चित्त का अन्वयि भाव से रहना ( समाधि- 
परिणाम द्रवयुच्यते ) समाधि परिणाम इसको कहा जाता है । ( प्व 
स्माद्परिणामादस्यायं विदोषः > पूरे के परिणाम से इसकी यष्ट विशेषता 
है कि-८ तत्र संस्कारलक्षणयोधंमंयोरमिभवभ्राहु सावो ) उनमें दोनो 
ख्पों वारे संस्कार धर्मौ का नाश्च ओर उप्पत्ति ( पूरव॑स् व्युत्थानसंस्कार- 
रूपस्य न्यग्भावः ) पे व्युव्थान प संस्कार का न्यून होना । (उत्तरस्य 
निरोधसंस्काररूपसयोद्धवोऽनमिभूतत्वेनावस्यानम्‌ >) उत्तर वारे निरोध खूप 
संस्कार की प्रकटता अर्थात्‌ भरकाशित रना । ( इष्ट तु क्षयोदयाविति ) 
दस सूत्रसे तो नाश मौर उदय दोनों यष्ट दै क ८ सवौर्थ॑ारूपस्य 
विष्षेपस्यास्यन्ततिरस्काराद नुस्पत्तिरतीतेऽध्वानि भरवेशः क्षयः ) सवौ्थत्तखूप 
विक्षेप के भव्यन्त न्यून ह्योने से अुस्पत्ति, अतीत मार्ग मे प्रवेश भात्‌ 
नाद ( एकायतारक्चषणस्य घमस्योद्धवे वतेमानेऽध्वनि भ्रकटत्वम्‌ >) एकाय- 
तारूप धर्म की उत्पत्ति, वर्तमान सा मे प्रङटता होना दै ॥ ११॥ 
( चतीयमेकान्रतापरिणाममाह ) अव तीसरे एकाय्रता प परिणाम 
को कहते ईहै-- 
ह स १ (~ 
ततः पुनः शनन्तणद्ता तुल्यप्रलयया 
चित्तस्यैकाथ्रतापरिषणामः ॥ १२॥ 
स०--( ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ ) उस समा- 
हित चित्त में पू वृत्ति शान्त होने पर उन्तर वृत्ति का उसके 
समान दी उत्पन्न होना ( चित्तस्येकाग्रतापरिणामः) चित्त का 
एका्रवारूप परिणाम कहलाता है ॥ १२ ॥ 
, उ्या० भाष्यसर्‌ 
समाहितचित्तस्य पूवेप्रत्ययः शान्त उन्तररत्सदश्च उदितः 
समाधिचित्तसुमयोरलुगतं पुनस्तथेवाऽऽसमाधिभ्रेषादिति . । स 
खल्वयं धर्मिएश्ित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ॥ १२॥ 
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व्या० सा० पदा 
( समाहितचित्तस्य पूवेप्रत्ययः शान्तः ) उस एकाग्र चिन्त की 
| पूवे घृत्ति शान्त ( उन्तरस्तत्सदसा उदितः ) उन्तर वृत्ति का उसके 
समान उत्पन्न होना, ( समाधिचित्तमुभयोरनुगतं ) समाधिविष- 
[ यिसि बुद्धि में दोनों युक्त होते दै ( पुनस्तथैवाऽऽसमाधिभरेपादिति ) 
समाधि अमाव कालमें फिर वैसी दी हो जाती है। ( स खल्वयं 
धर्मिणएचित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ) निश्चय वह्‌ यही धर्मी चित्त 
का एकाग्रतारूप परिणाम है इसी को चित्त धर्मीका धस भी 
कहते हैँ ॥ १२॥ 
मो० चत्त | 
समादितस्यैवे चित्तस्येकप्रस्ययो दृत्तिविदेपः श्लान्तोऽतीतमध्वानं 
भविष्टः । अपरस्तूदितो वतमानेऽध्वनि स्फुरितः । हावपि समादितचित्तव्वेन 
तुल्यावेकरूपालम्बनत्वेन सदश प्रव्ययावुभयत्रापि समादितस्यैव चित्तस्या- 
न्वयित्वेनावस्थानं, स एकाग्रतापरिणाम इस्युच्यते ॥ १२ ॥ 


चित्तपरिणामोक्तं रूपमन्यत्राप्यतिदिशन्नाद-- 

त © 

अ९ चूत .पदाय 
 ( समादितस्यैव चित्तस्थैकप्र्ययो वृत्तिविशेषः शान्तः ) समाहित 
चित्त की एक दृत्ति विदोप शान्त ( अतीतमध्वानं प्रविष्टः ) अतीत मार्गं 
मं प्रविष्ट इद । ८ अपरस्तदितो वतैमानेऽध्वनि स्फुरितः.) दूसरी उदित 
वतमान माम मे वतेती इद । ( द्वावपि समाहितचित्तत्वेन त॒ल्यावेक- 
रूपालम्बनत्वेन सदशौ प्रत्ययौ › चित्त एकायता के कारण एक समान 
खूप खी आरम्बनता से दोनों इत्तियै समान, ( उभयन्नापि समाहितस्थैव 
वित्तस्यान्वयित्येनावस्थानं ) दोनों म भी समाहित चित्त. का अन्वयि भाव 
से रहना, ८ स एकायतापरिणाम दस्युस्यते ) वह एकाग्रता परिणाम है, 

दसा क्या जाता है ॥ १२॥ . ४ 


- तृतीयः विभूतिपादः । ९५ 








८ चित्तपरिणामोक्तं खूपमन्यत्राप्यतिदिश्चन्नाह > उपर कहा इजा जो 
चित्त परिणाम अन्यत्र भी उसक्छी. गति कहते ह-- 


एतन सतेच्ियेषु घमेलन्णावस्थापरिणामा 


च्याख्याताः ॥ १३ ॥ 
सू०--उपर क तीन प्रकार के चित्तपरिणाम से स्थूल- 
-सूष्म भूतो ओौर सवे इन्द्रियो मे धमेपरिणाम-लक्तणएपरिणाम- 
अवसापरिणाम कहे गये जानां ॥ १३॥ | 
न्या< चाष्यम्‌ 
एतेन पूर्वोक्तेन चित्तपरिणामेन धमेलक्तणावय्यारूपेण मूतेन्द्रि 
नैषु धमपरिणमो लक्तएपरिणमो भ्वसापरिणामश्चोक्तो वेदितव्यः 
तत्र ठगर्यानतिरोधयोरमिभवप्रादुमोवौ धर्मिणि धमेपरिणामः 
लक्तणपरिणामश्च । नियोधखिलक्तणखिभिरध्वसियुक्तः । स॒ खस्व- 
गतलक्तएमष्वानं प्रथमं हित्वा धमेत्समनतिक्रान्तो वतेमानलच्तरं 
-अतिपन्नः । यत्रास्य खरूपेणाभिन्यक्तिः । एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा । न 
चातीतानागवाभ्यां लक्तणाभ्यां वियुक्तः । 
तथा उगुत्ानं तरिलक्तणं च्रिभिरष्वभियुक्तं बतेमानलक्तणं हित्वा 
धसेत्वमनतिक्रान्तमतीतलक्तणं प्रतिपन्नम्‌ । एषोऽस्य दरतीयोऽध्वा । 
नन चानागतवतेमानाभ्यां लणाभ्यां वियुक्तम्‌। एवं पुनव्युत्थान- 
सुपसंपदययमानसनागतलक्तणं हित्ना धमेल्रमनतिक्रान्तं वतेमानलक्तणं 
प्रतिपन्नम्‌ । यत्रास्य खरूपाभिन्यक्तौ सत्यां व्यापारः ! एषोऽस्य 
द्वितीयोऽध्वा । न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तमिति । एवं 
पुन्निरोध एवं पुनन्युस्यानमिति । 
तथाऽ्वस्थापरिणामः । तत्र निरोधक्णेषु निरोधसंस्कारा वल- 
चन्तो भवन्ति दुवेला व्युस्थानसंस्कारया इति ! एष धमाणामवसा 
परिणामः । तत्र धमिणो धर्मः परिणमो धमाणां अयध्वनां लक्तणेः 
परिणसम लक्तणानासप्यवयस्थाभिः परिणाम ` इति । एवं धमेलक्तणा- 
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वस्थापरिणामैः शून्यं न त्तणमपि गुणएवृत्तमवतिष्ठते । चलं च 
गुणवृत्तम्‌ । गुणस्वाभाग्यं तु प्रवृत्तिकारणसुक्तं गुणानामिति ! 
एतेन भूतेन्द्रियेषु घमेधरमिभेदात्िविधः परिणामो वेदितव्यः । 

परमाथेतस्तेक एव परिणामः! धर्मिखरूपमाच्रो हि धमो 
धर्मिविक्रियेवैषा धसंद्रारा प्रपञ्च्यत इति । तत्र धमेस्य धर्मिणि 
वतेमानस्येवाध्वखतीतानागतवतेमानेपु भावान्यथात्वं भवति न त॒ 
द्रवयान्यथात्वम्‌। यथा सुचणेभाजनस्य भिक्वाऽन्यथाक्रियमाणस्यः 
भावान्यथात्वं भवति न सुवणोन्यथात्वमिति । 

श्रपर आह--धमोनभ्यधिको धमी पू्ैत्लानतिक्रमात्‌ ! 
पुबापरावस्थामेदमयुपतितः कौटस्थ्येनैव परिवर्तत यथन्वथी स्या- 
दिति। अथमदोषः । कस्मात्‌ । एकान्ततानभ्युपगसात्‌ । तदेतत्‌ 
चरेलोक्यं व्यक्तेरपैति नित्यत्वप्रतिपेधात्‌ । अपेतमप्यस्ि विनाशप्रति- 
पधात्‌ । संसगाचास्य सोक्न्यं; सोक्ष्याचाुपलब्धिरिति । 

लक्षणएपरिणमो धर्मोऽध्वसु वतेमानोऽतीतो ऽतीतलक्णयुक्तोऽ- 
नागतवतेमानाभ्यां लक्तणाभ्यासवियुक्तः । तथाऽनागतोऽनागतलक्ण- 
युक्तो वतेसानातीताभ्यां लक्तणाम्यामवियुक्तः । तथा वतेमानौः 
वतेमानलक्तणएयुक्तो ऽतीतानागताभ्यां लक्तणाभ्यामवियुक्त इति ! 
यथा पुरूष एकस्यां खियां रक्तौ न शेषासु विरक्तो भवतीति । 

अचर लक्तणपरिणामे सवेस्य सवेलक्तणएयोगादध्वसंकरः प्राप्रो- 
तीति परैरदोष्योयत इति । तस्य परिहारः-घमौणां ध्सैतवम- 
भ्रसाध्यम्‌ । सति च धमेत्वे लक्तरएभेदोऽपि वाच्यो न वतेमानसमयः 
एवास्य धमेत्वम्‌ ! एवं हि न चित्तं रागधसेद स्याच््रोधकाले रागस्या- 
खञुदाचारादिति। | 

किच्च त्रयाणां लक्षणानां युगपदेकस्यां व्यक्ती नासि संभवः † ` 
क्रमेण तु खव्यस्कानस्य भावो भवेदिति । उक्तं च रूपातिशय 
 वृत्यतिरायाश्च विरुष्यते, सामान्यानि त्वतिरायैः सह्‌ भ्रवेन्ते ¢ 
तस्मादसंकरः । यथा रागस्येव कचित्समदाचारं इति न तर्दानीमन्य- 
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तरामावः किंतु केवलं सामान्येन समन्वागतं इत्यसि वदा तन्न तस्य 
मावः । तथा लक्णएस्येति । 

न धर्मी ज्यध्वा धमीस्तु जयध्वानस्ते लक्षिता अ्नलक्तितासतत्रः 
लक्तितास्तां तामवस्थां प्राप्नुवन्तो ऽन्यत्वेन प्रतिनिर्दिश्यन्तेऽचसान्तरते 
न द्रव्यान्वरतः ¡ यथेका रेखा रत्तस्थाने रातं दशय्थाने दशैका चैक- 
स्याने । यथा चैकत्वेऽपि खी माता चोच्यते दुहिता च स्वसा चेति ॥ 

अवश्यापरिणामे कौटस्थ्यप्रसङ्गदोपः कैधिदुक्तः । कथम्‌ ! 
अध्वनो व्यापारेण उ्यवदहितत्वात्‌। यदा धमः खन्यापारं न करोतिः 
तदाऽनागतो यदा करोति तदा वतेमानो यदा करत्वा निवृन्तस्तदाऽ- 
तीत इत्येवं धमेधर्मिणोलेक्णानामवसयानां च कोौटरथ्यं प्राप्रोतीदिः 
परेर्दोष उच्यते । 

नासौ दोपः 1 कस्मात्‌! रणिनित्यच्ेऽपि गुनां विमदैवैचि- 
त्यात्‌ । यथा संस्यानमादिमद्धमेमात्रं शब्दादीनां गुणानां विनाश्य-- 
विनाशिनामेवं लिङ्खमादिमद्धमेमाच्रं स्वादीनां गुणानां विनाश्य. 
बिनारिनां तस्मिन्विकारसंन्ेति। 

तत्रेदमुदादर्णं म्रद्धर्म पिर्डाकायाद्धमाद्वमान्तरसुपसंपद्यमानोः 
धमेतः परिणमते घटाकार इति । घटाकासेऽनागतं लक्तणं हित्वा 
वतेमानलक्षणं प्रतिपयत इति लक्षणतः परिणमते । घटो नवपुरा- 
णतां प्रतिक्तणमसुभवन्नवस्यापरिणमं प्रतिपद्यत इति । धर्मिणोऽपि 
धमोन्तरमवस्था धमेस्यापि लक्तणन्तरमवस्थेतयेक एव द्रन्यपरि- 
रामो भेदेलोपदित इति 1 एवं पदाथोन्तरेष्वपि ` योज्यमिति ! त 
एते धसेलक्षणावस्थापरिणामा ` धर्मिस्वरूपमनतिक्रान्ता ` इत्येक ए 
परिणामः सवानमून्विरोषानमिष्वते । अथ कोऽयं परिणामः 
अवस्थितस्य द्रव्यस्य प्वेधमेनिव्रत्तौ धमोन्तरोत्पत्तिः परिणामः 
इति ॥ १३॥ 

तंन्र- 
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( एतेन पूर्वोक्तेन चित्तपरिणामेन ) इस ऊपर कहे चित्त परि- 
णाम को ( धम॑लक्तणावसारूपेण ) धमे-लक्तण-अवस्थारूप मेद 
सं ( भूतेन्द्रियेषु ) भूत ओर इन्द्रियों मे ( ध्मैपरिणामो लक्ण- 
परिणामो ऽवस्थापरिणामग्ोक्तो वेदितव्यः ) धमेपरिणम-लक्तण- 
परिणाम-चवसयापरिणाम कदा गया जानने योग्य है। (तन्न 
उयुत्थाननिरोधयोरसिमवम्रादुभोवो ) उनमें व्युतथान-निरोध दोनों 
धर्मा का नाश श्रौर उत्पत्ति दोनों ( धर्मिणि धरमैपरिणामः ) 
धमीं मेँ “धसमपरिणमः; है! ( लक्तणपरिणामश्च ) शौर लक्तण- 
परिणाम यह है कि । ( निरोधखिलक्षणः ) निरोध भी तीन लक्षणों 
चाला है ( च्रिमिरध्वभियक्तः ) अतीतच्मनागत-वतैमान तीन मार्गो 
से युक्त दै । (स खल्वनागतलत्तणमध्वानं प्रथमं हित्वा ) निश्चय 
वह्‌ निरोध शआअनागतरूप मागे प्रथम स्यागकर ( धमेत्वमनतिक्रान्तो 
-वतेमानलक्तणं प्रतिपन्नः ) धमभाव को न छोडता हुश्रा वतेमानरूप 
को प्राप हुख्ा। ( यत्रास्य स्वरूपेणाभिग्यक्तिः ) जिसमे इसकी 
स्वरूप से प्रकटता द| ( एषाऽस्य द्वितीयोऽध्वा | न चातीताना- 
गताभ्यां लक्तणाभ्यां वियुक्तः ) यह्‌ इस का दूसरा मागे है कि 
्रतीत-शअनागत दोनों लक्तणों से रहित न होना अथात्‌ सदा के 
-ल्िये निरोध रहना । 


( तथा व्युत्थानं त्रिलक्तणं ) वैसा ही उयुत्थान भी तीन लकणं 
वाला है ( तिभिरष्वभिययक्तं ) तीन मार्गो से युक्त है ( व॑वैमानलक्तणं 
हित्वा धमेत्वसनतिक्रान्तमतीतलक्तणं प्रतिपन्नम्‌ ) वतेमान रूप को 
त्यागकर धमेभाव को न त्यागता हुमा अतीतलक्तण को प्राप्त होना 
( एषोऽस्य वृतीयोऽध्वा ) यह्‌ इस निरोध का तीसरा मागे है। 

( न चानागतवतेमानाभ्यां लक्तणाभ्यां वियुक्तम्‌ ) अनागत -चीर 
चतेमान लक्णों से रहित न दोना ( एवं पुनव्युत्थानमुपसंपदयमान- 
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मनागतलक्तणं हित्वा धमेत्सनतिक्रान्तं वतेमानलक्तणं प्रतिपन्नम्‌ ) 
इसी प्रकार फिर उयुत्थान को प्राप्त हुए अनागत लक्षण को त्यागकर 
यमेभाव कों न स्यागते हुए वतेमान लक्तण को प्राक्च हयकर रना । 
८ यत्रा खरूपाभिन्यक्तौ सत्यां च्यापारः ) जिस व्यापार में इसके 
स्वरूप की प्रकटता दै । ( एपोऽस्य द्वितीयोऽध्वा ) यह्‌ इसका 
दसरा मागे है कि । (न चातीतानागताभ्यां लक्तएाभ्यां वियुक्तमिति) 
अतीत अनागत लक्तणों से रहित न होना । ( वं पुन्निसोधः ) इस 
अकार फिर निरोध (एवं पुनव्युस्यानमिति) इस प्रकार फिर व्युत्थान । 

( तथाऽ्वस्थापरिणामः ) वैसा दी रवस्था परिणाम है । ( तत्न 
निसेधकणेषु निरोधसंस्कारा: ) उन में निरोधलक्तणो मे निरोध के 
संस्कार ( वलवन्तो भवन्ति ) बलवान होते है ८ दुवेला व्युस्थान- 
संस्कारा इति ) श्रौ व्युत्थान फे संस्कार दुवेल दोते दै । ( एष 
धमाणासवसापरिणामः ) यह्‌ निरोधादि धर्मो का “्वस्थापरि- 
णास" हं ( तत्र धमिणो धर्मः परिणामो ) उनमं धमी का धसां 
से परिणाम होता है ( धमीरां न्यध्वनां लक्षणैः परिणामो ) धर्मों 
का तीन सागेवाले लक्तणों से परिणाम होता दै ( लक्णानामप्य- 
चस्थाभिः' परिणाम इति ) लक्तणों का भी अवसा से परिणणम होता 
दै ! ( एवं धमेलक्षणावसापरिणामैः शल्यं न क्षणमपि गणएब्त्त- 
सवतिषएत ) इस प्रकार धमे-लक्तण-शअरवसथापरिणामों सेः शस्य 
एकनच्तण भी रुणवृत्ति नहीं रहती ! ( चलं च युरएषृत्तम्‌ ) गुणो की 
खृत्ति चलस्वमाववाली है। ( गुणसामान्यं तु प्रदृत्तिकारणसुक्तं 
गुणानामिति ) गुणो का सभाव तो प्रृत्तिका कार्ण है, गुणों 
का यहातक वणेन करिया गया } ( एतेन भूतेन्द्रियेषु धमेधमि- 
मेदातन्निविधः परिणामो वेदितन्यः ) ` इस से भूत-इन्द्रिया से भी 
अमे-धमीं के भेद से भ्रिविध परिणाम जानलेना चाहिये । 

( परमाथेतस्वेक एव परिणामः ) यथाथ में तो यह्‌ सव एक 
ही परिणाम है। ८ धर्मिखरूपमात्रो हि धमेः ) धर्मी का खरूप 
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मात्र दी धमे है कोई भिन्न वस्तु नहीं ( धर्मिविक्रियेतैषा धर्मदास 
प्रपञ्च्यत इति ) धर्मी का विकार ही यह धमे नाम से कदा जाता 
। ( तत्र धमेस्य धर्मिणि वतेमानस्येवाध्वस्वतीतानागतवतेमानेषु 
भावान्यथात्वं भवति ) उनमें धर्मी मेँ वतेमान हुए धमो का 
अतीत-अनागत-वतेमान मागें से भाव प्रन्यथा होतादै (नतु 
दरव्यान्यथात्रम्‌ ) न कि द्रव्य का श्नन्यथापन, भाव यहरहै कि 
काये का रूप वद्लता है कारण का स्वल्प नहीं वदलता । ( यया 
सुवणेभाजनस्य भिन्ाऽन्यथाक्रियमाणस्य भावान्यथात्वं भवति न 
सुवणणन्यथात्वभिति ) ज॑से सुवण के पात्र को तोड़ कर दृसरे खूप 
से बनाये हुए पात्र का स्वरूप नन्यथा होता है सुवणं का खूप 
नदीं बदल जाता, जेसे सोने की थाली कों तोड़ कर उसी सोने का 
गिलास वनायातो पात्र का स्वरूप वदल गया सुवणं का खरूप 
नहीं वदला वह तो व्योंकात्योंरहा। इसी प्रकार चित्त धर्मी काः 
खरूप नहीं बदलता निरोधादि धमो का भाव वदलता दै 
( अपर आह्‌ ) चरर कोई तारिक कता है--( धमोनभ्ययिक 
धर्मी ) घमो से धर्मी वड़ा है ( पवेतच्लानतिक्रमात्‌ ) पव खूप के 
न त्यागने से । ( पू्ापरावस्थामेदमनुपतितः कौटसथ्येनैव परिवतेत ) 
पूवापर वसा भेद को प्रप्र हु्रा छरूटखरूप से दी वतेता है 
श्रथोत्‌ सदा एकसा रहता है ८ यद्न्वयी स्यादिति ) ्ौर यदि 
न्वयि दहो तो। 
( अयमदोपः ) यह्‌ दोप नदीं है । ( कस्मात्‌ ) क्योकि 
( एकान्ततानभ्युपगमात्‌ ) सदा एक समान स्वरूप न रहने से, 
( तदेततत्रैलोक्यं ज्यक्तेरपेति ) वह्‌ यहं तीनों लोक स्थूलता को प्राफ्ठ 
होते है ( निव्यलप्रतिषेधात्‌ ) इस से नित्यत्र का निपेध होने से । 
( ्रपेतमप्यस्ति विनाराप्रतिपेधात्‌ ) प्राप भी होता है, इसलिये नार 
का भीनिषेध होनेसे संशय होता है, इसका उत्तर देते है। 
( संसगोचास्य सौक्ष्म्यं, सीौक्म्याचायुपलन्धिरिति ) कारण मे लय 
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दोने से सूषंमवा श्रथात्‌ द्टीगोचर नदीं दोता इसलिये सुषम होने 
से उपलव्धि नही होती । 


( लक्षणएपरिणासो धर्सोऽध्वु बतेमानः ) लक्षणएपरिणाम धम 
तीन मार्गो में वतेमान होता है ( श्रतीतोऽतीतल्रएयुक्तो ऽनागत- 
वतेमानाभ्यां लक्णाम्यामवियुक्तः ) श्रतीत श्रतीतखूप से युक्त होता 
है, अनागत वतेमान दोनों खूपां से रहित होता दै । ( वथाऽनागतोऽ- 
नागतलक्तणयुक्छ वतेमानातीताम्यां लक्तणाभ्यामवियुष्तः ) वैसे ही 
नागत श्नागवरूप से युक्त वतैमान श्रौर ्रतीतरूपों से रहित 
दोता है । ( तथा वतेमाने वतेमानलक्तणयुक्तो ऽतीतानागताभ्यां 
लग्णभ्यामविगक्त ) वैसे ही वतेमान वतेमानरूप से युक्त श्यतीत 
श्मनागतखूपों से रदित होता है ( इति ) यद्‌ लक्तणपरिणम है । 
व कोई नासिक इस प्रकार दोप उठाता है । ( यथा पुरुप एकस्यां 
च्ियां रक्तो न शेपास्ु विस््तो भवतीति ) जसे पुरूष एक खीं में रक्त 
श्टोता है सो चसे से विस्त नदीं होवा । 


( प्यत्र लक्तणएपरिणामे सवस्य सवेलक्तणएयोगादष्वसंकरः प्रापरो- 
तीति ) सो इस लतणपरिणाम मे भी सवका सव लकणं के साय 
-योग होने से सव का मागे एकमेक होता है । ( पर्दोपश्चोचत इति ) 
इस प्रकार दूसरे मत वाले दोष उठते दै । ( चस्य परिदारः ) उस 
-का समाधान यह्‌ है कि-( धमाणां धमेत्वमग्रसाध्यम्‌ ) धर्मो का 
धमे साधने योस्य नदीं है ८ सपि च धमेत्वे लक्तणएभेदोऽपि 
वाच्यो ) धमं के होते हुए लक्षण भेद भी मानने योग्य है(न 
 वर्ेमानसमय एवास्य धसत्म्‌ ) क्योकि वतेमानकाल मे दी इसका 
-धमेत्व नहीं है । [ किन्तु अतीत अनागतमें भीदै](एवंहिन 
' चित्तं रागधमैकर स्थात्‌ ) इस प्रकार चिनत्तटुकेवल रागधमेक ही नहीं 
` ई ( कऋरोधकाले रागस्यासञुदाचारादिति ) क्रोध काल में राग नटीं 
बतेता है । | 
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, (किंच, त्रयाणां लक्तणानां युगपदेकस्यां व्यक्तौ नासि संमवः » 
किन्तु तीनों ल्तण एक व्यक्ति में एक -साथ नही हो सकते 1 
( कमेण तु स्न्यजकाखनस्य भावो भवेदिति ) क्रम से अपने 
प्रकाराक के प्रकाश द्रा उत्पन्न होते है । ८ उक्तं च रूपातिशया 
वत्त्यतिशयाश्च विरुध्यन्ते ) रूप की अधिकता से वृत्ति की अधिकता 
होकर गुण परस्पर विरोध करते है यह्‌ पूवे कहा गया, ८ सामा- 
न्यानि लतिरायंः सह्‌ प्रवतन्ते ) सामान्य गण वदे हुए गुण -के 
साथ वतेते है । ( तस्मादसंकरः ) इस कारण भूत-भविष्यत- 
वतमान तीनां मागां कारूप एक नही होता! ( यथा रागस्येव 
कचित्समुदाचार इति ) जेसे रग का कहीं वतना देखा जाता है 
(न तदानीमन्यत्रामावः ) उस काल मे यह्‌ नहीं होता किं अन्य 
मे अभाव हो ( किंतु केवलं सामान्येन समन्वागतः ) किन्तु केवल 
सामान्य रूप से प्राप्त है ( इत्यस्ति तदा तत्र तस्य भावः ) इस 
कारण उस काल मे उसमे उसका माव है । ( तथा लक्तणस्येति) ` 
वैसे दी लक्षण का रूप है । 

(न धमी त्यध्वा धमास्तु त्यध्वानः ) धीं तीन मार्गो वाला 
नहीं है, परन्तु धमे तीन मागो वाले हैँ ८ ते लक्ता अलक्तिताः ) 
वह्‌ धमं लक्तित-अलक्तित दो प्रकार के ह ( तत्र लक्नितास्तां ताम- 
वस्थां प्राप्नुवन्तो ऽन्यत्वेन प्रतिनिदिश्यन्ते ) उनमें जो लक्तित हं वह 

स अवसाको प्राप्नहोते हृएसिन्नर्‌ नामसे कहं जाते दें 
( अवस्थान्तरतो न द्रव्यान्तरतः ) अवस्था से परिणाम होता है 
द्रव्य का परणाम नहा होता। ( यथका रखा इतय्थाने दातं 
दरास्थाने दरोका चेकयाने ) जैसे एक .कीरेखा सौ के खानमें 
सो यौर दश्च के.सान सें द्र ओर एक के खान में एक पदी जाती 
दै । ( यथा चैकत्वेऽपि खी माता चोच्यते दुहिता च स्सा चेति ) 
जैसे एक होते हए खी.के किसी की वह माता कही जाती, किसी 
को पुत्रीः किसी की भगिनी । 


॥ 
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( ञ्रवसापरिणामे कोटस्थ्यग्रसङ्गदोपः कँश्चिटुक्तः ) अवस्थो 
परिणाम केदोने पर कौटल्य रखूप में दोप कोद एक कहते है । 
( कथम्‌ ) किस प्रकार करि । ( अध्वनो उ्यापारेण व्यवहितत्वात्‌ ) 
मूत-भविप्यत््‌-वतेमान तीनों भागों का व्यापारसे भैद्‌ होने के 
कारण 1 ८ यदा धमः सव्यापारं न करोति तदाऽनागताः ) जव 
धमे अपना व्यापार नही करता तव शनागत रूप से रहता है 
( यदा करोति तदा बतेमानो ) जव करता है तव पतमान रूपसे 
{ यदा कृत्वा निघ्ृत्तस्तदाऽतीतः ) जव करके निदत्त होता है तव 

तीतरूप होता दै ( इत्येवं धमेधर्मिणोलंकणानामवसयानां च 
कौटस्थ्यं प्राघ्रोति ) इस प्रकार धम धर्मी दोनों कों लच्ण श्मौर 
अवस्थां मे कौटरथ्य प्राप्त होता दै ( इति परैदप उच्यते ) इस 

प्रकार कोई एक दोप लगाते है । 

` (नासौ दोपः) वह्‌ दोप नहींहै। (कस्मात्‌ ) क्योकि । 
( राणिनिव्यतरेऽपि गुणानां विमदवैचिच्यात्‌ ) गुणी के नित्य होने 
पर भी गों के विनस्य-विनारिता मे विचित्रता होने से} (यथा 
संखानमादिमद्मेमान्नं शब्दादीनां ) जैसे प्रथ्वी ्राकारादि शपते 
प्रथम कारण चब्दादि के धममेमात्र है ( गणानां विनाश्यविनारिना- 
सेवं ) विनाश्य-विनासी गणो का सी इसी प्रकार ( लिङ्गमादिमद्धमे 
माच ) बुद्धि धमे है ( सचादीनां गणानां विनाश्यविनारिनां 
तस्मिन्विकारसंन्नेति उन विनाश्य विनासीं सत्वादि गणां का वह्‌ 
विकार होने से उसका भिन्न वुद्धि नाम वोला जाता दै । 

( तत्रेदञदाहर्णं ) उस में यह ट्ान्त है ( शृ्ध्मी पिरुडा- 


. काराद्रमाद्धमान्तरमुपसंपद्यमानो धमेतः परिणमते धटाकार इति ) 


मिद्री धर्मी पिर्डरूप धमे से दूसरे २ धर्मो को प्राप होती दुद धमे से 
परिणाम. होकर घटरूप हो जाती है । ( घटाकायोऽनागतं लक्षणं 
हित्वा वतेमानलक्तणं प्रतिपयत इति लक्षरतः परिणमते ) घटाकार 


अनागत लक्त्ण को त्यांगकर वतेमान लक्ण को ` प्राप्न होता है यह 
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लक्तण से परिणाम होता दै इसी प्रकार । ( घटो नवपुराएतां ` 
म्रतित्तणमनुभवन्नवस्थापरिणामं प्रतिपद्यत इति ) नवीन घट जो 
'पुराणएता को त्तण २ श्रनुभव करता ह्र अवस्थापरिणाम को प्राप् 
-होता है । ( धर्मिणोऽपि धसान्तंरमवस्थाः ) धर्मो की भी धमान्तर 
वस्था है ( धमेस्यापि लक्तणान्तरमवस्था ) धमे की भी लक्तणान्तर 
"अवस्था है ( इत्येक एव द्रन्यपरिणामो भेदेनोपदर्दित इति ) इस 
प्रकार एक ही द्रग्यपरिणाम भेद से दिखलाया गया है । ( एवं 
-पदाथौन्तरेष्वपि योज्यमिति ) इस प्रकार अन्य पदार्थों मे भीं युक्त 
करना चाहिये । ( त एते धसलक्तणावस्थापरिणामाः ) वह यहं 
-धम-लक्तण-अवस्थापरिणाम तीनों ( धर्मि्वरूपमनतिक्रान्ताः ) 
धर्मी खरूप को न त्यागते हुए रहते है ( इत्येक एव परिणामः } 
इस प्रकार एक ही परिणाम ( सवौनमून्विशेषानमिपुवते ) सवं 
विचार विशेषो को सले प्रकार प्रकारित करता है । ( अथ कोऽयं 
"परिणामः ) अव कौन यह्‌ परिणाम है । ( अवस्थितस्य द्रव्यस्य 
"ूवेधमेनिच्त्तौ धमाोन्तयोसत्तिः परिणाम इति ) द्रव्य के रहते 
हुए पूर्वै धम के निवृत्त होने पर दूसरे धमे की उत्पत्ति दी 
"परिणाम है ॥ १३॥ 
( तच्र ) उस्र विषय में- 
भो० चत्ति 
एतेन त्रिविधेनोक्तेन चित्तपरिणामेन भूतेषु रथूलसूष्षमेषु इन्द्रियेषु 
। खद्धिकर्मलक्षणभेदेनावस्थतेु धर्मलक्षणावस्थामेदेन त्रिविधः परिणामो 
"उयाख्यातोऽवगन्तज्यः । अवस्थितस्य धर्मिणः पूवधर्मनिद्त्तौ धर्मान्तरा- 
पर्तिमं परिणामः । यथा--मृदक्षणस्य धर्मिणः पिण्डरूपधर्म॑परित्यागेन ` 
"घटरूपधमान्तरस्ीकारो धमंपरिणाम इत्युच्यते । लक्षणपरिणामो यथा- 
- तस्यैव घटस्यानागताध्वपरित्यागेन ववैमानाध्वस्लीकारः. । तत्परित्यागेन 
व्वातीताभ्वपरिगरहः 1 अवस्यापरिणामो यथा--तस्यैव घटस् ्रथमदितीययोः 
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सद्श्षयोः क्षणयोरन्वयिस्वेन । यतश्च गुणवृत्तिनापरिणममाना क्षणम. 
"्यस्तिः ॥ १३॥ 


ननु कोऽयं धर्मत्यिादाक्ट्य धर्मिणो खक्षणमाद-- 
भ पदाय ¢ 
सो० चृ० पदां 


( एतेन त्रिविधेनोक्तेन चित्तपरिणामेन ) दस ऊपर कहे गे तीन 
अक्तार के चित्त परिणाम से (भूतेषु स्थूटपृक्ेषु दन्धियेषु घद्धिकम- 
क्षणभेदेनावस्थितेषु > स्यूट,-सृष्ष्म, भूता मे तनेन्दिय अद क्मैन्धियों 

दते हुए ( धमलक्षणावस्यामेदरेन त्रिविधः परिणामः व्याख्यातोऽ- 
चगन्तव्यः ) धमे-रक्षण+-अवस्या मेद्‌ से तीन धरकारके परिणामोंका 
याख्यान दुमा जानना चाहिये (८ जवसिथितसय धर्मिणः पूर्धर्मनिद्त्तौ 
धमान्तरापत्तिरधमं परिणामः ) धर्मी के रदे हुए पूं ध्म की निदृत्ति 
` दोन पर जन्य धमे की प्राक्ति ष्ठी धर्म परिणाम है ( चथा श्ृलक्षणस्य 

मिणः पिण्डरूपधमपरि्यागेन घटरूपधर्मान्तरस्वीकारः ) जैषे मिदटीरूप 
धर्मी का पिण्डरूप धर्मके व्याग द्वारा घटरूप अन्य धर्म कास्वीफार 
< धमपरिणास इ्युच्यते ) यह "्धमपरिणामः फहा जाता रै । (टक्षण- 
परिणामः) रक्षणपरिणाम यह ह॑ कि (यथा) जैते-(तस्यैव घटस्थानाग- 
-ताध्वपरिस्यागेन वत्तमानाध्वस्वीकारः) उस घट का ही अनागत मार्गं त्याग 
क हात वतमान माग का खीकार । ( तत्परिस्यागेन चातीताध्वपरिप्रहः » 
उसके त्यागने पर अतीत साग का ग्रहण करना । ( भवस्थापरिणामः ) 
अवस्थापरिणाम यह है कि (यथा तस्यैव घटस्य प्रथमद्ितीययोः सद्धायो 
क्षणयोरन्वयिचवेन ) जेते उसी घट का पहले दृप्तरे दोनों समान क्षणो मं 
न्वयि खूप से होना । ( यतश्च गुणदृत्तिनापरिणममाना क्षणमप्यस्ति ) 
-श्योकि गुण इत्ति परिणाम के धिना पएुकक्षण भी नटीं रहती ॥ १ ३ ॥ 


- (नलु फोऽयं धर्मील्याशद्धय धर्सिणो . रक्षणमाह >) यह धर्मी कौन 
ह १ यह शङ्का करके धर्मी के रक्षण फो भागे कहते है 


१९, 
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` शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्सालिपाती धसी ॥ १२ ॥ 
सू०--उन तीन; सान्त अरथोत्‌ श्रतीत, उदित = वतेमान, 
अन्यपदेश्य ~ अनागतः, धर्मो से श्चुगत धर्मी हे ॥। ९४ ॥ ५ 
उ्या० खाष्यस्‌ 


योग्यतावच्ि्ा धर्मिणः शक्तिर धमेः \ स॒ च फलप्रसव- 
भेदाद्ुमितसद्ाव एकस्यान्योऽन्यन्च परिरटः । तच्र वतेमानः 
खन्यापारमनुभवन्धर्मीं धमान्तरेभ्यः सान्तेभ्यश्चाव्यपदेश्येभ्यः 
भिद्यते । यदा तु सामान्येन समन्वागतो भवति तदा ध्िस्रूपः 
सान्रल्यात्कोऽसी केन भित । 

तत्र ये खलु धरमिरो थमौः शान्ता उदिता चरन्यपदेश्याश्चेति 
तत्र शान्ता ये श्रता ञ्थापारातुपरताः सच्यापारा उदितास्ते चाना 
गतस्य लक्षणस्य समनन्तर । वतेमानस्यान्तया तीता: 11 र 
अतीतस्यानन्तया न भवन्ति वतेमानाः । पूवेपश्चिमताया अभावा 
यथाऽनागतवसैमानयोः प्रषैपश्चिमता नैवमतीतस्य | तस्मान्नातीतस्या 
समनन्तरः । तदनागत एव समनन्तरो भवति वतैमानस्येति । 

द्मथाञ्यपदेश्याः के । सै सवात्मकमिति । यत्रोक्तम्‌ 
भूस्योः पारिणामिक रसादिवेचरप्य खाबरषु ष्टम्‌ । तथा खा 
जङ्गमेु जङ्गमानां खावरेपवित्येवं जात्यकुच्छेदेन सवै सवोत्मर्का 

देरकालाकारनिमित्तापवन्धान्न खलु ससानकालमात्मना 
व्यक्तिरिति । य एतेष्वभिन्यक्तानमिव्यक्तेषु धरम्वज्ुपाती सा 
विशेषात्मा सोऽन्वयी धर्मी । यस्य तु घमेमाच्रमेवेदं नि _ ` 
अगामावः। कस्मात्‌, अन्येन विज्ञानेन कृतस्य कमणोऽ 
 ओक्तुतेनाधिक्रियेत । तसस्ूत्यभावश्य नान्यस्य स्मस्णंम 
सीति । वस्तुप्रत्यभिक्ञानाच सितोऽन्वयी धर्मौ यो धमोन्यथा, 
गतः भ्रत्यभिज्ञायते। तस्माद धमेमात्रं निर्वथमितिः ॥ 


तृतीयः विभूतिपादः 1 , ३०८ 








व्या० भा० पदां 


( योग्यतावच्छिन्ना धमिणः शक्तियि धमः ) योग्यता सहित 
धर्मी की रक्तिही धमे है। (स च फलप्रसवभेदालुमिवसद्धावः ) 
उस धमे का सद्भाव भिन्न २ फलों की उत्पत्ति से श्रनुमान किया 
गया है ( एकस्यान्योऽन्यश्च परिच्टः ) एक एक का भिन्न २ होना 
देखा गया । ( तत्र वतेमानः खन्यापारमयुभवन्धरमीं धमान्तरेभ्यः 
रान्तेभ्यश्चाव्यपदेश्येभ्यश्च भिद्यते ). उन में वतेमान धमे यहं है 
किं अपने व्यापार को करते हुए धर्मी, श्रतीत श्रर अनागत धमों 
से भिन्नता करता है । ( यदा तु सामान्येन समन्वागतो भवति ) जव 
सामान्या से एकत्रित हते हैँ ( तदा. धर्मिस्रूपमात्रवात्कोऽसो केन 
भियेत ) तव धर्मी का ख्वरूपमाच्र होने से कोन किससे भेद करे । 

( तत्र ये खट धर्मिणो धमाः सान्ता उदिता न्यपदेश्याश्चति ) 
निश्य उस धर्मी के जो धमे अतीत-वतेमान-अनागत दै, ( तत्र 
सान्ता ये कचा व्यापारानुपरताः ) जो व्यापार करके उपरत हो 
गये वह “शान्तः कहलाते दै, ( सम्यापारा उदिताः ) जो व्यापार 
को कर रहे हैँ वह्‌ “उदित कहलाते दै, ( ते चानागतस्य लक्तणस्य 
समनन्तराः ) वह श्रनागत लक्तण के पीछे उत्पत्ति करते है 
( वतेमानस्यानन्तरा अतीताः ) वतमान के पीछे अतीत की उत्पत्ति 
है ( किमथेमतीतस्यानन्तरा न भवन्ति वतेमानाः ) अतीत की 
समनन्तरता वतेमान से क्यों नहीं होती ? ( पृवपश्िमताया 
अभावात्‌ ) उत्तर यह हे कि- पहले की पिद्ले में कारणताका 
अभाव होने से! ( यथाऽनारातवतेमानयोः पूवेपश्चिमताः ) जेसे 
अनागत श्रौर वतेमान में पृवे-पशचिमता है ( नैवमतीतस्य ) इस 
प्रकार अतीत में नहीं । ( तस्मान्नातीतस्यास्ि समनन्तरः ) इस 
कारण अतीत की समनन्तरता नदीं है ( तदनागत एव समनन्तरो 
भवति वसैमानस्येति } वतेमानः केसमनन्तर . अनागत-दी ह्येता है 
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प्रथान्यपदेश्याः के। यहां से किसी ते शाख विरुद्ध यौर तत्त ` 
विरुद श्रसम्बद्ध कट्पना करके भाष्य में रखदी है श्रौर महपिव्यास ` 
का भाष्यलोपं करदिया है। क्योकि श्रव प्रकरण चित्त के 
नागत धर्मोँका है श्यौर उसकाददी चरथ होना चाहिये था जैसा 
कि वृत्तिकार महाराज भोजने किया है “तअव्यपदेश्या ये शक्तिरूपेण 
सिता उयपदेष्टुं न शक्यन्ते तेषां -श्ननागत धमे वह्‌ हैजो 
क्तिरूप से रहते हैँ जिन का उपदेदय नदीं कर सकते शौर विरोष 
इसकी व्याख्या रागे वृत्ति में देखो श्रौर यहां बह धान्त एरष 
लिखता है करि “सै सवात्मकमिति' सवै सवैरूप दै । अगे 
जल-भूमि `श्रादि का परिणाम रसादिः सखावरों काजङ्गमों में 
जङ्गमो का सावरों मे एेसा २ च्ननेक उन्मत्तो जैसा सम्बद्ध प्रलाप 
करता है यह्‌ व्यास-माप्य नहीं है । इस लिये इसका मूलमात्र 
भाष्य में रखदिया है शथे की प्रावश्यकता नहीं इस का य वृत्ति 
कै प्रमाण द्वारा जो हसने लिखा है वही जानना चाहिये ॥ १४॥ 


सो० घत्ति 


प्रान्ता ये छृतस्वस्वव्यापारा अतीतेऽध्वनि अनुप्रविष्टाः, उदिता येऽ 
नागतमध्वानं परित्यञ्य वर्तमानेऽध्वनि सव्यापारं कुर्वन्ति, जन्यपदेदया 
ये शक्तिरूपेण स्थिता व्यपदेष्टुं न शक्यन्ते तेषां नियतका्कारणरूपयोग्य- 
तयाऽवच्छिन्ना श्यक्तिरेवेह धरम॑श्व्देनाभिधीयते । तं त्रिविधमपि धर्म योऽ, 
नु पतति अनुवकषतेऽन्वयित्वेन स्वी करोति स ॒शान्तोदिताग्यपदेश्यधमानु- 
पाती धर्मीद्युच्यते । यथा सुवण ₹उचकरूपधर्म॑परित्यागेन स्वस्तिकरप 
धर्मान्तरपरि्रहे सुवणैखूपतयाऽनुवतेमानं तेषु धर्मेषु कथंचिद्धिन्नेषु धर्मि, 
रूपतया सामान्यात्मना धर्स॑रूपत्तया विशेषात्मना स्थिमन्वयित्वेनाव- 
भासते ॥ १४ ॥ । 


; एकस्य धर्मिणः कथमनेके परिणामा दस्याशङ्कामपनेतुमाह-- 


तृतीयः विभूतिपादः । ` २०९ 








४५ © 
भो० भ्र° पदाथ 

८ शान्ता ये कृतस्वसग्यापाराः ) क्लान्त वे ह नो भपना-र व्यापार 
करे ( भतीतेऽध्वनि अनुप्रविष्टाः ) अतीत मागं म प्रविष्ट ष्टो गये, 
८ उदिता येऽनागतमध्वानं परित्यज्य वतेमानेऽध्वनि स्वभ्यापारं ऊर्वन्ति >) 
उदित वह है जो अनागत माग को व्यागकर वर्तमान मागे म अपना 
व्यापार करते रै, ( अब्यपदेशया ये शषक्तिख्पेण स्थिता व्यपदेषट॒ न शक्यन्ते 
तेपां ) अनागत वष्ट हँ जो शक्तिख्ूप से रहते हुए . जिनका उपदेश न्दी 
कैर सकते ( नियतकार्यकारणरूपयोग्यतयाऽवच्छिन्ना शक्तिरेवेह धर्मशब्दे- 
नाभिधीयते) कार्थ-कारण की योग्यता सित नियत शक्ति ही यष्टा धं 
शव्द से कष्यी जाती है! ८ तंत्रिविधमपि धर्म॑ योऽनु पत्ति भयुवर्ततेऽ- 
न्वयित्वेन स्वी करोति ) उस तीन अकार के धमंकोजो अन्वयिभावसे 
वर्तता हभ! ब्रहण करता है ( स शन्तोदितान्यपदेश्यधमानुपाती धर्मी 
त्युच्यते ) वह शञान्त,-उदित;-अग्यपदेदय,-घमानुपाती, धर्मी नाम से 
कहा जाता है ! ( यथा सुवर्णं सुचकपधम॑ परित्यागेन स्वस्तिकरूप्रधमौ- 
न्तरपरिग्रहे सुव्णैरूपततयाऽनुवर्तमानं > जेते सुवणं उरेरूप धसं कोः्याग 
कर अलङ्कार रूप दृसरे धमं को प्रहण करने पर सुवणैषप . से. वतमान 
रहता है ( तेषु धर्मेषु कर्थचि्धिन्नेु धर्मिरूपत्तया सामान्यात्मना धर्म॑रूप- 
तया विच्चेषात्मना सिितमन्वयिव्वेनावभासते ) उन भिन्न धर्मो म सामान्य 
धर्मी रूप से, विशेष धर्मरूप से. स्थित हज अन्वयिरूप ते भासि 
होता है॥ १४१. 

८ एकस्य धर्मिणः कथम॒नेके परिणामा इव्याशङ्कामपनेतुमाह `>) एक 
धर्मी के किख भकार अनेक परिणाम होवें १ इस श्रङ्का ऊ निवारणार्थं आगे 
सूत्र कहते ईद-- 

कमान्यत्व परिणामान्यत्वे देतु; ॥ -१५ ॥ ` 
स~ सिन्रर्‌ःक्रम का होना भिन्न २ः.परिणाम का 
हेतु है ।॥ ९५ ॥।.. 
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च्या० माष्यम्‌ 
एकस्य धर्मिण एक एव परिणाम इति प्रसक्ते कमान्यतवं 
परिणामान्यत्वे देतुभेवतीति । तद्यथा चृणेमृसििण्डमद्‌घटमृत्कपाल- 
मूृत्कणम्रदिति च क्रमः । यो यस्य धमेस्य समनन्तरो धमेः स तस्य 
क्रमः । पिरुडः प्रच्यवते घट उपजायत इति धमेपरिणासक्रमः । 
लत्तणपरिणामक्रमो घटस्यानागतयावाद्रतैमानमावः क्रमः । तथा 
पिरडस्य वतेमानभावादतीतभावः क्रमः । नातीतस्यास्ि क्रमः । 
कस्मात्‌ । पूरवैपरतायां सत्यां समनन्तरत्वं, सा तु नास्त्यतीतस्य । 
तस्माद्‌ दयोयेव लक्तणयोः क्रमः । तथाऽवसयापरिणामक्रमोऽपि 
घटस्याभिनवस्य प्रान्ते पुराएता च्श्यते। सा च त्तणपरम्परानु- 
पातिना क्रमेणामिव्यञ्यमाना परां व्यक्तिमापद्यत इति । धमलक्तणा- 
भ्यां च विि्ठोऽयं वतीयः परिणाम इति । 
` य एते क्रमा धमैधर्मिभेदे सति प्रतिलब्धस्वरूपाः । धर्मोऽपि धर्मी 
भवत्यन्यधमेसखरूपापेत्तयेति । यदा तु परमाथतो धर्मिख्यभेदोपचार- 
सादुद्रारेण स एवाभिधीयते धमेस्तदाऽयमेकवेनैव क्रमः प्रस्यवभासते। 
चित्तस्य दये धमा परिदृ्टाश्चापरिद्टाश्च । तच्र प्रत्ययात्मका 
परिदृष्टा वस्तुमाच्राप्मका अपरिद्ठाः । ते च सपैव भवन्त्यनुमानेन 
प्रापितवस्तुमात्रसद्भावाः । 
“निरोधधमेसंस्काराः परिणामो ऽथ जीवनम्‌ । 
चेष्ठा राक्तिश्य चित्तस्य धमां दशनवजिताः ॥ इति ॥ ५ 
तो योगिन उपात्तसवेसाधनस्य वुभुत्सिताथेप्रतिपत्तये संयमस्य 
विषय उपक्तिप्यते- 
व्या० भा० पदार्थं 


(एकस्य धर्मिण एक एव परिणाम इति प्रसक्तेः) एक धीं का 
एक ही परिणाम होना चाहिये न कि अनेक ? इस शङ्का पर उत्तर 
देते है ( क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे देतुभेवतीति ) परिणामों के 
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सिन्न रहोते मेक्रमका भिन्नरदोना दी कारण है। ( तद्यथा 
चूणंश्रत्पिरडगरद्‌ घटगत्कपालग्त्कणस्दिति च क्रमः) जसे चण 
भिर कापिर्ड, मद्रका धट; मिश्री का कड्लः मिद्री काकण श्मौर 
सिद्री यह्‌ कस है । ( यो यस्य धमेस्य समनन्तरो धमे: ) जो जिस 
धमे के टीक पीले दोने वाला धमे है (स तस्य क्रमः ) वह उस 
करा क्रम है \ ( पिरुडः प्रच्यवते घट उपजायत ) पिरुड नष्ट होता 
है घट उत्पन्न हो जाता है ( इति धमे परिणाम क्रमः ) यह ““धमे- 
परिणाम क्रम दहै! ( लणपरिणासक्रमो ) ““लक्षणएपरिणामः" 
क्रम यह है । (-घटस्यानागतमावाद्रतेमानभावक्रमः ) घट की 
अनागत सन्ता का कारण वतेमान सत्ता क्रम है! ( तथा पिरुडस्य 
चतेमानभावादतीतभावक्रमः ) वैसे दी पिरड की वतमान सत्ता का 
कारण अतीत सत्ता करम है । ( नातीतस्यास्ति क्रम ) श्रतीत' सत्ता 
करा क्रम नहीं है ( कस्मात्‌ ) क्योकि । ( पूर्वेपरतायां सत्यां समन- 
न्तरत्वं ) पूवे-पर के होते हुए खमनन्तरता होती है ( सा तु नास्त्य- 
तीतस्य ) प्रतीत की वह्‌ नहीं है ! ( तस्माद्‌ दयो लक्तणयो क्रमः) 
इस कारण लक्तणएपरिणाम के दो दी क्रम है । ( तथाऽवसखापरि- 
रणासक्रमोऽपि ) वैसे ही अवस्थापरिणाम क्रम भी ( घटस्याभिनवस्य 
आन्ते पुराणा दश्यते ) नवीन घट की भी अन्त मे पुरएता देखी 
जाती ह! { सा च त्तणएपरम्परानुपातिना ) वह क्षणो की परम्परा 
से प्रात्र दने वाली ( करमेणाभिव्यञ्यमाना परां ग्यक्तिमापद्यत इति ) 
ज्रम से प्रकट होती हृदे अन्त में परम स्थूलता को प्राप्न हो जाती 
दै । ( धमलत्तणाभ्यां च विरिठोऽयथं द्रतीयः परिणाम इति) 
इस कारण धम-लक्तण दोनों परिणामों से विशेष यह तीसरा 
“ <'्वस्थापरिणाम'' है । 

(त एते कमा धमेधर्मिमेदे सति प्रतिलब्स्वरूपाः ) वहं यह 
क्रम धमे धमी के भेद होते हुए लव्ध होते है । ( धर्मोऽपि धर्मी 
खवर्यन्यधमेस्छरूपापेच्तयेति ) न्य धमे के सरूप की पेक्षा से 
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धर्म भीं धर्मी होता दै । ८ यदा तु परमाथतो धर्मिरयभेदो पचारस्तद्‌- 
द्वरे ) जव यथाथ मे धर्मी का श्रमेद उपचार हास ( स ए्राभि- 
धीयते धमैः ) वदी कहा जाता है कि धमे है ( तदाऽथमेकसवेनेव 
क्रमः ्रत्यवमासते) तव यह्‌ एकलत्वता से ही करम भी भासित होता हे 

( चित्तस्य द्वये धम ) चित्त के दो धसे है ( परिदषटाश्चापरि- 
दष्टाश्च ! त्र प्रत्ययात्मकाः परिद्टाः ) ज्ञानवाले शौर ज्ञान रहित 
उन में ज्ञानदूप परिदा कहलाते है ( वस्तुमात्रात्मका अपरिद्टाः } 
वस्तु माच्ररूप अपरिच्छा कहलाते हैँ । ( ते च सप्र भवन्ति } वह 
सात हेते है ( अनुमानेन प्रापितवस्तुमात्रस्भावाः ) अघुमान से 
वस्तुमात्र का सद्भाव प्राच दै । । 

( निरोधधमेसंस्कासाः परिणामो ऽथ जीवनम्‌ । 
चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धौ दशेनवर्जिताः ॥ इति ॥ ) 

१-निरोध, २-धमे, ३-संस्कार): ध-परिणामः . ५-जीवनः, 
६-चे्टा, ५-शक्ति; चित्त के धम नेत्र गोचर नदीं है 1} ५॥ 
: ` ( श्रतो योगिन उपात्तसवेसाधनस्य बुभुत्सिताथेप्रतिपत्तये 
संयमस्य विषय उपच्िष्यते ) इस कारण प्रा है सवे साधन जिस 
योगी को उस के छख भोगने की इच्छाएतीके लिये संयम का 
विषय ्राने कदा जाता है. 
| भा० छत्ति | 

धसौणायुक्तरक्षणानां यः क्रमस्तस्य यस्प्रतिक्षणमन्यत्वं परिदधयमानं 
तत परिणामस्योत्तरक्षणस्यान्यस्वे नानविधत्वे लिगं -ऋहापकं भवति ! 
अयमधैः--योऽयं नियतः क्रमो ` च्चृणनण्रतिण्डस्ततः कपालानि तेभ्यश्च 
घट इत्येवंरूपः परि्रयमानः परिणामस्यान्यसमावेदयति, तरिमन्तेके 
धसिणि यो लक्षणपरिणामस्यावस्यापरिणासस्य वा क्सः सोऽपि! अनेनैक 
न्यायेन परिणामान्यत्वे गमकोऽवगन्तञ्यः । सवे एव भावा नियतेनेक 
क्रमेण प्रतिक्षणं भ्ररिणममानाः परिद्दयन्ते । अतः सिद्धं क्रमान्यत्वात्परि- 
` णामान्यत्वम्‌ 1 सवेषां चित्तादीनां परिणभसनानां `केचिद्धमीः परवयक्षेणैवो- 
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परुम्यन्ते । यथा सुखादयः संस्यानादयश्च 1 केचिच्चैकान्तेनायुमानगम्याः1 
यथा--ध्म॑संस्कारदाक्तिपरश्धतयः । धर्मिणश्च भिन्नामिन्नखूपतया सवत्रा- 
नुगमः ॥ ५५ 1 

इदानीसुष्तस्य संयमस्य विपयभरद्षेनदारेण सिद्धीः प्रतिपादयितुमाह 

मो° चृतति पदार्थं 

( धर्माणाञचक्तरुक्षणानां यः क्रमः ) उपर कहे.ध्मौ का जोक्रमदहैः 
( तस्य यसप्रतिक्षणमन्यत्वं परिद्दयमानं तत्‌ परिणामस्योक्तलक्षणस्यान्यत्वे 
नानाविधत्वै हेतुरिद्गं छापकं भवति ) उसका जो क्षण २ अन्यत्व देखा 
जाता वह ऊपर कटे नाना प्रकार के परिणाम जन्यत्व म कारण, ष्ट 
अर्थात्‌ षान कराने वाला हे । ८ बयमथैः >) यह जथ है-( यो 
नियतः क्रमः) ज यह नियतत क्रम दै कि ( खच्चृणान्दटसिपण्टस्ततः. 
कपाल्मनि तेभ्यश्च घटः » भिद्टी ॐ चूण सै मिद्ध का पिण्ड उससे कपाः 
उस से घदा ८ इत्येवंरूपः परिद्स्यमोनः > इस भकार रूप दीखते इए: 
( परिणामस्यान्यत्वमावेदयति ) परिणाम के जन्यत्व को प्रकाश्चित करता 
है, (तस्मिन्नेव धर्मिणि यो रक्षणपरिणामस्यावस्यापरिणासस्य वा क्रमः)" 
उसी धर्मी जो रक्षणपरिणास-अवस्यापरिणाम का क्रम है ( सोऽपि 
अनेनैव न्यायेन परिणामान्यत्वे गमकोऽवगन्तभ्यः ) वक भी इसी नियमः 
से परिणाम के अन्यत्व मे (प्रापकः जानने- योग्य है। (सवं एव भावाः 
नियतेनैव क्रमेण प्रतिक्षणं परिणममानाः परिच्टयन्ते ) सव ही उत्पन्न 
हए पदार्थं नियत क्रमसेदही क्षण .२ परिणामको प्राक्ठ होते इष देखेः 
जाते है ८ जतः सिदध )-इस से सिद्ध हआ कि ( क्रमान्यत्वात्परिणामान्य- 
तवम्‌ ) करम के अन्यत्व से परिणाम कां .अन्यत्व होता है 1 (-सर्वपाः 
चित्तादीनां परिणममानानां >) परिणाम को प्राप्त होते इए सवं चित्तादि के 
( केचिद्धमीः भत्यक्षेणेवोपरभ्यन्त.) कोद एक धमे तो भत्यक्षसे दी 
जाने जाते ह 1 ( यथा सुद्वादयः संस्थानाद्यश्च ) जैसे सुखादि ओर 
भूमि आदि । ( केचिच्चेकान्तेनाजुमानरम्याः) ओर कोद एक एकाय्नता 
दारा जचुमान से प्राक्त करने योग्य हं । ( यथा धमसंस्कारश्तक्तेप्रछवयः }» 
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जेते धर्म-संस्कार्‌-शाक्ति जादि । ( धर्मिणश्च मिन्नाभिन्नरङपतया सर्वत्रा- 
जगसः ) धर्मी की भिन्न-जमिन्न ख्प से. सर्वत्र प्राति है ॥ १५॥ 

( इदनीयुक्तस्य संयमस्य विपयप्रदधैनद्ारेण सिद्धीः प्रतिषाद- 
-यितुमाह ) अव पूं कहे संयम की विपय के प्रद्ेन द्वारा सिद्धिको 
अतिपादन करते है-- | 

परिणामन्रयसयसादतीतानागतन्ञानम्‌ ॥ १६॥ 
सतु०--धमे-लकण-श्मवसा इन तीनों परिणामों मे संयम 
करने से योगी को भूत-मविष्यत्त्‌ का सी ज्ञान हो जाता है ॥१६॥ 
व्या० माष्यम्‌ 

धमल्णावखापरिशणमेपु संयमाद्योगिनां भवत्यतीतानागत्‌- 

ज्ञानम्‌ । धारणाध्यानसमाधित्रयमेकच्च संयम उक्तः । तेन परिणाम- 
च्रयं साक्ञाक्कियसाणएमतीतानागतज्ञानं तेपु संपादथति ॥ १६॥ 

व्या० भा० पदार्थ 

( धसंलन्तणावसापरिणमेपु संयसाद्योगिनां मवस्यतीतानागत- 
-जञानम्‌ ) धम-लक्तण-घ्नवसा इन तीनों परिणामों मेँ संयम करने 
से योगियों को श्रतीत-श्रनागत का न्नान होता दै! ८ धार्णाध्यान- 
-समाधितच्रयमेकनच्न सयम उक्तः ) धारणा-ध्यान-समाधि इन तीन 
का एक विषय में होना “संयमः, पूवे का गया । ( तेन परिणाम- 
त्रयं साक्ताच्कियमाससतीतानागतज्ञानं तेषु संपादयति ) उस संयम 
के द्वारा तीनों परिणामों के साक्तात्‌ करमे से अतीत अनागत का 
ज्ञान योगी उन मे सस्पादन कृरता है ॥ १६॥ 

'भा० चतत 

धर्मलक्षणावस्थामेदेन यत्परिणामन्रयज्य्तं तन्न संयमात्तरिमविषये 
-पूवक्तसंयमस्य कारणादतीतानागतस्तानं योगिनः समाधेराविर्भवति । 
-इदमत्र तात्प्थमू--अस्मिन्धर्भिणि अयं धरम इदं लक्षणमियसवस्था चानाग- 
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तादध्वनः समेत्य वतैमानेऽध्वनि स्वं व्यापारं विधायातीतमध्वानं प्रचिश्षतीयेवं 
परिहृतविक्षेपतया यदा संयमं करोति तदा यक्किचिदयुत्पन्नमतिक्रान्तं वा 
त्स्य योगी जानाति । यतधित्तस्य जुद्धसत्तवप्रकारार्पत्वात्स वीर्भमरहण- 
सामय्य॑मधिचादिभिर्विक्षपैरपक्रियते ! यदा तु तेस्तैरपायेरिक्षेपाः परि- 
दियन्ते तदा निषृत्तमरस्येवाऽऽद्॑स्य सवांथग्रहणसाम्य॑मेकाम्रतावरा- 
दाविरभ॑वत्ि ॥ १६॥ ˆ ` । 

सिद्धयन्तरमाद-- ` । 


भ © 
मो० च्रु० पदाथं 


( धर्मखक्षणावस्थामेदेन यत्परिणाममन्रयसुक्तं ) धर्म-रक्षण-अवस्था 
सेदलेजो तीन परिणाम पूं कहे गये (तत्र संयमात्‌ ) उन म संयम 
करने से ८ तस्मिन्विषये पूर्वोक्तसंयमस्य कारणादतीतानागतन्तानं योगिनः 
समाधेराविर्भवति ) उस विपय में पूर्वं कटे संयम के फारणसे योगी को 
अतीत अनागत का वान समाधि में उत्पन्न होता है ( इयमन्न तात्पर्यम्‌ ) 
यह इस का तात्प है-८ अरिसिन्धमिणि अयं धर्म॑ इदं खक्षणमियम- 
चस्था च.) इस धर्मी में यह ध्महै, यह रक्षण ओर यष्ट अवस्था 
८ अनागतादध्वनः समेत्य वतेमानेऽध्वनि स्वं व्यापारं विधायातीतमध्वानं 
अविष्ति ) अनागत मार्यं से मिर्कर वर्तमान मां मे अपते भ्यापार को 
करके अतीत्त माम म प्रवेद करता है ८ इत्येवं परिहत्तविक्षेपतया यदा 
संयमं करोति ) इस अकार विक्षेपो को दुर करके जव संयम करतादहै 
८ तदा यक्किचिदयुत्पन्ञम्तिक्रान्तं वा तत्सर्वं योगी जानाति ) तब जो कुछ 
शतान उत्पन्न नदीं हुमा भौर जो द्ुटा हा है वह सव योगी जानता है । 
८यतधित्तस्य शद्धसभ्वभ्रकाशख्यत्वास्स्वाथम्रहणसामध्येमविद्यादिभिर्विक्षेपे- 
रपक्रियते >) निसं कारण चित्त के छ्जुद्ध मरकाक्षरूप ्टोने से अथं अहण करने 
की साम्यं को अविद्यादि विक्षेपो द्वारा नष्ट किया जाता है! ( यदात्‌ 
तैस्तेरपायेरविक्षेपाः परिदहियन्ते ) भौर जव उन २ उपायो से विक्षेप दुर 
किये जाते हें ( तदा निदृ्तमलस्येवाऽऽदश्चस्य सवाौथ्रहणसामर््यमेका- 
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अतावरादाविभंवति ) तव छद्ध तपण समान मल निवृत्त इष्‌ चित्त की 
सवार्थ्रहणसामभ्यं एकाग्रता वर से उतन्न होती है ॥ १६ ॥ 
८ सिखयन्तरमाह ) अन्य सिद्धि कहते है-- 
शग्वाथेग्रल्ययानामितरेतराध्यासात्संकरस्तत्प- 
बि भागसंयमात्सवभरूतरुतक्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ 
०-राब्द-च्रथे-ज्ञान इन तीनों का परसपर भेद ज्ञात न 
दीन से एकमेक हो रहा है । इस कार्ण न जानी हुई भाषाका 
ज्ञान नदा हता । उस के विभागमे संयम करने से सवे प्राणियों 
के कहे वचनो का अथ ज्ञात होता है ॥ १७ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
तच्र वाग्वरेष्वेवाथेवती । श्रोत्रं च ध्वनिपरिणाममान्रविषयम्‌ } 
पद्‌ पुननादायुसंहारवुद्धिनियाद्यमिति । 
वणा एकसमयासंभवित्वात्परस्परनिरनुग्रदात्मानत्ते पदमसंस्पर- 
श्यानुपश्थाप्याऽऽविभूतास्िरोभूताश्चेति प्रव्येकमपदस्रूपा उच्यन्ते 
पुनरेकैकः पदात्मा सर्वाभिधानशाक्तिप्रचितः सहकारि 
वणान्तरप्रतियोगितवाद्वश्ररूप्यमिवाऽऽपन्नः पृवेश्वोत्तरेणोत्तरण्य पूर्वर 
विशेषेऽवसापित इत्येवं वहवो वणाः क्रमावुरोधिनोऽथेसंकेतेनाव- 
च्छिन्ना इयन्त एते सवाभिधानशाक्तिपरिवृता गकारोकारविससनीयाः 
सास्नादिमन्तमथ योत यन्तीति । 
तदेतेषामथसंकेतेनावच्छिन्नानासुपसंहतष्वनिक्रमाणां -य एको 
बुद्धिनिभासस्तत्पदं वाचकं वाच्यस्य संकेद्यते । तदेकं पदमेकबुद्धि- 
विपयमेकप्रयल्लञिप्रमभागमक्रमवरी वोद्धमन्त्यवणंप्रत्ययव्यापारो 
पस्थापितं परत्र प्रतिपिपादयिषया वर्णाभिधीयसानैः श्रयमारेश्च 
श्रोृभिरनादिवाग्यवहारवासनादुविद्धया लोकबुदधया सिद्धवत्सं- 
प्रतिपत्त्या प्रतीयते । 
- तस्य॒ संकेतचुद्धितः प्रविभागः एतावतामेवंजातीयकोऽवुसंहारं 
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एकस्यायैस्य वाचक इति । सं केतस्तु पदपदायेयोरितरेतराध्यासरूपः 
स्मरत्यात्मको योऽयं शब्दः सोऽयमर्थो योऽयमयेः सोऽयं राष्द्‌ इति । 
'एवमितरेतराध्यासरूपः संकेतो भवतीति । एवमेते राव्दायेप्रत्यया 
इतरेतराध्यासात्संकीरं गौरिति राब्दो गौसियर्थो गौरिति ज्ञानम्‌| 
य एषां प्रविभागक्ञः स सवेवित्‌। 

सवैपदेपु चास्ति वाक्यदाक्तिचैत्त इ्युक्तेऽस्तीति गभ्यते । 

न सत्तां पदार्थो व्यभिचरतीति । तथा न द्यसाधना कियाऽस्तीति। 

तथा च पचतीव्युक्ते स्वाकारकाणामाक्तेपो नियसार्थोऽदुवादः 
करैकरणएकमेणं चैत्राभितर्डुलानामिति । दरं च वाक्यार्थे पद्र चरं 
श्रो्नियश्छन्दोऽधीते, जीवति प्राणान्धारयति । तच वाक्ये पदाथा- 
-भिन्यक्त्सितः पदं प्रविभञ्य व्याकरणीयं क्रियावाचकं वा कारक- 
वाचकं वा । न्यथा भवत्यन्धोऽजापय इत्येवमादिपु नामास्यात- 
-सारूप्यादनिज्ञौतं कथं क्रियायां कारके वा व्याक्रियेतेति । 

तेषां खन्दायेप्रत्ययानां प्रविभागः | त्था श्रेतते प्रासाद इति 
-क्रियायेः, श्रेतः प्रासाद इति कारकाथेः शब्दः, क्रियाकारकास्मा 
तदये; प्रत्ययश्च 1 कस्मात्‌ । सोऽयसित्यभिसंबन्धादेकाकार एव 
-म्रत्ययः संकेत इति | 

यस्तु ब्रेतोष्यैः स शब्दप्रत्यथयोरलम्बनीभूतः । स हि स्वाभि- 
`रवस्थाभिर्विक्रियमाणो न राब्दसहगतो न वुद्धिसहगतः। एवं राब्द 
- एवं प्रत्ययो नेतरेतरसहगत इत्यन्यथा राव्दो ऽन्यथाऽर्थोऽन्यथा प्रत्यय 
-इति विभागः । एवं तस्रविभागसंयमाद्योगिनः सवेभूतसतक्ञानं 
-संपद्यत इति ॥ १७॥ 

च्या० भा० पदाथ 

( तत्र वाग्वरणष्वेवाथवती ) शब्दों मे वाणी वर्णो मेही अथे 
"वाली दै अथौत्‌ वणो हारा दी श्रथ को परकाङ्ा करती है ! (श्रोतं त 
-ध्वनिपरिणाममात्रविषयम्‌ ) र ध्वनि के परिणममात्र को विषय 
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करने वाला श्ोत्रन्द्रिय है । ( पदं पुननीदालुसंदारवुद्धिनिग्र्यमिति ) 
नाद्‌ =ष्वनि के समाप्र होने पर वुद्धिसे महण करने योग्य 
<^पद्‌) है । 

( वणां एकसमयासंभविल्रास्परस्परनिरतुप्रहात्मनः ) वणो का 
एक साथ उचारण असंभव होने से परस्पर सहायक नदी है ( ते 
पदमसंसपरश्यानुपस्थाप्याऽऽविभूतास्तसेभूताश्च ) ` वह वणं पदों में 
मिलकर न ठदरते हुए प्रकट शरोर छप होते दै ( इति प्रत्येकमपद्‌- 
स्वरूपा उच्यन्ते ) इस कारण प्रत्येक को पद्‌ खरूप कदा जाता है ! 

( बणे पुनरेकेकः पदात्मा स्वाभिधानदाक्तिप्रचितः ) वणं फिर 
एक २ पद्रूप सवाथं प्रकारक राक्ति से युक्त ( सहकारिविणान्तर- 
प्रतियोगितवाद्वश्वरूप्यमिवाऽऽपन्नः ) दूसरे सहकारि वणं का 
प्रतियोगी होने से सवेरूपता को प्रा हुश्रा ( पूशयोत्तरेणोत्तर्ध 
पूरवे ए विशेपेऽवस्थापित इति ) पहला पिले के साथ रौर पिला 
पहले के साथ विरशेषरूप से रहते है ( एवं बहवो वर्णः करमाचु- 
रोधिनोऽथेसंकेतेनावच्छिन्नाः ) इस प्रकार बहत से वणे क्रमालुसार 
अथे संकेत सहित ८ इयन्त एते सवाभिधानराक्तिपरिवृताः ) यहां 
तक कि यह सव प्रकारक राक्ति से वतेते हुए (८ गकारौकार- 
विसजेनीया सास््लादिमन्तसथे द्योतयन्तीति ) गकार-च्रौकार श्रौर 
विसगे के द्वारा साखलादि विशेप चिन्ह वाले अथे को प्रकाशितः 
करते है अर्थात्‌ “गौ राव्य काजो अथेगौपञ्ुविेषउस को 
प्रकारित करते है | 

( तदेतेषामथेसंकेतेनावच्छिन्नानामुपसंहतध्वनिक्रमाणां य एको 
बुद्धिनिमासस्तत्पदं वाचकं ) इन रथं संकेत सहित वर्णो की ध्वनि 
क्रम॒के समाप्त होने पर ` जो बुद्धि से एक भासित होता है वह 
“पद्‌, वाचक दै (बाच्यस्यं संकेत्यते) वाच्य के साथ -उसका संकेत 
किया जावा है 1 -( तदेकं पदमेकघुद्धिविषथमेकप्रयतािप्तम्‌ ) वह 
-एक पद्‌ एक ज्ञान का विषय-एकं प्रयत्न से प्रकारित किया ह्या 
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( अभागमक्रममवरी.) भाग, क्रम ओौर चण रहित ( वौद्धमन्स्य- 
वणुप्रत्ययव्यापारोपलापितं ) वुद्धि में पूवे चौर अन्त्य वर्णो से 
उत्पन्न ज्ञान रूप व्यापार स्थापित करफे ( परत्र प्रतिपिपादयिपयाः ) 
दूसरे पुरुप में प्रतिपादन करने की इच्छा से ( वरेरवाभिधीय- 
मानैः ) उचारण क्ये वणँ द्वारा ( श्रयमारैशच श्रोकभिः ) सुनते 
हुए श्रोता से ( अनादिवारव्यवहारवास्ननानुविद्धया ) नादि वाग 
ज्यवहार वासनावाली पस्माथ वुद्धि से भक्त ( लोकुद्धया सिद्धि- 
वस्संग्रतिपत्या प्रतीयते ) लोक वुद्धि की सिद्धि के समान वमान 
काल में मी श्रये जाना जाताहै। ` 

( तस्य संकेतवुद्धितः प्रविभागः ) उसका संकेत घुद्धि से विभक्तः 
होता है किं ८ एतावतामेवंजातीयकोऽसंहारः एकस्याभस्य वाचकः 
इति ) यहां तक इस पद्‌ का अनुसंहार इस एक रथे अनुक जाति 
का वाचक है! ( संकेतस्तु पदपदाथयोरितरेतराध्यासरूपः स्मरत्या- 
तमकः ) संकेत तो पद्‌ ओर पदाथे इन दोनों का परस्पर अभ्यासंरूप 
स्पतिरूप ह अथात्‌ पूवे सुने हए के अनुसन्धान द्वारा ग्रहण होता 
दै ( योऽयं दाब्दः सोऽयमथेः ) जो यह शब्द है वद्‌ इसका यहं 
मये है (योऽयमथेः सोऽयं राष्ट इति) जो यह श्रथ है बही यदं दाष्द 
ह । ( एव मितरेतराध्यासरूपः संकेतो भवतीति ) इस प्रकार ध्यास 
रूप का संकेत दोता है । ( एवमेते खब्दाथेप्रत्यया इतरेतराध्यासा-. 
त्सकाणाः ) इस प्रकार यह्‌ चब्द-अथ-ज्ञान तीनों परस्पर श्रध्यास- 
रूप से मिले हए है । ( गोरिति शब्दो गौरिस्यर्थो गौरिति ज्ञानम्‌ ) 
गी यह्‌ ाष्द्‌ः गौ यह्‌ अथे, गौ यह्‌ ज्ञान 1 ( य एषां प्रविमागज्ञः स 
स्वेवित्‌ ) जो इन तीनों के विभाग्र का जानने बाला वह सवै 
म्राशियों के वाक्याथ का जानने वाला है। । 

(सवेपदेषु चासि वाद्यराक्तिः) सवे पदों मे वाक्यशक्ति है ( वृन्त 
.इ्युक्तेऽस्तीति गम्यते) “वृत्तः इतना कहने पर असितं राब्द भी इसमें 
-द यह. सिद्ध होता है । ( न सत्तां पदार्थो उयभिचसरतीतिं ) पद रौर 
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रथे होते हुए व्यभिचार नदीं होसकता । ( तथा न साधना 
क्रियाऽस्तीति) इसी प्रकार क्रिया अपने साधनों के विना नहीं होती । 
, (तथा च पचतीद्युक्तं ) पचति इस कटने पर ( सवेकार- 
काणामात्तेपः ) सवे कारको का इसमें श्रध्यादार दै ( नियमार्थोऽ- 
लुवाद्‌ः ) नियमायुसार श्रथावाद दोता है ८( कठेकरणकमेणं 
-चेत्राभितर्डलानामिति ) कता, करण, कमे; चैत्र, भनि; तण्डुलादि 
डस वाक्यम है! (टं च वाक्यार्थं पदरचनं) इस प्रकार 
वाक्याथ सें. पदरचना देखी गद ( शरोच्रियश्छन्दो ऽधीते, जीवति 
प्राणान्धास्यति ) वेदपाठी वेद पदता हैः जीता हरा प्राणों को 
-धार्ण करता हुश्मा । ( तच्र वाक्ये पदाथाभिव्यक्तिः ) उस वाक्य मं 
पद्‌ रौर श्रथ की ध्रभिन्यक्ति है ( ततः पद प्रविभञ्य व्याकरणीयं ) 
स कारण पद विभाग करफे वाक्य स्वना करनी योग्य है (क्रिया- 
वाचकं वा कारकवाचकं चा ) क्रियाचाचक हौ अथवा कारकवाचक 
हो । ( अन्यथा भवत्यश्रोऽजापय इत्येवमादिपु ) यदि पद्‌ विभाग 
करके वाक्य रचना नकीजायतोंएेसा होगा कि घोडा; वकरी, 
दूध, इत्यादि होना यह वाहये अन्धोयाति = घोडा . जाता हैः 
प्मजापय पिव-वकरी का दूध पी इस तरह वाक्य पूरा होता है । 
इस कारण ( नामास्यातसारूप्यादनिन्ञावं ) नामिक; सुवन्तः 
आख्यातिक, तिडन्त का एक रूप होने से निश्चय रूप से ज्ञात नही 
होता (कर्थं क्रियायां कारके वा व्याक्रियेतेति) किस प्रकार कि क्रिया 
सेवा कारक में वाक्य सचना की जाती है । 

( तेपां शब्दाथेप्ररययानां प्रविभागः ) उनमें शब्दं शौर श्रये 
छर ज्ञान का विभाग है! ( तद्यथा रेते प्रासाद इति क्रियाथेः ) 
उस विपथ मे जैसे ्रटारी श्रेत हो रही है यह्‌ करियायेक वाक्य है, 
{ श्रेतः प्रासाद इति कारकाथेः रष्दः ) प्रटारीस्गसे सक्तेद है 
यह्‌ कारकाथे पदं है, ( कियाकारकात्मा तदथेः प्रत्ययश्च ) क्रिया 
श्मौर कारक रूप ही चह थे शरोर ज्ञान है । ( कस्मात्‌ ) क्योकि, 
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( सोऽयमित्यभिसंवन्धादेकाकार एव प्रत्ययः संकेत इति ) सो यह्‌ 
संकेत उपर कहे सम्बन्ध से एक ल्पन्नान ही है 

( यस्तु श्रेतोऽथं स ॒शब्दग्रव्यययोरालम्वीभूतः ) जो वहं श्रेत 
<धत्रमैः श्रटारी है वह्‌ शब्द्‌ मौर ्नान इन दोनों को श्राध्रित किये 
हए है! (स हि खाभिखस्थाभिर्विक्रियमाणो न शाब्दसहगतो न 
बुद्धिसहगतः ) वह शथे च्रपनी श्रवसा से विकार को प्राप्त होता 
हा न याब्द्‌ के साथ मिला दै, न युद्धि के साथमिलादह। (एवं 
दाब्दं एवं प्रत्ययाः ) इस प्रकार राब्द्‌ आर इस प्रकार ज्ञान ( नत- 
रेतरसहगवः ) एक दूसरे के साथ मिले हुए नदीं ( इत्यन्यथा 
दाब्दो ऽन्यधाऽर्थो ऽन्यथा प्रदयय इति विभागः) इस कारण शब्द्‌ 
काथिन्नरूपदै, च्य भिन्नहूप वाला है, ज्ञान का भिन्न रूप है, यह्‌ 
तीनां में भेद ह । ८ एवं तत्पविभागसंयमाद्योगिनः सवेभूतरतन्ञानं 
संपद्यत इति ) इस प्रकार योगी को उनके विभाग मं संयम करने 
से सवे प्राणियां के वाक्याथ का ज्ञान प्राप्र होता द| १७॥ 

भा० चत 

च्ाव्दः श्रोत्रेन्दिययाद्यो नियतक्रमवणात्मा नियत काथैप्रतिपत्यवचिन्नः । 
यदि वा क्रमरदितः र्फोटात्मा श्राखसंरङृतवुदिमाद्यः । उभयथाऽपि 
पदरूपो वाक्यरूपश्च .तयोरेकाथप्रतिपत्त साम्यात्‌ । अर्थो जातिगुण- 
क्रियादिः । प्रव्ययो ज्ञानं विपयाकारा बुद्धिवृत्तिः 1 एपां श्न्दाथनानानां 
उयवदार इतरेतराध्यासाद्िन्नानामपि बुद्येकखूपतासुपादनास्सं की णेत्वस्‌ । 
तथा दि--गामानयेद्युकते कश्चिद्‌ गोरक्षणमर्थ गोत्वजात्यवच्छिननं सालादि- 
सप्पिण्डखूपं शव्द च॒ तद्वाचकं हानं च तदुप्राहफममेदेनेवाध्यवस्यति, न 
` वस्य गोशब्दो वाचकोऽयं -गोदाब्दसय वाच्यस्तयोरिदं मआहकं श्ानमिति 
समेदेन व्यवहरति 1 तथा हि--कोऽयमथः कोऽय.शब्द्‌ः किमिदं ज्ञानमिति 
पष्टः सर्वत्रेकङ्पमेवोत्तरं ददाति गौरिति । स ययेकरूपतां न. प्रतिपद्यते 
 कथमेकरूपयुत्तरं भ्रयच्छति 1 'पएतसिमन्स्थिते -योऽयं -प्रविभाग दद्‌ शब्दस्य 

२९ 
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त्वं यद्वाचकत्वं नाम, इदमथसय यद्वाच्यत्वसिद॑क्ञानसख यस्रकाश्चकत्व- 
सिति प्रविभागं विधाय तस्मिन्प्रविभाये यः संयमं करोति तस्य सर्वेषां 
भूतानां खगपड्धपक्षिसरीरपादीनं यहुततं यः शब्दस्तत्र त्तानयुर्प्तेऽनेनै- 
वाभिभरयेणैतेन प्राणिनाऽयं शब्द्‌ सञुच्चारित इति सवं जानाति ॥ १७ ५ 

सिद्दयन्तरमाद-- 

मो घ पदाथ 

( शब्दः श्रोत्रे न्द्िय्ाद्यो नियतक्रमचणीत्मा नियतेकार्थग्रतिपत्यव- 
च्छिनः 9 श्रोत्र इन्धिय ते अ्रहण करने योग्य वर्णौ का. क्रम नियमके 
साथ एक नियत्त अर्थं की भराक्षि सहित शब्द्‌ क्रांता है + ८ यदिच 
ऋमरहिताः स्फोटारमा शाखसंस्छृतदद्धि्ाद्यः ) यदि वह क्रम रदित स्फोटः 
खूप श्ना से उत्पन्न इद युद्धि से महण करने योभ्य, वह भी शव्द है । 
( उभयथाऽपि पदरूपो वाक्यरूपश्च ) दोनों भकार से भी पद्खूप सैरः 
वाक्यरूप ८ तयोरेका्थैप्रतिपत्तौ सासभ्यात्‌ ) उन दोनों की. एक अ 
्राघ्तिमे सामं होने से । (अर्थो जातिगुणक्रियादिः) जाति, युण, क्रियाः 
सहित अर्थ दोताष्टै। इसी को वैदोपिक श्राख की परिभाषाः म क्ियाः 
ओर गुण का आश्रय ही द्व्य है, यह कहते दँ । ( प्व्ययो कनं विषया- 
कारा ठुदिडत्तिः > म्रत्यय का अर्थं ज्ञान अजथौत्‌ विपयाकार ठद्धिकी 
इत्ति है । ८ एषां शरब्दार्थद्वानानां यवहार दतरेतराध्यासाद्धिन्नानामपि > 
्ाव्द सथ ओर च्ञान इन तीनों का व्यवहार परस्पर एक दूसरे के अध्यास 
से भिन्न हनं का मी ( बुदुध्येकखूपतासंपादनास्संकीर्णतवम्‌ ) "ठंद्धि मँ 
एकरूपता से सम्पादन होने से.मिखा इञा है 1 ( तथा दि--गामानये- 
युक्त ) चैवे दी-गाय को रायो इस कहने पर ( कश्चिद्गोरक्षणमय 
गोत्वजाव्यवच्छिन्नं सालादिमत्पण्डरूपं ) कोई गौ विद्ध वाले अथं गोत्व, 
जाति सहित सा्रादिं वारे पिण्डरूप को. ( ाव्दँं च ` तद्वाचकं श्नं च 
तदू्राईकम्‌ › उसके वाचक शब्द्‌ को भौर उसके '्राहक ` ज्ञान को (जमे- 
देनैवाभ्यवस्यति ) भेद्‌ रदहितता से निश्चय करता है, ` ( नं त्वस्य भोशन्दो 
वाचकोऽयं गोक्षब्दस्य वाच्यस्तयोरिदं आहकं ज्ञानमिति भेदेन - ग्यवहरति >) 
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यह गौ ब्द वाचक £, यष्ट गौश्व्द्‌ का वास्य, यह इन दोनों का 
आरहकन्तान है, इस भकार केसेद्‌ से दसफा व्यवष्टार नरी करता । (तथा 
दि--कोऽयम्थैः फोेऽयं शब्दः फिमिदं हानम्‌ ) वैते हटी-फौन यदह स्थं 
है १ कौन यद शव्द है १ स्या यदह श्ठानहै १ (इति ए्टः सर्वत्रेकरूपमेवोत्तरं 
ददाति गौरिति › देस पूछनेपर सर्वत्र एफ छप से ्टी उत्तर देताष्ै, 
भ्गौः दै। (स येकरूपतां न प्रतिपद्यते फथमेकरूपसुत्तरं प्रयच्छति ) 
यदि वह्‌ एकरूपता कौ न प्राप्त होवे तो फिस प्रकार एक उत्तर देता । 
८ एतद्मिन्स्विते योऽयं प्रविभागः ) समे रते इए जो यष्ट विभाग है 
८ ददं शब्दस्य तत्वं यद्ाचकत्वं नाम >) यष्ट शब्द छा तत्व हं जो वाचक 
नाम है, ( ददमर्थस्य यद्वाच्यत्वम्‌ » यष्ट थ का तच्च टै जो वाच्यत्व 
८ इदं ज्ञानस्य यद्र ्ाशकत्वम्‌ }) जो भकाश्षकत्व धम हे वह क्तषानकफा 
तत्व है ८ दति परविमायं विधाय त्तसि्मिन्प्रविभागे यः संयमं सूरोति ) 
इस प्रकार विभाग को जानकर उस विभागमे जो संयम करता दै (तस्य 
सर्वेषां भृपत्रानां खगपञ्पक्षिसरीखपादीनां यटुतं यः शब्दस्तत्र क्षानयुतप- 
चयते ) उसका सर्वभूतं खग, पय, पक्षी, सरी, सरपादि फी जो ध्वनि जो 
दव्द्‌ है उनमें चान उत्पन्न होता है ( अनेनैवाभिप्रायेणेतेन श्राणिनाऽयं 
शव्द ससुच्चारित इति सर्वं" जानाति 9 इस अभिम्रायसे इस भणी ने 
यष्ट शब्द्‌ बोट है इस प्रकार सवं जानता दै ॥ १७ ॥ 
( सिदधवन्तरमाह > दृसरी सिद्धि फहते ईै- 
संस्छारखादात्करणएत्पूवजातिज्ञानम्‌ ॥ १८ ॥ 
स०-ूर्वोक्त संयम द्वारा संस्कार के सात्तात्‌ करने से पू 
जाति का ज्ञान होता है। १८ ॥ 
च्या० माष्यम्‌ 

द्ये खस्वमी संस्काराः स्पृतिङ्केशदेतवो वासनारूपा विपाकहेतवो 


धमीधमरूपाः । ते पूप्रेभवाभिसंस्छृताः परिणामचेष्टानियेधराक्ति- 
जीवनधमैवदपरिच्छाधित्तधमाः । तेषु संयमः. संस्कारसा्ताक्कियायै 
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-समथेः+ न च देशकालनिमित्तालभवर्विना तेषामसि सान्तात्करणम्‌। 
तदित्थं संस्कारसाक्ञा्करणासपवेजातिन्ञानुसद्यते योगिनः । परत्रा- 
प्येवसेव संस्कारसाह्ार्कर्णात्पर्जातिसंवेदनम्‌ । } 


छत्रेदमाख्यानं श्रयत्त-भगवतो जेगीषन्यस्यं संस्कारसाकला- 
त्करणादश्यु महासर्गेषु जन्मपरिणमक्रममयुपश्यतो विवेकजं ज्ञानं 
्राुरमूत । अथ भगवानावसत्यसबुधरस्तसुवाच-दशु महासर्गेषु 
मञ्यत्वादनमिमूतवुद्धिसच्ेन त्वथा सरकतियेम्गभसंमवं दुःखं संप- 
श्यता देवसवुष्येषु पुनःपुनरुषद्यमानेन सुखदुःखयोः किमधिकमुप- 
लब्धमिति मगवन्तमावस्यं जैगीषव्य उयाच--दसघ्ु महासर्गेषु 
सव्यत्वादनभिभूतवुद्धिसष्वेन मथा नरकतियेग्वं दुःखं संपश्यता 
देवमप्येषु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन थक्किचिदतुभूतं तत्सवे दुःखमेव 
म्रत्यवैमि । मगवानावल्य उवाच-यदिदसायुप्मतः प्रधानवरित्व- 
मनुत्तसं च संतोषखं किमिदमपि इःखपन्ते निक्ति्तमिति । भग- ` 
वा्नैगीषव्य उवाच--विषयसुखपेक्तयैवेदमनत्तमं संतोषटखयुक्तम्‌ 
कैवस्थसुखापेया दुःखमेव । बुद्धिसत्वस्यायं धमेचिणुणख्िरणष्ध 
प्रत्ययो हेयपन्ते न्यस्त इति दुःखरूपस्ष्णातन्तुः 1 चष्णाटुःखसंता 
पापगमाततु प्रसन्नमवाधं सवाद्रूलं संखमिदसुक्तमिदि ॥ १८ ॥ 


व्या० मा० पदार्थं 


८ द्ये खल्वमी संस्काराः ) निय चह संस्कार दो प्रकार के 
है ( स्परिछेशदेतवः ) स्ति र शो के कारण अथात्‌ ज्ञान से 
उन्न हुए संस्कारं पुनः ज्ञान स्मृति के कारण दते दै, अविद्यादि 
छेयं ॐ संस्कार पुनः अविद्यादि छे के कारण होते हँ ( वासना- .. 
रूपा विपाकदेतवो घमोधर्मरूपाः ) विषय वासनारूप धमे-अधमं के 
कारण सुख-दुःख फल ऊ -उत्यादक्‌ होते दै । ( ते पूवेभवाभि- 
संस्कृताः ) षदं पू जन्म ऊ -वनाये' हे होते दै ( परिणामचेष्टा- 
निसेधदक्तिजीवनधसैबदपरिच्ाधित्तथमौः ) चित्त के धमे परि- 
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णामरूप, क्रियावाले, निरोधरूप, सामथेतासदहित, जीवन अयौत्‌ 
भोगरूप श्रौर धमे बाले देखे गये दै । ( तेषु संयमः संख्तारसाक्ता- 
च्छियाये समथः ) उनमें संयम किया हुध्मरा संसार साक्तात्‌ करते 
के लिये ससे होता दै। (न च देरकालनिमित्ताचभवेर्विना 
तेषामसि साक्ताकररणम्‌ ) परन्तु देरा, काल, निमित्त, श्चनुभव के 
विना उनका साक्तात्‌ नहीं किया जाता । ( तदित्थं संस्कारसाक्ता- 
तकरणे जातिज्ञानुत्पयते योगिनः ) वह इस प्रकार संस्कार 
सान्तात्‌ करनेसे योगी को पूवे जाति का ज्ञान उत्पन्न होता है । 
परत्राप्येवमेव संस्कारसाक्तारकरणात्परजातिसंवेदनम्‌ ) दूसरे पुरुप के 
चित्त धर्मोमें भी इसी प्रकार संयम द्वारा संस्कारों के सात्तात्‌ 
करने से उस दूसरे पुरुष की पूवे जाति का ज्ञान होता है । 


( श्त्रेदमाख्यानं श्रुयते ) इस विषय में यह्‌ आख्यायिका = 
कथा सुनी जाती दै-( भगवतो जेगिपन्यस्य संस्कार साक्तात्करणा 
दरायु मदासर्गपु ) एवयेदाली महरपिं जैगीपव्य को संस्कार साक्तात्‌ 
करने से दरा रृष्ियों मे ( जन्मपरिणामक्रममनुपश्यतो विवेकजं 
` ज्ञानं प्रादुरभूत ) जन्मपरिणाम क्रम को देखते हुए विवेकज ज्ञान 
उत्पन्न हन्या | 


( श्रथ भगवानावस्यस्तनुधरस्तमुवाच ) परयै-परयेयुक्त ्वस्य 
ऋषि दारीरधारी ने उन महर्पिं जेगीपव्य से प्रत्र किया-( दरस 
महासर्गेषु भन्यत्नादनभिभूतवुद्धिसच्वेन त्वया नरकतियेग्गभसंभवं 
दुःखं संपश्यता ) ददा महान्‌ सियो मे मोग अवश्यंभावी होने 
से प्रकारामय वुद्धि दासा श्रापने नरक तियेकादि चौर गर्भो मे 
उतपन्न दुःख को सात्तात्‌ करते हुए ( देवमनुष्येषु पुनः पुनरुपदयमानेन 
संखटुःखयोः ) शरोर देव-मनुप्यादि योनियों में वारम्बार उत्पन्न 

होते हुए युख-दुःखखादि में ( किमधिकमुपलव्धमिति ) क्या अधिक 
उपलन्ध किया 


३९६ पातञ्नख्योगदष्रन-भापालुवाद्‌ व्यास-माष्य तथा मीज-घृत्ति सहित 








( भगवन्तमावस्यं जगीषन्य उवाच ) रेत्रयैसम्पन्न जैगीषव्य 
ऋषि ने उत्तर दियो कि--( दरद महासर्गेषु मव्यत्वादनमिभूत- 
बुद्धिसत्वेन सया नरकतियेग्भवं दुःखं संपश्यतः ) ददा महान 
सियो मे मोग अवश्यंभावी होने से प्रकाशमय वुद्धि द्वारा मेने 
नरक ॒तियंकादि जन्सदुःखख को देखते हए ( देवमनुष्येपु पुन 
पुनसत्पद्यमानेन ) श्रौर देव मनुभ्यादि योनियं मे चार २ उत्पन्न 
होते हए ८ यक्किचिदनुभूतं तत्सवैः दुःखमेव प्रत्यवैमी ) जो इछ 
्मुभव करिया वह सव दुःख ही जानता हँ | 

( भगवानावस्य उवाच ) मगवान्‌ श्रावश््य ऋषि ने पुनः प्रभ 
किथा-( यदिद्सायुष्मतः प्रधानवरित्वसनुन्तमं च संतोषसुखं ) 
जो यह्‌ जीवन काल में चित्त इन्द्रियादि को वदा करके सवसे 
उन्तम संतोष रख होता दै ( किसिदसपि दुःखपत्ते निकिप्तमिति ) 
क्था यह्‌. भी आपने दुःखपत्त मे डाल दिया । 

( भगवासैगीपव्य उवाच ) पुनः भगवान्‌ जेगीषन्य ने उन्तर 
दिया-( विषथसुखापेक्येवेदमत॒त्तमं संतोषखसुक्तम्‌ ) बिषथ सुख 
ऊी छरपेत्ता से ही यह्‌ संतोष सुख सवसे उत्तम कदा है । ( कैवस्य- 
संखापेत्तया दुःखमेवं ) कैवस्य छख की पेता से तो संतोष सुख 
भी दुःख दी है । ( बुद्धिसक्लस्यायं धमेचिरुणः ) यह चिशुख बुद्धि 
करा घमे है ( च्रियुणच प्रत्ययो हेयपक्ते न्यस्त ) शरीर तीन गुणों से 
उतपन्न हुच्रा ज्ञान त्याज्य पत्त में रक्खा गया है ( इति दुःखरूप- 
स्टष्णातन्तुः ) इस कारण दुःखस्य दी चष्णा कां तार है। 
( दृष्णादुःखसंतापापगमात्त॒ प्रसन्नमवाधं सवानुकरूलं सुखमिदसुक्त- 
भिति ) कृष्णा जनक दुःख संताप के नष्ट होने से प्रसन्न अवाधरूप 
सचीसुकरूल यह सतोष सुख कहा गया ॥ १८ ॥ 

क [स 
भा चत 
दिविधाश्ित्तस्य वासनाख्पाः संस्काराः । केचिस्स्दरतिमात्रोत्पादन- 


तृतीयः विभूतिपादः । `. ` ३२७ 
~~~ 
फलाः, केचिञ्जात्यायुर्भोगरक्षणविपाकहेतवः, यथा धमोधमीख्याः । तेषु 
संस्कारेषु यद्‌ संयमं करोति एवं मया सोऽ्थोऽनुभूत एवं मया सा प्रिया 
टनिष्पादितेति पूर्ववृत्तमयुसंदधान भावयन्नेव प्रवोधकमन्तरेणोदूवुदसस्कारः 
सर्वमतीततं स्मरति । क्रमेण साक्षाक्ृतेपूद्‌बद्धेषु संस्कारेषु पवजन्मानु- 

अूत्रानपि जाव्यादीन्प्रव्यक्षेण पश्यति ॥ १८ ॥ 





सिद्धयन्तरमाह- 
् ४९ 
मो० छ० पदाथं 
( दिविधाधित्तस वासनाखूपाः संस्काराः >) चित्त के वासनारूपी 
संसकरर दो प्रकार के है ( केचिस्स्टतिमात्रोत्पादनफखाः ) कोद एक स्ति 
को उत्पन्न करना खूप फएलवाटे, (ेचिजात्यायुर्भोगलक्षणविपाकटेतवः) भौर 
व्तोहै एक जाति, जघरु, भोगप फल के कारण, ( यथा धर्ममाघमाख्याः ) 
जैसे धर्म, अधर्मं कदे गये । ( तेषु संस्कारेषु यदा संयमं करोति ) उन 
संस्कारः मे जव संयम करता है ८ एवं मया सोऽर्थोऽनुभूतः >) इस प्रकार 
सते असक ज्थं अनुभव किया ( एवं मया सा क्रिया निष्पादित >) इस 
अक्छार मैने वह न्तिया की है (इति पखद्त्तमनु संदधानो भावयन्तेव ›) इस 
अकार पूर्यन्ति का ध्यान सहित स्मरण करते इए ओर विचार करते हुए 
(श्रवोधकमन्तरेणोद्श्संसकारः सवंमतीतं स्मरति) भ्रवोधक्‌ दृसरे उदक 
संस्कार दारा सर्वं अतीत घ्वान-कर्मादि को स्मरण करताहै। ( क्रमेण 
साक्षाच्तेपदञदेषु संस्कारेषु पूर्वजन्मायुभूतानपि जाल्यादीन्रस्यक्चेण 
पदयति >) क्रम से साक्षात्‌ किये उदुञुदध संस्कारों दवारा पूं जन्मों में 
अनुभव क्षियि हुए जाति आदि को भी भव्यक्ष रूप से देखता है ॥ १८ ॥ 
( सिद्धयन्तरमाह ) अन्य सिदि कहते दै-- 
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १& ॥ 


ख ०-पर पुरुष की वृत्ति मेँ संयम करने से उसके सात्तात्‌ 
दधौनेपर उसके चित्त का ज्ञान होता है ॥ १९ ॥ 


३१८ पतञ्जलयोगदश्चन-भापादुवादं ष्यास-भाष्य तथा भोन-रत्ति सहित 








स्यार भाष्यम्‌ 

प्रत्ययं सयमास्त्ययस्य सान्ता्तरणात्ततः परचित्तज्ञानम्‌ ॥१९॥ 
=या० मना० पदाथ 

( प्रत्यये संयमासत्ययस्य सान्ञात्करणात्ततः परचित्तज्ञानम्‌ 


बृत्ति में संयम करके वृत्ति के साक्तात्‌ करने से उस से अन्य क; 
चित्त का ज्ञान होता है ॥ १९ ॥ 
सो० चत्ति 
भव्यस्य परचित्त केनचिन्युखरागादिना रिङ्गेन गृ्यीतस्य यद 
संयमं करोति तदू परकीयचित्तसय क्तानद्ुत्प्यते सरागमस्य चित्तं विरा 
चेति 1 परचित्तगतानपि धर्माज्ञानातीच्य्थः ॥ ५९ ॥ 
अस्यव परवचित्त्तानस्य विेपमाह- 
भो० चर पदार्थं 
 ( प्रस्यस्य परचित्तस्य केनचिन्भुखरागादिना रिक्गेन गृद्यीतसय यद 
संयमं करोति >) दृसरे के चित्त ऋी धत्ति मे मुख की आकृति जौर रागादि 
कोद एक चिदं के अहणयपूर्वक जव योगी संयम करता है ८ तदा पर- \ 
सीय चित्तस्य क्षानयुप्पदयते ) तव दृसरे के चित्त का ज्ञान उत्पन्न होता है 
( स रागमश्य चित्तं विरागं वेति ›) कि इसका चित्त रागयुक्त है अथवा 
वैराग्यवारा है । ( परचित्तगतानपि धर्माज्ञानातीत्य्थः ›) दुसरे चित्त 
विष्ट धर्मो को जानता है यह अर्थंदहै ॥ १९ 
( अस्थेव परचित्त्वानस्य विशेषमाह ) इस ही परचित्त छान क्तः 
धिदेषता को आगे कहते है-- । 


न च तत्सालस्यनं तस्याविषयी भूतत्वात्‌ ॥ २० ॥ 
ख ०--उस के अविषयरूप होने से योगी को आलम्बन 


सहित अन्य के चिन्त का ज्ञान उत्पन्न नही होता अथात्‌ उस दूसरे 
पुरुष के चित्त का आलम्बन अविषय होता है | २०॥ 


तृतीयः विभूतिपादः 1 २२९ 








व्या० भाप्यस्‌ 

रक्तं प्रत्ययं जानात्यसुष्मिन्नालम्बने रक्तमिति न जानाति । पर. 
प्रत्ययस्य यदालस्बनं तयोगिचित्तेन नाऽऽलस्बनीकरतं परप्रत्ययमाव. 
तु योगिचित्तस्यालम्बनीभूतामिति ॥ २० ॥ 

च्या० मा० पदां 

८ रक्त प्रत्ययं जानात्यसुष्मिन्नालम्बने रक्तमिति न जानाति ) 
रागवाली वृत्ति को जानता है परन्तु ्रसुक श्राध्रय में स्त है, योगी 
यह्‌ नदीं जानता 1 ( परप्रत्ययस्य यदालस्वनं तदयोगिचित्तेन नाऽऽ- 
लम्बनीक्रतं ) दूसरे के कान काजो श्राप्रयदहै उसको योगी नेः 
चिन्त के साथ अधित नदीं किया है ( परप्रत्ययमाच्रं तु योगिचित्त- 
स्यालम्बनीभूतमिति ) दूसरे की इत्तिमात्र तो योगी के चित्त कीः 
आलम्वनरूप हृद दै ।॥। २० ॥ 

नो० चत्त | 

तस्य परस्य यच्चित्तं तर्सारम्बनं स्वकीयेनाऽऽरम्बनेन सदतं न शाक्यते. 
प्तातुमारम्बनस् केनचिलिद्रेनाविपयीक्तत्वात्‌ 1 लिद्गाच्चित्तमात्रे परस्याव- 
गतं नतु नीखविपयमस्य चित्तं पीतदिपयमिति वा । यच्चन गृहीतं तत्र 
संयमस्य कर्तु मश्षक्यत्वान्न भवति परयित्तस्य यो विपयस्तत्र छानम्‌ । तस्मा- 
त्परकीयचित्तं नाऽल्म्बनसदितं गृद्यते, तस्वाऽऽखम्बनस्यागृहीतत्वात्‌ ! 
चित्तधर्मः पुनर्मुदयन्त एव ! यदा तु किमनेनाऽऽरम्वितमिति प्रणिधान 
करोति तदा तत्संय मात्तदिपयमपि ऋानसत्पयत एव ॥ २० 

सिद्धथन्तरमाद-- 

मो० च० पदार्थं 

( तस्य परस्य यच्चितं तत्सारम्बनं सखरकीयेनाऽऽरस्वनेन सहितं न 
ध्क्यते क्लातुम्‌ >) दृसरे का जो चित्त है वह आरस्बन सहित अथात्‌ उस 
के अपने जाटम्बन सहित नदीं जाना जा सक्ता! (आरस्बनख केनचिलि- 
द्ेनाविपयीक्ृतत्वात्‌ ) आङम्बन का किसी लिङ्ग से विपयी कृतत्व न. होने 


२३३२. पातञ्जरुयोगद्दन-भापानुवाद्‌ उ्यास-भावष्य तथा भोज-दतति सहित 





व्यापार के अभाव होने पर ( योगिनोऽन्तधीनं भवति) योगी को 
अन्तान आठ होता है, ( न केनचिदसौ र्यतत हव्यैः ) किसी से व 
योगी देखा नीं जाता यह जथ है । ( एतेनैव खपाचन्तधोनोपायग्रद्रो- 
नेन » इसी रूपादि अन्तधीन के उपाय भ्रदद्रीन हारा (शब्दादीनां 
श्रोत्रादिम्राद्याणासन्तधीनञ्त्त वेदितव्यम्‌ >) श्रोत्रादि हारा यद्य शब्दादि 
विषयो का मी मन्तर्धान कहागया जानना चादिये ॥ २१ ॥ 

( सिद्धन्तरमाह > भागे जन्य सिद्धि कहते द-- 

सोपक्रमं निरूपन्रसं च कसं तत्संयसादपरान्त- 
जानमारंेभ्यो चा ॥ २२॥ 
स०--( सोपकम } प्रार्थ कमे, उपक्रम सहित प्रथत्‌ 
तीन्रवेय से फल देनेवाला अ्रौर ( निरुपकम ) उपक्रम रहित श्रथोत्‌ 
सन्दवेग से फल देनेवाला इन दो रूपों बाला होता हेः उनमें संयम 
करने से ग्रलयुकाज्ञान होता दहै अथवा मृद्यु के चिन्ह देखने से 
मृद्यु का ज्ञान दोता है ॥ २२॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 

आयुर्विपाकं कमै द्विविधं सोपक्रमं निरपक्रमं च । तत्र यथाऽ" 
वसं वितानितं लघीयसा कालेन शुष्येत्तथा सोपक्रमम्‌ । यथा च 
तदेव संपिरि्डितं चिरेख संुष्येदेवं निरुपक्रमम्‌ । यथा वाऽिः शुष्के 
क्ते युक्तो वातेन समन्ततो युक्तः रेपीयसा कालेन ददेत्तथा 
सोपक्रमम्‌! यथा वा स एवाभिस्छरएराशो क्रमशोऽवयवेगु न्थस्त- 
श्थिरेण ददेत्तथा निरुपक्रमम्‌ ! तदैकसविकमायुष्करं कमे द्विविधं 
सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तत्संयमादपरान्तस्य प्राथणस्य ज्ञानम्‌ । 

अरिपरेभ्यो वेति 1 च्रिविधसमरिष्टमाभ्यात्मिकमाधिमीतिकमाधि- 
दैविकं च । तव्राऽऽ्ध्यात्मिकं घोषं स्वदेहे पिहितकर्णो न श्रणोतिः 
उ्योतिन नेत्रे ष्व्टव्मरे न पश्यति । तथाऽऽधिभोतिकं थमपुरुषान्प- 
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श्यति, पितनतीतानकस्मात्पश््यति । तथाऽऽधिदैविकं खगेमक- 
स्मास्सिद्धान्वा पश्यति ! विपरीतं वा सर्वमिति । ्ननेन बा जानास्य- 
यरान्तसुपलितसिति ॥ २२॥ 
व्या० भा० पदार्थं 

( आयुविपाकं कमे दिविधं ) ्रायुरूप फल देने बाला कमे दो 
प्रकार का है ( सोपक्रमं निरुपक्रमं च ) उपक्रम सहित ओर 
खपक्रम रहित } ( तत्र ) उन दोनों मे ( यथाऽ्द्रं वखं वितानितं 
लघीयसा कालेन शुष्येत्तया सोपक्रमम्‌ ) जैसे गीला बस निचोड्‌ 
कर पफैलाया हुखरा अत्पकाल मे सख जाता दै पैसा "“सोपकरमः 
दे! ( यथा च तदेव संपिणिडतं चिरेण संशुप्येदेवं निरपकरमम्‌ ) 
ओर जैसे वह द्यी वख इक्र हुखा देर से सूखता दै इस प्रकार 
“निरपक्रम' है। भाव इस का यह्‌ है कि किसी के प्रारव्धकमें 
जद्दी २ भोग कराकर श्रायु समाप्त कसते है ओर फिसी केदैरसे 
करते है रगे दूसरे चान्त से सममाते दँ । ८ यथा वाऽभिः शुष्के 
कर्ते युत्ते वातेन समन्ततो युक्तः ततेपीयसा कालेन दहेत्तथा 
सोपक्रमम्‌ ) जंसे अमि सूले ठृणों मे डाली हृदं चारों चोर वायु से 
युक्त हई अर्प काल मेँ उसको जला देती है वैसा ५सोपक्रमःः 
दे! (यथा चास एवाभ्चिस्टणरारौ कसशोऽवयवेषु न्यस्तश्िरेण 
दहेत्तथा निस्पक्रमम्‌ ) शौर जसे वही श्रि चरण समूह मे कम से 
उसके अवयवो में लगाई हृद देर से जलावे वैसा “निरपक्रमः, है । 
( तदैकभविकमायुष्करं कमं द्विविधं ) वह्‌ एक जन्म की आयु कों 
बनाने बाला कमे दो प्रकार का है ( सोपक्रमं निरुपक्रमं च ) उप- 
क्रमसदहित शोर उपक्रमरदित । ८ तत्संयमादपरान्तस्य प्रायणस्य 
ज्ञानम्‌ ) उसमं सयम करनं से अपरान्त- अथात्‌ मत्युं का ज्ञान 
ता है कि इतने कराल में गयु दोगा । 


( रिषभ्यो वेति ) अथवा अरिष्टं से. ज्ञान होता 'है.। 


३३४ पातञ्जल्योगदरौन-भापानुवाद भ्यास-भाग्य तथा मोज-दृतति सहित 


( त्रिविधमरिष्टमाध्यात्मिक्ाधिभौतिकमाधिदैविकं च ) अरिष्ट तीन 
प्रकार के है आध्या्सिक-श्राधिभौतिक-प्मायिदैविक । ( तत्राऽऽ- 
भ्यात्पिकं घोपं स्वदेह पिदहितकर्णे न शणोति ) श्चपने देह में जो 
घोष है कणं चन्द्‌ करने पर नहीं सुनता वह्‌ माभ्यास्मिक है? 
( अ्योतिवां नेत्रेऽवष्टव्ये न पश्यति ) अथवा ने्ो के वन्द होने पर 
दारीर के अन्दर की व्योति को नहीं देखता है ! (तथाऽऽधिमांतिक) 
वैसे दी प्राधिभोतिक यद्‌ है किं ( यमपुरुपान्पश्यति ) यम के पुरपोः 
को देखता है, ८ पितनकतीतानकस्मात्पश्यति ) गले-पिद्धले पिच 
को अकस्मात्‌ देखता दहै! ( तथाऽऽधिदैधिकं ) वैसे ही आधि- 
दैविक है ( स्वगेमकस्मास्सिद्धान्वा पश्यति ) अकस्मात्‌ सगं को 
अथवा सिद्धो को देखता है । ( विपरीतं वा सवेमिति ) श्रथवा सवं 
विपरीत्त देखता है । ८ नेन वा जानात्यपरान्तयुपधितसिति 
इससे जान लेता है कि गव्यु समीपख है ॥ २२॥ 
विन्नेप सूचना 

षस स॒त्रमे फिर मरि कौ कहानी पौराणिक प्रतीत रोती रे क्योकि 
योगी फो जन्यथा ज्ञान = भविया-भ्रान्ति नष होती येश्वयै॑ सामथ्यं से उ्तको 
सत्य = यथाय ज्ञान भौर शश्र मे उत्तरा प्रवेश रहता दै, यदां तो मेरे सदां 
श्नीर भविष्यके माता-पिता जिक्तकी उप्तको इच्छा नदीं भौर यम पुरषो को 
देखता है भौर स्वर्गलोक भीदेखता दजेो वैदिक मामे को लोक विरेष 
नदी किन्तु स्वर्ग जीव कौ एक गति विशेष दे, श्पको म॒त्यु का चिन्द भौ नदीं 
कह सकते स कारण यह्‌ मभ्य कसा पौराणिक स वंदावरुद्ध यदा {ठ्ख दया 
मौर कषिकृत्त भाप्य निकार दिया भौर यदि दुजनदोप न्याय से मान सी च्वि 
जवि तो धाध्यालिक-भायिभोतिक-अापिदेविक श्न तीनों का यह अथे दे} 
भाध्यात्िक = दारीर के भङ्गादि की पुष्टि शरोर स्वस्थ्यतासे म॒ल्युका भनुमान 
करना । आपिभत्तिक = दुसरे प्राणिरयो स प्रारन्ध कमानुत्तार्‌ केसी सदायता या 
हानि पर्टुचती दे । भापिदेविक = रतु भादि सष्टन कीः शक्तिः मधिकं वा न्यून 
सपे अनुमान दो. सक्ता है ॥ २२ ॥ 
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भो० घत्ति 

आायुर्विपाकं यस्परवज्तं कमे तदुद्धिपरफारं सोपक्रमं निरपक्रमं च । तच्च 
सोपक्रमं यत्फटजचनायोपक्रमेण कार्यक्ारणामिभुख्येन सह वर्तते ॥. 
यथोष्णप्रदेदो ्रसारितम्र॑वासः प्रीप्रमेव ष्यति । उक्तरूपिपरीते 
निरपक्रमं यथा तदेवाऽऽद्र॑वासः संवतितमनुष्णदेदो चिरेण दुष्यति !- 
तस्मिन्दिविधे कर्मणि यः संयमं करोति कि मम कम श्तीघ्रविपाकं चिर. 
विपाकं वा, पएवं प्यानदाव्यीद्परान्त्ानमस्योत्प्यते । अपरान्तः श्ारीर- 
वियोगत्तस्मिच्छानमयुष्मिन्कालेऽमुष्मिन्देश्ने मम शरीरवियोगो भविष्यतीदि- 
निःसंदायं जानाति । जरिषटभ्यो वा । अरिष्टानि भधिविधानि जाध्यास्मिकाधि- 
भोतिकाधिदैविकभेदेन । तत्राऽऽध्यात्मिकानि पिदिततकर्णः कोष्टयसख वायो. 
धोपं न श्णोतीव्येवमादीनि । भाधिभौतिकानि अफस्मादिङृतयुरुषदश्ना- 
दीनि । नाधिदैविकानि अकाण्ड एव दरष्टुमश्तक्यस््गादिपदाथद्शेनादीनि £" 
त्यः प्रारीरवियोगक्ाडं जानाति । ययपि अयोगिनामप्यरि्ेभ्यः प्रायेण 
तञ्क्ानयुत्पच्यते तथाऽपि तेषां सामान्याकारेण तत्संदायरूपं, योगिनः 
पुनर्नियत देश्काटक्तया भरव्यक्षवद्व्यभिचारि ॥ २२ ॥ 


परिकर्म निष्पादिताः सिद्धिः प्रतिपादयित्तमाह-- 
नण चर पदार्थं 


( मायु्विपाकं यदपूर्वं क्म ) आयुरूप फरु का देनेवाला जो पूर्द- 
जन्सङ्ृत कमं है ८ तदुद्धिप्रकारं > वष्ट दो प्रकार का है ( सोपक्रमं निरुप. 
` पमं च ) सोपक्रम जर निरुपक्रम ( त्त्र सोपक्रमं ) उन मेँ सोपक्रमं वह 
हे ( यत्फर्जननायोपक्रमेण .कायंकरणामिञुख्येन सह वतैते ) जो फकः 
उत्पत्ति के लिये उपक्रम से कार्यं सिद्धि की -सन्युखता सहितः वरत॑ता ई । 
( यथोष्णप्रदेदये ` असारितमाद्रवासः श्रीघ्रमेव. शुष्यति ) जेषे उष्ण स्थानः 
सँ कराया हना गीखा चख शीघ्र टी सूख जाता है । ८ उक्तखूपविपरी 
निरपक्रमं ) उक्तरूप से विपरीत निरुपक्रम है ( यथा तदेवाऽऽ्दबासः- 
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संवितमनुष्णदेद्े चिरेण छ्यति >) जैषे वदी गीद्य वख शरद्‌ देश्च में 
रक्ता इुभा देर से सूखता है । ( तरिमन्दिविधे कर्मणि थः संयमं करोति ) 
उनदो प्रकारके करमोमें जो संयम करता टै (फ सम कम॑ श्ीघ्रविपाकं 
-चिरविपाकं वा ) क्या मेरा कर्म॒श्री्र ए देनेवाल है अथवा विरकारु 
मे फल देनेवाखा है, (एवं ध्यानदाव्यादपरान्तद्ानमस्योत्पयते) दस प्रकार 
ध्यान की च्दृता सेष्दु का स्ञान उत्पन्न होता है। ( अपरान्तः 
्वारीरवियोगस्तरिमन्त्ानमयुष्मिन्कारेऽ्युण्मिन्देदो मम शरीरवियोगो 
भविष्यतः ) अपरान्त श्ररीर वियोग का नाम है इस विषय मे षान 
अभक कारम असुक्‌ देशम मेरा श्ररीर वियोग होगा ८ दति निःसंदायं 
जानाति » यह संशय रदित जानता है ( जरि्टानि ` त्रिविधानि >) अरिष्ट 
तीन प्रकार के है ८ जाध्यास्मिकाधिमौतिकाधिदैविकमेदेन ») नाध्यात्मिक- 
आधिभौतिक-माधिदैविक भेद से । ८ तव्राऽऽध्यात्मिकानि ) उन मं 
-आध्यात्मिक यह है किं ( पिहितकर्णः कोण्व्यस्यवायोरघोषं न श्टणोती- 
त्येवमादीनी ) कान वन्द्‌ करके उद्र के वायु क घोप नदीं सुनता इस 
धकार जौर विषय म भी 1 ( जधिभौत्िकानि ) जाधिमौतिक यद हैँ कि 
८ अकस्माष्िक्तपुरुपदशेनादीनि >) अकस्मात्‌ भयानक आङृतिचाले पुरुषों 
का दद्नादि । ८ आधिदैविकानि ) आधिदैविक यह हँ कि ८ अकाण्ड एद 
-दष्टमश्तक्य >) अकस्मात्‌ जो दैखे नदीं जा सकते ८ स्वगौदिपदार्थदक्षना- 
दीनि > ख्वगादि पदार्थो का द्देनादि 1 ( तेभ्यः श्रीरवियोगकारं जानाति ) 
उनसे शरीर वियोग कारः को जानता है 1 ( यद्यपि जयोगिनामप्यरिषेभ्यः 
-अयेण तज्चानञ्चुसश्तते ) यदि अयोगी पुरुप को भी अरिं से भायः चट 
स्वान उत्पन्न होता है ८ तथाऽपि . तेषं सासान्याकारेण तस्संश्यखूपं >) तो 
भी उन को सामान्य खूप से ज्ञान होता है वह संशयरूप- है, ८ योगिनां 


पुनसियतदेशक्ाखतया परत्यक्षवद्व्यभिचरि ) योगियों को , तो. नियत्त - 


दश्च कारः सहित प्रत्यक्ष के समान अवाघडूप होता है ॥ २२ .॥ 
( परिकर्मनिष्पादिताः सिद्धीः ` भ्रतिपादधिुमाहः ) .परिकमेः. से वणेन 
की गहै, सिद्धि का वणेन आगे करते हं---‡ ¦ ` 


| 


तृतीयः विभूतिपादः । २३५७ 





>) (= [०९ 7 
सत्याद कलच ॥ २२॥ 


क्ष॒०--भैतरी चादि में संयम करे से मत्री च्रादि वल की 
माधि हौती ह ।॥ २३॥ 
च्या० माष्यम्‌ 


मैत्री करूणा सुदितेति तिखो भावनास्तत्र भूततेयु सुखितेषु मैत्री 
आआवयिता सैत्रीवलं लमते ! दुःखितेु करूणां भावयित्वा करुण- 
चलं लभते ! पुख्यीलेपु मुदितां भावयित्वा स॒दिवावलं लसते । 
सावनातः समाधि्यैः स संयमस्ततो वलान्यवन्ध्यवीयांणि जायन्ते । 
पापतीलेपृपे्ता न तु भावना । ततव्ध तस्यां नास्ति समाधिरित्यतो 
ज वलसुपे्ावस्तत्र संयसमासावादिति ॥ २३ ॥ 
च्या० भा० पदार्थं 
` (मैत्री कल्णा सुदितेति तिखो भावनाः ) मेन्री-करण-खदिता 
यह्‌ तीन भावना दै ( तत्र भूतेषु सुखितेषु येत्र मावयित्वा भेचरीवलं 
लभते ) उन से से युखी प्राणियों मे भिच्रता की भावना करके योगी 
सत्री वल को प्रा होता है। ( दुःखितेषु कर्णणं भावयिला 
करुणावलं लभते ) दुःखी पुरुपों में दयाभाव करके. करूणा वल 
को श्रा देता है! ( पुख्यरीलेपु सुदितां भावयित्वा सुदितावलं 
लभते ) पुण्यात्मा पुत्पों मे दषे की सावना करके सुदितावल को 
आश्च होता & ! ८ सावनातः सखमाधियेः स संयमः ) इन भावनां 
द्वारा जो समाधि की जाती है षी संयम है ( ततः बलान्यवन्ध्य- 
वीर्याखि जायन्ते ) उस से अतिवल उत्पन्न दोते दै । ( पापञ्चीलेपू- 
येक्ता न तु सावना ) पाप खभाववालों में उदासीनता ही करनी न 
क्रि भावना 1 ( ततय तस्यां नास्ति समाधिरित्यती न बलसुपेक्तातः ) 
उस कारण उसमे उपेत्ता के करने से न.समायि दोती दै न वल 
( चर संयमाभावादिति ) उस मे संयम का अमाव दोने.से.॥|२३॥ 
२२ 


२३८ पातज्जल्योगद्न-भापानुवाद्‌ उ्यास-मष्य तथा भोज-घत्ति सहित 





पु (~. 
मो° चत्ति 
मैत्रीकरणाञ्रदितेपेक्षासु यो विहितसंयमस्तस्य वलानि मैज्यादीनः 
संबन्धीनि प्रादुभंवन्ति । मैत्रीकरुणाञ्ुदितेपेक्ास्तथाऽस्य प्रक गच्छन्ति 
यथा सवस्य भित्रतवादिकमयं सप्ते ॥ २२ ॥ 


सिद्धयन्तरमाह-- ५ 

भ ` वि 

मो० च> पदाथं 
` ( मत्रीकरणाञ्दितेपेक्षासु ) मैत्री-करणा-युदिता-उपेक्षा "इन चोरो 
मे'( यो विदितसंयमस्तख वलानि मेव्यादीनां संवन्धीनि परादुर्भवन्ति ) 
जो. संयम ।कहा है उस से वट मत्री आदि सम्बन्धी उत्पन्न होति 
( मत्रीकरुणायुदितेपेक्षास्तथाऽख प्रक गच्छन्ति ) मैत्री-करणा-मुदिता- 
उपेक्षा वल दस के एसे , वद्‌ जाते हैँ ( यथा सर्वस्य भिव्रतवादिरूमर्यं 
संपद्यते) मानो सव के मित्रत्वादि को यह. योगी भ्राघ्ठ हो जाता है ॥२३।९ 


( सिद्वन्तरमाह >) आगे जन्य, सिद्धि कतेर्ह-- 
बलु दस्तिविलादीनि ।॥ २४॥ 
खू५--बल के स्वरूप .मं संयम करने से योगीएको दस्ति 
रादि वलं की प्राप्ति होती है।२४॥ 
व्या० माष्यस्‌ 

ह स्तिलेः संयमाद्धस्तिलो ` भवति । ` वैनतेयवले सेयमादैनतेय 

बलो मवति । बायुवले संयमाद्रायुवलो भववीत्येवमादि 1] २४ ॥ 
व्या० भा० पदाथ 

, . ( दसिबले संधमाद्सिबलो भवृति.) दस्िवल -मे .संयम करने 
से . दस्िबल.' आघत होता . दै :।.. (-वैनतेयवले, संयमाद्रैनतेय. वलो 
भ्वति ) परती के बल में संयम करने से परठीवल को. प्राघ्र -होता.है । 


3 2 
१ 


सृतीयः विभूतिपादः ३३९. 
(वायुवले संयमाद्रायुवलो भवतीत्थेवमादि ) वायुवल मे. संयम करने 
से. वायुवल..पाता ` दै. इसी '. धकारः. अन्य वलो -मंर भी :जानलेनां 
चाहिये । इससे यह भी सारा. निकलता है कि जिस भावमें 
तन्मय, हो जाता . है, उसी . के असुसार भावी जन्म॒ भी होता है, 


+ ९५ 








योग्य है, जिसं से भावी “जन्म शभ ' होकर इस" की सद्गति हों 
जावे ॥ २४॥ 


= पो ©@- -दत्ति = 


` दंर्यादिसंबन्धिषु_ वरेषु ` कृतंसंयमख † तद्मनिं एल्ार्दवटमि 
आविर्भवन्ति । थदयम्थेः--यस्मिन्हस्तिंवले वायुवेगे सिहवीयं वा.तन्मथीः 
भविनां संयसं करोति तन्तत्सांमध्यंयु्तस्वात्सचमस्य प्रादुर्भव तीत्यथः'॥२४॥ 


~~ 


सिद्धयन्तरमाद- 
ष 
मो९-चऽ .प्रदाथ 
~+ ^ ^ ; >" 


८; हस्त्यादिसंवन्धिषु - चचेषु कृतसंय॒मख )-व्टस्ति.ादिःः के वलो मे 
संयम्‌ -करने-से-( तदढङानिः- दस्व्थादिवलांनिः- विभवन्ति) -वह-ष्टस्ति 
आदिःवरु -उदपन्न-होते - हे.1-(. वदयम्रथः >) उस्‌ःका यहः-जथ-है कि-~ 
(-यस्मिनदस्तिवरदध 'वायुवेगे  सिदवीयवाः. तन्मयीभवेनात्र संयमं करोति: 
जिस दस्तिवरू-वायुवेग-सिंहवीयं मं योगी तन्मयी भाव से संयम-करंतएः 
है ८ तत्तत्सामभ्ययुक्तत्वास्सवमस्य अरदुभवतीस्यथः,>). -वह.२. सामर्ययुक्त 
होने से सनं सामथ्यं इस को उत्पन्न होती हँ यंह अथं है॥ २४ ॥ 


स र ^= = 


( सिद्धयन्तरमाह 9 आमे अन्य सिद्धि कते है-- 


५ = ~ श 


पवत्थालाकन्यासात्सद्मच्यवदितविरकष्टः- 


; 27 3151243 4 


ज्ानम्‌.।. २५ 
ठ (स ®~ःप्रथम पादं मेजो्योतिष्मती पर्वर्तिः कदी म सयः 


२४० पातञ्जर्योगदश्ेन-भापानु वाद्‌ भ्यास-भाष्य तथा मोज-दृतति सित 








द्रास पदार्थो मे उस के प्रकाश का संबन्धः करने से सुक्ष्म, ञ्यव- 
[कप भ नप ४ नवन्‌ 
हित =ढके हुए विप्रकृष्ट =दूर के पदार्थो का ज्ञान होता है ।। २५॥ 


च्या० जाष्यम्‌ 


ज्योतिष्मती प्रवरृत्तिरक्ता मनसस्तस्यां -थ आलोकस्तं योगी सूक्ष्मे 

वा व्यवहिते वा विप्रकर्रे वाऽथ विन्यस्य तमथमधिगच्छति ॥ २५॥ 
ठ्या० ना< पदाथ 
( ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरु्त मनसः ) मन की ज्योतिष्मती प्रवृत्ति 
[व [9 € # वे निप 
प्रथम पाद मे कही गदर ( तस्यां य ्रालोकः ) उस में जो भ्रकार 
है (तं योगी सुष्ष्मे वा व्यवहिते वा विग्र वाऽथ विन्यस्य 
क [4 
तमथेमधिगच्छति ) उस को योगी सूक्ष्म = इन्दरियातीत, व्यवहिते ~ 
टकेहुए थवा विप्रकृष्टे =दूरख, पदार्थो मेँ सस्वन्ध करके उस 
अथे को जान लेता है । २५ ॥ 
भो० धत्ति 

भरचरत्तिर्विपयवती ग्योतिष्मती च प्रागुक्त तस्या योऽसावालोकः 
सास्विकप्रकाश्प्रसरस्तस्य निखिच्पु विषयेषु न्यासात्तदासितानःं विपयाणां 
भावनात्सान्तःकरणेषु इन्द्रियेषु प्रकृष्टश्चक्तिमापन्नेषु सृष्ष्मस्य परमाण्वादे््यव- 
हितस्य भूम्यन्तर्मतस्य निधानादेर्विपरङृ्टसख मेवं परपादवंघतिनो रसायना- 
दे्तनसत्प्ते ॥ २५ ॥ 

एतत्समानबरतान्तं सिदधयन्तरमाह-- 

भ © 
 भो० च्रू०° पदाथं 

( भ्रृत्तिर्विषयवती उयोतिष्मती . च भ्रागुक्ता ) .विपयवती ज्योतिष्मती 

अत्ति प्रथम पाद्‌ म की गदर ८ तस्या योऽसावालेकः साचिवकप्रकाश्च- 


अक्षरः) उस काजो वह आरोक अर्थात्‌ सात्विक प्रकाश विस्तृत है 
< तसखःनिखिरेपु विषयेषु न्यासात्तदासितानां विषयाणां मावनाव्‌ ) उस 


ठृतीयः विभूतिपादः 1 ` > "इष्टः 








का सम्पूणं विपयों भं सम्बन्ध करने से उस से वासित हु विपयों 
के विचार से ( सान्तः करणेषु इन्दियेषु अक्रृ्टशक्तिमापन्नेषु सुक्ष्म 
परमाण्वादैवर्यवदितस्य भूम्यन्त्गतस्य निधानादेरविप्रकृएस्य सेच परपार्- 
वर्विनो ) अन्तःकरण सहित वख्वान्‌ हुए इन्दियों म सृष्ष्म परमाणु जादि 
ओर उ्यवदित = भूमि मे गदे हुए धनादि भौर विभ्रकृट = मेर पर्थत के 
परे वतेनेवाले पदार्थं ( रसायनादे्ानुत्पयते ) रसायनादि का सान 
उत्पन्ने होता है 1 


इस सूर की धत्ति में मेरप्त मौर रसायनादि का कथन फिर वही 
पौराणिक ठोंग तीत होता है, कुछ मेरपर्वत टी दूर नष है विन्तु उस 
सेभी द्र अन्य पदाथ, इस लिये दूरस्य पदार्थं लिखना चादिये था, 
क्योकि मेरपवंत किसी से समीप है किसीसे दूर यह भीदोषदहै, देसी 
ही रसायन की भी वक्वाद्‌ दै, जिस मे कोई भरमाण नहीं है। 


कदां तक कर एते अनेक स्यलों पर जाधुनिक पुरपों ने भाव्य भौर 
चृतति मं अपने मतानुसार वदने का चहुत प्रयत्न किया है, परन्तु आर्ष 
ग्रन्थों के जाननेवाखों को स्च विद्वि हो जतादै। २५॥ 


खुवनज्ानं सृं संयस्रात्‌॥ २६॥ 


स °--पभ्ये मे संयम करने से भुवन नरह्यारुड वा ब्रिलोकी 
का ज्ञान दोता. है, तासये यह है कि जव सूयैमर्डल की रचना 
विशेष में योगी संयम करता है तव उस सम्बन्धि भुवनो = लोकों 
का ज्ञान दोता दै, क्योकि वह्मारड में सूय्ये नामि स्थानि है, मौर 
वह सवैभूमियों ओर चन्द्रादि से वडा है, ओौर सवै भूमि श्चादि 
का आकपेणए करता हे भूमि आदि सय्ये को आकर्षित करते है 
छर्‌ सूय्ये इन सव को प्रकाशा करता है यह सव साक्तात्‌ शौर 
परम्परा से सूये कौ परिक्रमा करते दै । जैसे चन्द्रमा भूमि की एक 
मास में एक परिक्रमा करता हाः जव.एक वपे से .मूमि सूच्यै 


इरेः पाततञ्रयोगद्दन-भाषादुयाद्‌ उ्यास-भाष्य तथा भोल-दृत्ति सहित 





की .रपक : परिक्रम कर ; लेतीःदै तव ` चन्द्रमा ची सूये की; परिकसा 
करलेता है, - चन्द्रमा. का ` जितनाःभाग सूये के सामने होता हैः वहं 
प्रकाशित होता है. जितने, पर ' भूमि के अधोभागं . की. छायाः पडती 
है बह प्रकारित चही होता, सूयं जव भूमिके समीप होता है. तवं 
गीष्म' छतु होवा दै, जव ! दूर होताः है तब शरद्‌. खु. दोता हैः ` 
सभ्ये मध्य ऋतु होता है, संयम द्वारा इन की.गति श्रौर :स्चंनादि 
का बोध योगी को यथाथ दोता है, ओर इसी प्रकार 'चरंन्य भुवन 
मंगल-बुध-वृहस्पति-शक्-रनि-मण्डलों का थी -ग्रकाशक. सूयं 
हयेने से उन के उदय-घ्रस्त क्रिया के विचार करने से उनकाभी 
सूयशित होना जानां जावा है, उनकी स्वनादि.का ज्ञान मी होता 
है.। . सये ओर भूमि के मध्यवर्ती अन्तरिक्ञःलोक का भी क्ञान दो 
जाती है, ईस तिये त्रिलोकी . भूमि-अन्तरित्त-यूलोक शौर सवे 
भुवनो का ज्ञान संयम द्वारा योगी को होवा है। 
। ; !\` सूना 

¦ :` शरस व्यास. याध्य.म दो चार यादी जिनको भव हम भाष्य म दिखरातते 
हैः मद्धि ग्यास इत है, दोष सश निदधौ नसी याथा भप्रामाणिक वेदविरूद किसी 
ते मपवे पाखण्डमत, कोप क्रनेकी श्च्छासे भरी दे, इस्त कारण वद 
वेदषिरद घौर ` मद्धिविर्टर शने ते पाठको को जान्विदायक हे, उनका धर्यं नहीं 
रिया. एया किवरु मूक चाप्य रख दिया गया हे, भोज बृत्ति मँ भौ शस माष्च्‌ 
का. कोई धंश न्यं हे उ्तके पठने से भी पाठ्योफो ज्ञातो जायगा कि विद्धी 
ने-पी.भिला दिवा है ॥ २६॥ 

7: ^ “~ ;` उ्या० खाष्यसर्‌ 

:तलस्तारः ! सप्त लोकाः । तत्रावीचेः प्रभृति येरप्रष्टं थावदित्येवं 
भूर्लोकः ¦ सेदप्रछादारभ्य--श्राधरवादूयहनक्त्ताराविविन्नोऽन्तरित्- 
लोकः । ; ततः परः खरल फः पश्चविधो माहेन्द्रस्तीयो लोकः । 
पतुथेः-म्ाजापत्यो सदर्लोकः निविधो त्राः । तद्यथा--जनलोकस्ः 
परलोकः सस्यलोक इवि । 


४८९ ` तीयः विमूतिनपाद्‌ः।! ` ` ३४ 








त्राह्मखिभूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान्‌ 1 
माहेन्द्रश्च खरिययुक्तो दिवि तास युवि प्रजाः | , 
इति संग्रहम्मेकः ! (0 
, तन्रावीचेरुपयुपरि . निविष्टाः परमहानर्कभूमयो घनसलिलास- 
लानिलाकारातमः प्रवि सहाकालाम्बरीपरौरषमदहारौरकालसूघ्ना- 
न्धतामिखाः । यत्र स्वकर्मोपाजितदुःखेदनाः प्राशिनः कष्टमायुदीे 
मेक्चिप्य जायन्ते † ततो मदातलरसातलातलसुतलषितलतलाप्तलपा- 
-तालाख्यानि सप्त पातालानि ! भूमिरियमष्टमी सघद्धीपा वदमती, 
यस्याः सुमेरमेष्ये पवेतराजः काच्वनः ¡ तस्य राजतवैदृयेरफटरिकदेम- 
-सखिमयानि श्रङ्गासि । तत्र वैदूयप्रभादुरागान्नीलोत्पलपच्रश्यामो 
नभसो दक्तिणी भागः, चेतः पृषः, खच्छः पश्चिमः; कुरण्टकाभ 
उत्तरः । दननिणपा् चास्य जम्वृयेतोऽयं जम्वृद्रीपः । वस्य सूयप्रचा- 
राद्रात्निदिवं लस्नमिव वतेते! तस्य नीलब्मेतश्र्गचन्त उदीचीनासख्मय 
पवेता द्विसाहसायामाः । तद॑न्तयु त्रीणि ` वपाणि नव नघ योजन- 
साहखाणि स्मणएकं हिरण्मयञुततरा; करव इति 1"निपधहेमक्रटदिम- 
वैल दरक्तिणतो द्िसादस्रायासाः । 'तदन्वरेपु त्रीणि वषीणि नघ नव 
योजनसाहस्राणि दखिपेः किंपुरपं भारतमिति । समेयोः' प्राचीना 
भद्राश्चमास्यवत्सीमानः ग्रवीचीनाः केतुमाला गन्धमादनसीमानः। 
मध्ये वपेमिलाचवृतम्‌. ।. तठेतव्योजचद्यतसादखं समेरोर्दिशिदिरि 
-तदधन व्यूढम्‌ । 

सख खतत्वयं दातसाहस्रायामो जग्बृद्टीपस्ततो  द्वियुरेन लवरणोद- 
धिना वलयाछ्रविना वेष्टितः । ततश्च द्विगुणा द्ियुरणः.राकङद- 
ऋोध्वगास्मगोमेषपुष्करद्रीपाः, समुद्राच्च सषेपराश्षिकस्पाः सविचिच्र-. 
ओेलावतंसा इ्ुरमसुयसर्पिदेधिमण्डदीरस्वादूदकाः ! सप ससुद्रपरि-. 
वेष्टिता वलयाकरृतयो लोकालोकपवेतपसिाराः पथ्वाराश्योजनकोरि- 
परिसंख्याताः ! तदेतत्सवे सुप्रतिष्ठितसंस्ानमरडसध्ये व्यूढम्‌ 1 रं 
च प्रधाच्स्याणुखयवो यथाऽऽकाशे खद्योत इति । ` 4. 
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तत्र पाताले जलधौ पवेतेप्वेतेपुः देवनिकाया च्रुरगन्धवेकिन्नर- 
किंपुरुषयत्तराक्त॑सभूतप्रेतपिद्याचापस्मारकाप्सरोन्रह्यसकसक्रष्माख्ड- 
विनायकाः प्रतिवसन्ति 1 सवेषु द्वीपेयु पुर्यास्मनौ देवमटुप्याः । 


समेरुखिदशानायुयानभूमिः तत्र मिश्रवनं नन्दनं चैचरथं सुमा- 
नसमिल्युद्यानानि ! सुधमा देवसभा । स॒दशेनं पुरम्‌ । वैजयन्तः 
भासादः । ग्रहनक्त्रताराकास्तु ध्रुवे निवद्धा वायुविक्ञेपनियमेनोप- 
लक्षितप्रचाराः सुमेसेरपयपरि संनिविष्टा दिवि विपरिवतेन्ते । 


माहेन्द्रनिवासिनः पड्देवनिकायाः- त्रिदा अभिष्वात्ता 
याम्यास्तुपिता अपरिनिर्मितवरावर्तिनः परिनिमितवरावतिन्धेति !' 
स्वँ संकरपसिद्धा श्रणिमायेशवर्योपपन्नाः कल्पायुपो बृन्दारकाः काम- 
मोगिन ौपपादिकदेहा उत्तमाुकरूलासिरप्सरोभिः छृत्तपरिचाराः। 


महति लोके प्राजापत्ये पच्चविघो देवनिकायः--कुमुदा कमवः. 
म्रतदेना अनामा: प्रचिताभां इति । एते महामूतवरिनो ध्यानहाराः. 
उसपसहसखायुषः. । ग्रथमे ब्रह्मणो जनलोके चतुविधो देवनिकायो 
४ द्यपुरोहिता बह्कायिका बद्यमहाकायिका मरा इति ते भूतेन्द्रि 
यवरिनो द्विरुखद्वियुणोत्तसयुषः । 


द्वितीयो तपसि लोके च्रिविधो देवनिकायः--ामास्वरा महा- 
भास्रराः सत्यमहामास्रराः इति । ते भूतेन्द्रियप्रकृषिवशिनो द्विगुण 
द्िरणोत्तरायुषः सवं भ्यानाह्यया छष्वेरेतस उध्वेमप्रतिहतंज्ञाना 
अधरभूमिष्वनाघृताज्ञानविपयाः । वतीये ब्रह्मणः सत्यलोके चारो 
देवनिकाया अकृतभवनन्यासाः सखप्रति्ा उपयुपरिखिताः प्रधान 
वशिनो यावत्सर्गीयुषः | 


तत्राच्युताः सवितकेध्यानसुखाः, श॒द्धनिवासाः सविचारध्यान-' 
सुखाः, सत्याभा ानन्दमाव्र्यानसुखा, . संन्नासज्ञिन्धास्मिवा- 


ठेतीयः विभूतिपादः । २८९९ 
~~न 
मात्रध्यानसुखाः । तेऽपि बेलोक्यमध्ये प्रतितिष्टन्ति 1 त एत सप्त 
लोकाः सबै एव ब्रह्मलोकाः । विदेद्रकृतिलयास्तु मोक्पदे वतेन्त 
इति न लोकमध्ये न्यस्ता इति । एत्ययोगिना सात्ता्तर्णीय सुर्य 
द्वारे संयम करता, ततोऽन्यत्रापि एं तावदभ्यसेयावदिदँ स्वे 
दृष्टमिति ॥ २६ ॥ 





व्या० मा० पदा 


( ततपस्तारः सप्त लोकाः ) उस ब्रह्माण्ड का विस्तार सात लाका 
मे है भूमि, चन्द्रमा, मङ्गल, बुधः, वृहस्पति? शुक्र, दानि, ( तव्रावीचः 
प्रभृति) उसके वीच में प्र्रति यह्‌ द ( मेरप्रठं यावदित्येवं भूर्लोकः ) 
जहां तक मेर पवेत की चोटी है वहां तक भूलोक दैः यदा पर 

राच्यसे प्रका शथे नहीं चोटी से खभिगप्राय दह॑1 ( मर्प्रछादा- 

रभ्य-्ाध्रवाद्मदनक्त्रताराविचित्रीऽन्तरित्तलाकः) मरु प्रष्ठ स 
लेकर ध्रुव पयेन्त रह्‌ मङ्गल बुधादि जा ऊपर कदे गये आर 
विचिच्र न्त्र जिसमें है, वह अन्तरित्तलोक द! ( ततः परः 
खर्लोकः ) उससे परे दयुलोक दै यद्‌ सये त्रिलोकी दै । इसका ल्ञान 
सूये संयम द्रा योगी कों हो जाता है । 


मागे देखिये ! इस प्रकार श्चज्ञानता पूरक को आधुनिकः 
म्रलाप करता है, थोड़ा सा दिखलाते है ( पच्चविधों मादहेन्द्रस्वतीयो 
लोकः ) पञ्च प्रकार का महेन्द्र वृतीय लोक दै, जव द्युलोक-अन्त- 
रिक्त-भूमि तीनों को ऊपर कथन कर चुके तो यह्‌ तीसरा लोक 
दवारा कंसे कथन किया गवा यहं विरोध दह । ( चठुथः प्राजापत्यो 
महर्लोकः ) चथा प्राजापत्य सहलाक दैः प्राजापत्य काद्‌ सान 
विरेप बेदोक्त न किन्तु जीव की एक गति विशेष है । अगेः 
पांचवें नम्बर पर बह्यलोक वत्ताया उसके तीन भाग किये- 
जनलोकः, तपलोक, सत्यलोक श्रौर पुनः उसके वीच मे (नदी 
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सादटूस कि किसी एक के वीच में था तीनों के वीच में इसका छ 
ठिकाना नहीं ) परन्तु छः लोक वताये श्रौर. लोक के अन्दर लोकं 
इस कथन से यह्‌ भी नदीं सममा जाता फि-किस तरह उनकी 
चनावट दै पापी लोग सव उनमें दी रहते है, क्था यहां ¦ पापी नहीं 
रदते १ । देखिये “महातलरसातलसुतलवितलतलातलपाताला- 
-ख्यानि सप्त पातालानि । सूमिस्यिमष्टमी सपद्रीपा वसुमती, 


यस्याः सुमेस्मध्ये पव॑तराजः काञ्चनः = पन्धात्त्‌ सप्त॒ पाताल 
चताये नष मादस वह्‌ कहां चौर किधर है उन पातालं से आंठवीं 
यही मूमि वताई इस के श्रासपास जुडा हुव्मा कोड लोक नदीं 
दिखाई देता सौर इस भूमि मे सात द्वीप वताये जिन. में एक 
सुवणं का है] 


“इ्षुरससुरासपिंद धिमण्डक्षीरस्वाददकाः । सप्त. समद्र 
'ूरिवेष्टिताः' = घागे यद्‌ सत्र समुद्र इ्रस, खस = सराव, घी? 
-दही, मण्ड दृधादि के वताये; इस रराव शब्द्‌ के आने से यह भी 
-माद्ूम होता दै कि यह्‌ कोद मदिराभिलाषी .वासमा्गीं - अपनी 
इच्छापूर्तिं के लिये परि्रम करता है। तदन्तर = “तत्र पाताज्ञे 


-पसुरगन्धवरकिच्रकिंपुरूषयक्षराक्षसमूतप्रेतपिशाचापस्मारकाम्सरो- 


-बद्मराक्षसकूष्माण्डविनायकाः प्रतिवसन्ति ~स पाताल लीक 
मे असुर, गन्धव, किन्नर, यक्त, राकस, भूतः प्रेतः पिदाच ध्मौर 
अप्छराश्रों की कहानी कही, कहां वक वतलायें ्रपने पौराणिक 
लाल शी पुष्टि फे लिमे व्यास भाष्यका सहारा्तेने को अवि 
'परिभ्रस किया, परन्तु विष्ठानों की दष्ट से यह्‌ पाखरूड छिपा नदीं 
रह खकतां श्चौर सूघ में वन ज्ञान कहा दै न कि भूत प्रेतादि का 
ज्ञान इस लिये सवेथा वेद विरद असत्य होने से त्याञ्य है ॥२६] 


ठृतीयः विभूतिपादः ! ` ; , ` देष 





'मो० चत्ति 


सूर्य भ्रकाल्मये यः संयमं करोति तस्य सक्षु भू्ुवः स्वः; अश्तिषु 
रकेषु यानि सवनानि तत्तत्संनिवेश्वभासन्नि स्थानानि तेषु धथावदसखः 
स्ानसुत्प्यते । पूर्व॑स्मिन्सुत्रे सात्िकभ्रकाद्ा आलम्बनतयोक्त ष सु भौतिक 
इति विशेपः ॥ २६ ॥ 

भीतिकम्रकाश्ारस्बनदवारेणेव सिद्धयन्तरमाह- का 


भो० च्र° पदां 


( सय प्रकाशमय यः संयमं फरोति ) भ्रकाशाख्प सूर्यं मेँ जो संयम 
चरता है (तस्य सक्तसु भृश्य॑वः स्वः प्रश्टतिपु रोकेयु) उसका भूः सुवः च्वः 
आदि सात रोको म ( यानि ञरुवनानि ) जो श्रुवन दहै ८ पचचत्संनिवेद- 
भाल्ि स्यानानि ) उनम संनिवेधा दता हैके भाग स्यान ह (तेषु 
यथावद्ख क्लानयुश्प्यते > उनम यथार्थं वान सको उत्पन्न होता है ! 
८ पूास्मन्सुत्रे स्लात्विकप्रकाप्र मारम्बनतयोत्तः ) पूवं चुत्र म सात्विकः 
भकाश्न फी आरम्बनता से संयम का गया ( दहतु भौतिक इति 
विपः) दस सूत्र मे भौतिक अकताश्च हारा संयम रदा गया यह 
यिश्ेपता है॥ २६ 

( भौतिकभ्रकादएटम्बषद्वारेनेद सिद्धधन्तरमाह ) भौतिक प्रकावा के 
आरस्वन दारा ही अन्व द्धि मागे कहते ई-- 


चन्द्रे. ताराव्यृदज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 
स०--चन्द्रमा मे संयम करनेसे तारार््ोके व्यूह्का 
ज्ञान होवा दं ॥ २७॥ 


च्या० भाष्यम्‌ 
चन्द्रे संयमं श्वा साराणां व्यहं विजानीयात्‌ | २७॥ 


३४८ पातज्नरुयोगदष्रौन-भापानुवाद्‌ व्यास-माण्य तथा भोज-घृत्ति सित 








ठ्या० या० पदार्थ 


( चन्द्रे संयमं त्वा ताराणां च्यूहं विजानीयात्‌ ) चन्द्रमा मेँ 
संयम करके तारां के समृह को जाने ॥ २७॥ | 


[9 
भा० ब्रत 
ताराणां ज्योतिषां यो च्यृहो विरिष्टः संनिवेशस्तरिंमश्वन्द्रे कृतसंयमस्य 
स्लानयुत्प्यते । सूर्यध्रकाञ्ेन हततेजस्कत्वात्ताराणां सूर्थसंयमात्तज्चानं नः 
शक्रोति भवितसिति प्रधुगुपायोऽभिदितः ॥ २७ ॥ 
सिद्धयन्तरमाद-- 
भ एदा © 
सो० च्° पटा 


( ताराणां ञ्योतिपां यो व्यो विश्चि्टः संनिवेदस्तरिमशवनद्रे छृत- 
संयमस्य ज्ञानयुत्पद्यते ) उयोतिखूप तारों का जो समूह विदोप उतकाः 
चन्द्रमा में प्रवेद है उस्म संयम करने से उनका ज्ञान उत्पन्न होता है } 
( सूयभ्रकाेन हततेजस्कव्वात्ताराणां मुयसंयमात्तञ््ानं न॒ शक्रोति 
भवितुमिति पएथगुपायोऽभिहितः >) सूर्यं पकाश्च से उन तारो का प्रकाशः 
द्व जानेके कारण सुय संयम वारा उनका ज्ञान नदींदो सकता इस 
कारण यह एथक्‌ उपाय वर्णन किया ॥ २७ ॥ 

( सिद्धयन्तरमाह ) अन्य सिद्धि जगे कहते है-- 

धरुवे तद्धतिन्ञानस्‌ ॥ २८ ॥ 
स्०--घ्रव मं संयम करने से उन तारों की गतिकाज्ञान 
हंता ह ॥ २८ ॥ 
ठया० भाष्यस्‌ 

ततो धवे संयमं कृत्वा ताराणां गतिं विजानीयात्‌ । उध्वेविमानेषु 

क्रतसंयमस्ताति विजानीयात्‌ || २८ ॥ 


न्द 


तृतीयः विभूतिपादः । ३४९ 


व्या० मा० पदां 


( ततो ध्वे संयमं छकरा तायां गति विजानीयात्‌ ) उस के 
पश्चात्‌ ध्रव में संयम करके तारों की गति को जाने । ( ञष्वेविमानेषु 
करृतसंयमस्तानि विजानीयात्‌ ) आकारामागे मेँ उड़ने वाले विमानों 
में संयम करने से विमानां को जाने ॥ २८ ॥ 


क [9 
मा० चत्ति 
€ धवे निश्चरे उ्योतिपां प्रधाने कृतसंयमस्य तासां ताराणां या गतिः 
भरव्येकं नियतकारा नियतदेक्षा च तस्या श्ानमुत्पद्यते । इयं ताराऽयं अह 
दयता कलेनाञ्ुं राश्चिमिदं नक्षत्रं यास्यतीति सर्वं जानाति । इदं कार- 
ज्ञानमस्य फलमिल्युक्तं भवति ॥ २८ ॥ 
ह्यः सिद्धीः भरतिपायाऽजन्तयाः सिद्धीः अरतिपादयितुुपक्रमते- 


भो० च्र° पदार्थ 


( धवे निश्चले ज्योतिपां प्रधाने कृतसंयमस्य ) स्वं तारागणों में 
प्रधान जो निश्चल ध्रुव हे उस म संयम करने से (तासां ताराणां या गतिः 
भ्रत्येकं नियतकाटा नियतदेश्चा च तस्या न्तानमुत्पयते » उन तारागणों की 
-जो गति भ्रव्येक की, नियतकार ओर नियतदेश्ष के सहित उसका लान 
उत्पन्न होता है । ( इयं ताराऽयं अह इयता कारेनां राशिमिदं नक्ष 
यास्यतीति सर्व जानाति > यह तारा यह अ्रह इतने कारु मे अञ्रुक रादि 
म यह नक्षत्र पर्टुचेगा इस प्रकार सर्वं जानता है । ( इदं कारद्वानमस्य 
फरमित्यु्तं भवति > यह कारक्षान इसका फर है, इस चयि यह 
उपदेश है ॥ २८ ॥ 

( बाह्याः सिद्धी; ्रतिपायाऽऽन्तराः सिद्धीः भरतिपादयितुयुपक्रमते > 
नाद्य सिद्धियों को कहकर अब्र आभ्यन्तर सिद्धयो का-मारम्म करते है-- 


३५० पातञ्जलयोगदद्रन-मापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-दत्ति सदत 





नाभिचक्रे कायव्यूदन्नानम्‌ ॥ २९ ॥ 
स०--नामिचक्र - मे संयम करने से शरीर.समुदाय का 
ज्ञान. दता ह ॥ २९.॥ 


ठ्या० माष्यय्‌ 


नाभिचक्रे संयमं छत्रा. . कायदयूहं विजानीयात्‌ । वातपित्त 
श्लेष्माणखयो दोषाः । धातवः सप्र खग्लोहितमांसखाखख्सिमलाञ्यु- 
काशि) पूते पूवेमेषां बाह्यमित्येष-विन्यासः-।।.२९॥ 


त्या० भा० पदां 


( नाभिचक्रे संयमं कृत्वा काव्य विजानीयात्‌ )  नाभिचक्र 
स संयसःकरके काया “समूह को; जाने ।:+(वातपित्तश्लेन्माणस्त्रयो 
दोषाः ) वात, पित, कफ यह्‌ शरीर में तीन दोष कलाते है 
( धातवः सप्त: ) धातु “सात हें .(व्वग्लोहितमांससखराय्वसिमजा- 
युक्राणि ) तचा, .रक्तः .मांसः नाडिः... दड़ी? -च रवी? .. वीयं । ( पवे 
पूवेमेषां बराह्यमिव्येष विन्यासः) इतन में प्रथम २ बाहरी है इस रकार ] 
सम्बन्ध. द ।। ९ ॥ 


14145}; 
क वत्ति 
भो० वत्ति 
› कश्ररीरमध्यवर्ति' जाभिसंरकं ` यत्पोडश्षारं . चक्र तस्मिन्‌ छृतसुसमस्य 
योगिन कायगतो योऽसौ. यु, विषि्टरसमरुधातुनाञ्यादीनामुवस्यानः ~. 
तत्र. ्ानमुत्पयते 1: ददसक्त, भवति---नाभिचक्र शरीरमधय्रव्तिं सवेत 
अखतानां नाव्यादीनां मरुखभूतमतस्तत्र कृतावधानस्य . सम्रसंनिवेशो 


यृथाचदाभाति,11.-२ ९<॥ 


शि) 


--. सिंग्रवन्त्ररमाद-~- :. 


सृतीयः विभूतिपादः । “ २५९ 








ठि £ 
मो० चरत्ति पदां 

, ( शसीरसध्यवतिं नाभिसंस्तकं यत्पोडच्षारं चक्रं ) शरीर के मध्यमे 
वरसैसान्‌ .: नाभिनामक जो , पोडदया अरो का चक्र है ( तस्मिन्‌ छृतसंयसस्य- 
योगिनः.) - उस मै -जिस योगी .ने संयम -किया है ( कायगतो योऽसौ 
व्यु्टो विदिष्टः ) शारीर क अन्दर-जो वह समुदाय विद्नेप ( रसमलधाचु~ 
नाठ्यादीनामवस्यानं तत्र ्वानसत्पयते > रस, मल, धात, नादि आदि काः 
स्यान उस का इन उत्पन्न द्रोता है ८ इद्त भवति › यह भमिभ्राय 
है कि--( नाभिचक्तं शरीरमध्यवतिं स्च॑तः य्तानां नाठ्यादीनां मूख- 
ूतमतस्तत्र छतावधानस्य समग्रसंनिवेको यथावदासाति >) नाभिचक्र श्षरीर 
के मभ्य में वतेनेवाला सव तरफ से फेरी हुई नादि आदियों का भूरर्प 
है इस कारण उसमं संयम करने से सच प्रविष्ट नाडि जआदियौं को 
यथार्थं जानता है ॥ २९. ˆ. 

८ सिद्धयन्तरसाद ) आगे अन्य सिद्धि कते ट-- 
श ध ऽ व 
दूपे ्ुत्पिपासानिचरत्तिः ॥ ३०.॥ 

| स्‌०--कर्ठक्रूपः मं संयम करने से क्छुधा-वरपा की निचत्ति 
दोती है ॥ ३० ॥ 
व्यार भाष्यम्‌ 


जिह्वाया  अधस्तात्तन्तुसतन्तोरधसतात्कर्ठसतवोऽधस्तात्करूपस्तनः 
संयमाल्छयषिपासे न वाधेते,।। ३०॥ 
ठ्या९-मा०.पदाथें 
( जिह्वाया अधस्तात्तन्तु ) जिह्वा के नीचे "जो एकःसूत्र कैः 
समान नाडी ( तन्तोरधस्तात्कण्ठः ) उस नाड़ी के नीचे कर्ठ स्थान 
है ( तवोऽधस्तातकरूपः ) उस से नीचे करप के समान एक करूप है (तच 


संयमास्रुलिपासे .न-वाधेते ) उस म .-संवेमे करेन. से भूख न्यासः 
वाधा नहीं करते । ३० ॥ 
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भ 
सो ° चत्ति 

कण्डे गङे कूपः कण्डकूपः, जिद्ासूले जिद्ातन्तोरधस्तात्छरुप इव छप 
-गर्ताकारः प्रदेशः प्राणादेर्यत्संस्पश्नीचछुत्पिपासादयः प्रादुर्भवन्ति तस्मिन्कृत- 
-संयमस्य योगिनः श्चुखिपासादयो निवर्तन्ते 1 घण्टिकाधस्तात्लोतसा 
"धार्यमाणे तस्मिन्भाविते भवल्येवंविधा सिद्धिः ॥ ३० ॥ 

सिद्धयन्तरमाद-- 

त © 
मो० च्र० पदां 

( कण्डे गले कूपः ऊण्ठकूपः ) कण्ठ अथोत्‌ गले मँ जो कूप वष्ट 
-कण्ठकूप कहटाता ै, ( जिद्धामूरे जिह्वातन्तोरधस्तात्‌ ) निद्धा के मुरुं 
जिह्वा से नीचे ( दप इव कूपो ग्तीकारः प्रदाः ) कूप के समान कूप 
अर्थात्‌ गदे के समान स्थान है ( प्राणादे्यत्संस्पदीच्ुस्पिपासादयः भर्ु- 
भवन्ति ) जिस मे प्राणादि के संरपश्े से श्टुधा पिपासदिं उन्न होते द! 
.( तस्मिन्डृतसंयमस्य योगिनः ) उस में जिस योगी ने संयम किया है 
.( वुत्पिपासादयो निवसन्ते ) उस के श्चुघा तृपादिं निदत्त दो जाते द । 
.( घण्टिक्राधस्ताल्वोतसा धायैमाणे तस्मिन्भाविते भवत्येवं विधा सिद्धिः >) 
-कण्ड के नीचे खरोत के समन धारण हुए उसमे भावना करने पर दस 
-प्रकार की सिद्धि होती है॥ ३० ॥ 

( सिद्धथन्तस्माह >) जागे अन्य सिद्धि कहते ईै- 

© + ॐ. © 
कूमनाख्या स्थयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
क के च [4 से [ 
स्‌०--करठरूप के नीचे द्रूमाकार नाडी है उस में संयम 
-करने से चित्त सिर होता है ॥ ३९॥ 
व्या० माष्यम्‌ 


तृतीयः विनरूतिपादः 1 २५६ 











च्या० -ा० पदां 


( करपादध उरसि कूमाक्ारा नाडी ) कण्ठक्रूप के नीचे छाती में 
द्यवे के तराकाखाली नाडीं है, ( तस्यां छृतसंयमः सिरपदं लमते ) 
उस में संयम करते से सिरवा कीप्रा्ति होती दै। (थथा सर्पौ 
गोधा चेति ) जैसे सप रौर गोद धिर होते दै ॥ ३१॥ 

सो० वुत्ति 

कण्ठद्पस्याधत्ताया दम्या नाड़ी तस्यां कतसंयमस्य चेतस 
स्येर्यश्त्पयते  तत्स्यानमनुप्रविष्टस्य चच्चर्ता न भवतीत्यथः । यदि वा 
स्छायस्य स्यर्ययुत्पते न केनचित्स्पन्दयितुं श्रक्यतत इत्यथः ॥ ३१५ ॥ 

सिद्धयन्तरमाद- 

४ ¢ 
सो० ० पदाथ | 

८ कण्डद्पस्याघस्ताया दुसाञ्या नाडी ) कण्डदुप के नीचे जो कमं 
नासवाद्टी नादी ३ ८ तस्यां छृतसंयमस्य चेतसः स्ये्॑युत्पचते ) उस में 
संयम किया है निस्त योगी ने उस का चित्त स्थिरता को प्रा होता हे । 
। तत्स्थानसनुप्रविषटस्य चच्वलता न भवतीत्यथः + उस स्थान म भत्व 
इए{को चरता नदीं टोती यष्ट अथं है । ( यदि वा कायस्य स्थेयसुत्प- 
दते चा शारीर की स्थिरता उत्पच्च दोती है ( न केनचित्सपन्द्यितुं 
शक्यत इत्यर्थः ) क्ती से भी उसका श्रीर्‌ चाया नष्टं जा सक्ता 
अह अर्थदहे॥३१॥ 


८ क्िद्धन्तरमाह >) मागे अन्य सिद्धि कहते ई-- 


स्रूधञ्यातिङिः सिद्ध दशनस्‌ ॥ ३२ ॥ 


०--मूष्वेज्योति मे संयम करने से योगी कों यथाथ 
दशंन करते ङी शक्ति. द्येती है अथात्‌ : आत्मदशेन का सामथ्यं 
डतो है. 1 ३२ ॥ व 

गद 


प्रे 
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ठ्या० माष्यस्‌ 
रिरः कपालेऽन्तश्िखद्रं प्रभास्वरं अ्योतिस्तत्र संयसं छत्व 
ॐ य 1 £ ह 
सिद्धानां यावाप्रथिव्यांरन्तरालचारिखणं दशनम्‌ । ३२॥ 


व्या० भा० पदां 


( यिरः कपालेऽन्तशिच्द्रं प्रसाखरं च्योतिः ) हिर कपाल के 
अन्दर एक छिद्र दै उसमें प्रकादावाली ज्योति है ( तत्र संयम छत्व 
सिद्धानां चावाप्रथिन्योरन्तरालचारिणां दशनम्‌ ) उस मे संयमः 
करफे यौलोक श्यौर्‌ प्रध्वीलोक फे वीच में विचरनेवाले सिद्धो कए 
दशन होता है ॥ ३२ ॥ 

मो० त्ति 

पिरः कपाले वब्रह्मरधाख्यं छिद्रं प्रकाश्ाधारत्वाज््योतिः। वथा- 
गृदाभ्यन्तरस्थस्य मणेः मसरन्ती परभा छचिताकारेव सवधदेदो संघटते 
तथा हृदयस्थः साप्विकः प्र्मश्रः प्ररतस्तत्र संपिण्डितत्वं भजते । तत्र 
छ्तसंयमस्य ये ावाप्रथिव्योरन्तरालव्तिनः सिद्धा दिव्याः पुरषास्तेपा+ 
मितरप्राणिभिरद्दयानां तस्य दर्शनं भवति 1 तान्पर्यति तैश्च स॒ संमापततः 
इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 

सर्व॑त्रत्व उपायमाह-- 


मो° व° पदार्थं 


( दिरकपाछे व्रहमरन्प्राख्यं च्रं ) शिर के कपारः मं व्रह्मरन्ध्रनासक्त , 


एक छिद्र हे ( प्रकाश्धारस्वाञ्जयोतिः >) धका का,आधारख्प होने से 
व्योतिखूप है । ८ यथा गृदाभ्यन्तस्स्यस्य .मणेः प्रसरन्ती प्रभा > जैसे घर 


= 


के अन्दर रव्खी हई सणि का-भकाष्ा- गृह मे फैरता है (.कुञिताकरेव - 


सर्वर संघटते वह चरहयरन्धर.मे दका रहता इमा सर्वं श्यैरम 


फटता है ( तथा ठदयस्थः -साचिकः प्रकाशाः भखतसतप् सुपिण्डितत्वं - 
भजते › वैते ही हृदय मे रहता हा सात्विक अकाश ! उसुःदुकृष्टं इष: 
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प्रकारा फो पाकर कैल्तादहै! (तत्र छतसंयसस्य ) उसमें किया है 
संयम ज्षि योगी ने (ये चावाप्थिव्योरन्तरालवर्तिनः सिद्धा दिन्या 
पुरपास्तेपामितरग्राणिभिरच्ययाना त्स्य दश्चनं भवति >) य॒टोक, परर्वी रोक 
कै वीन मं विचरनेवारे जो सिदध दिन्य पुरुष ई ने दुसरे प्राणियों से नदीं 
देखे जाते उनका दर्शनदोता है! ( ताचू परयति तैश्च स संभापत 
द्व्यर्थः ) उनको दैखता है ओर उनके साथ भाषण करता हं यह 
अर्थंह॥ ३२ ॥ 
८ सर्वच्तत्व उपायमाष्ट ) सर्वता के उपाय को नगे कहते ई्- 
विक्षेप सूचना 
सूत्रे भध्ययौर्‌ वृत्तिम आकाशम विचरनेवलि सिद्धपुरषो की 


1 


(न 
५ 


(4 


कानी पौरःथिक नान पडती दे, सर्योकि प्रयम तो षिद्ध दिव्य पुरुष क्यों पूमेते 
क्ति १ भोर फिर मूरधञ्योति मे सेयम करने त्ते उनका ददन क्यों? ज्योति 
संयम करनेत्त 


तत तो श्रात्मज्ञान दोना चादि उन सि क्या सम्बन्धं ? भौर वि 
कारण ? यद निरदेतुक कथन प्रतीत दोता दे, रमरि विचारमें तो ञयोति 
सेयम करने तो श्रासनज्ञान काः सामरथ दोतादे श्रौर दृप्ता तर्क यद दै 
यद्वि वद पुरुप दारीरारी हए विव्सतेष्टतो चक्षुते क्या नदी दोखते ? यदि 
शारीर रदित विचसते ह तो आत्मददौन कादौ अथे हुमा, यदि को पेता दारीर 
वनाकर्‌ वद वृमते जो श्रन्य परप से नदींदेखा जाता तो वह सिदध ज्ञानी 
दोतते हष करि फल के कामार्थ येष्ठा कसे फिरते दं १ एन स्व त्को य 
कदानौ वुद्धि विरद मन॒ वड्न्त प्रतीत देती है, जे किन्दीं पौराणिक मत्ाव- 
लम्नियो का मिखाया हुमा टचे माम होता दै ॥ ३२ ॥ 


प्रातिस्यद्भा सवस ॥ ३६॥ _ -. 
स०---अथव्रा प्रातिम ज्ञान की उत्पत्ति होने से. योगी स 
कोजानतादै। ३३) :. -. 
व्या० भाष्यम्‌ 
„ . माविभ- नाम तारकं तद्िवेकजस्य ज्ञानस्य; पूवेरूपम्‌.। यथोदये, 


7 ५42 ~+ 


ॐ 


४1 


३५६ पातञ्नटयोगदद्षेन-भापानु वाद व्यास-माष्य तथा मोज-वृत्ति सित 





प्रभा भास्करस्य । तेन वा सवेमेव जानाति योगी प्रातिभस्य ज्ञान- 
स्योत्पत्ताविति ॥ ३३ ॥ । | 
* स 
ल्या लार पदाथ 

( प्रातिभं नाम तारकं ) प्रातिभ नाम तारकनज्ञान का है जिस 
करा वणन इसी पाद के ५४ सूच में ्ावेगा ( तद्धिवेकजस्य ज्ञानस्य 
पूवेरूपम्‌ ) वह विवेकज ज्ञान का प्रथमरूप है ( यथोदये प्रभा 
भास्करस्य ) जंसे सूये री प्रभा उदय होते पर ( तेन वा सवमेव 
जानाति ) उस सेस्वेको जानता है ( योगी प्रातिभस्य ज्ञानस्यो 
त्पत्ताविति ) इसी प्रकार प्रतिम ज्ञान की उत्पत्ति होने पर योगी 
सवे को जानता दै ३३ ॥ 

सो० चत्त 

निमित्तानपेक्षं मनोमात्रजन्यमविसंवादकं द्वायुत्पयमानं तानं प्रतिभा । 
तस्यां संयमे क्रियमाणे प्रातिभं विवेकख्यातेः पूर्व भावि तारकं क्षानुदेति । 
यथा--उदेष्यति सवितरि पूर्वं॑भ्रभा प्रादुर्भवति त्रद्िवेकख्यातेः पूरं 
तारकं सवैविपयं ्तानमुत्प्ते । तस्मिन्सति संयमान्तरानपेक्चः स्र 
जानातीत्यर्थः ॥ ३३ ॥ 

सिद्धयन्तरमा्ट- 

स पदार्थं 
सा चर पदाथ 

(निमिन्तान्पेक्चं मनोमात्रजन्य मविसंवादक दवागुत्पय मानं नं प्रतिभा > 
निमित्त के विना केवल युद्धिमात्रजन्य संवाद्‌ रहितत क दम उत्पन्न हुमा 
च्तान प्रतिभा रुहराती है ( तस्यां संयमे क्रियमाणे प्रातिभं विवेकख्याते 
पू्वेभावितारकं प्वानसुदेति ) उस प्रतिमा य संयम करने पर विवेकख्याति 
के पूर्व होनेत्राखा तारक तान उद्य ोता है । (यथा--उदेष्यति सवितरि 
पूवं भरमा प्रादुभवति » जैसे सूर्योदय से भरथम प्रभा उत्पन्न होती है 
<-तदहिवेकूख्यतिः ` पूवं तारकं सवविपयं - ्ानयुत्प्ते ) ` इसी । समान 
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विवेरूप्याति क पूर्वं टोनेवाखा तारक प्वान सवं का विषय करनेवाला 
उत्पत्च ्ोता है 1 ८ तस्मिन्सति संयमाम्तरनपे्ः सरद जानातीत्यथः ) 
उसके छने पर न्य संयमो के षिनाष्टी स्च पदा्ो ष्ठो जानता है 
पह भ" है ३३॥ 


( विद्धवन्तरमाह ) मागे जन्य सिद्धि फते ह- 
हदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ 
एन्‌०--हदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान दोता है ।। ३४॥ 
च्या० माष्यद्‌ 
यदिदमस्मिन्न्रद्यपुरे दहरं पुरुडरीकं वेश्म तत्न विल्नानं चस्मि- 
न्सखंयसाद्चित्तसवित्‌ ।। ३४ ॥ 
व्या० भा० पदार्थं 


( यदिदमस्मिन्नद्यपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म तत्र विन्लानं वस्मि- 
न्संयमाधित्तसंवित्‌ ) जो यह्‌ ज्रद्यपुर अथात्‌ हृदय मं सृष्म कमल 
ऊ समान गृह है, उसमे विज्ञान है, उसमें संयस करने से चिन्त का 
वोध होता दै ।। २४ ॥ 


र 
'सो० छत्ति 
हृदयं श्षीरस्य भदेशविषोपस्तस्मिन्रधोमुखस्वल्पपुण्टरी काऽभ्यन्तरेऽ- 
न्तःकरणस्त्वस्य स्यानं सत्र श्ृतसंयमस्य स्वपरचित्तश्ठानमुत्यते । स्व- 
चित्तता; स्वा वासनाः परवित्तगतांश्च रागादीज्ञानातीस्यथः ४ २४ ॥ 
सिद्धधयन्तरमाह-- 
स © 
भो० च्र° पदाथं 
( हदयं शारीरस्य अदश्षविशयेषः ) हदय प्ररीर मे विद्धेष स्थानः 
( तरिमन्नधोमुश्स्स्पुदुण्डरीकाऽभ्यन्तरेऽन्तःकरणसत्त्वस्य स्वयानं ) उसमें 


२५८ पातञ्चखयोगदर्षन-भाषायुवाद व्यास-माष्य तथा भोज-दृत्ति सरित 





सक्षम कमलाकार जिसका नीचे को मख है उसके अन्द्र अन्तःकरण घुद्धि 
आदि कां स्थान है ८ तन्न छतसंयमस्य स्वपरचित्तन्ञानसत्पद्यते >) उसमें 
संयम क्ियाहै जिस योगी तेः उसको अपने ओर दूसरों के चित्त का 
स्वान उत्पघ्न होता है । ( खचित्तगताः सर्वावासनाः -परचित्तगतांश्च रागोा- 
दी्नानातीस्यर्थः ) जपने चित्त मँ विष्ट सर्वै.वासनाओों जर, दुसरे के 
चित्त भविष्ट रागादि को जानता दै यह अथेदै॥ ३४॥ 


( सिद्धघन्त्रमाह >) जागे जन्य सिद्धि कहते ह-- 


खल्त्वपुरुषयारतयन्तासख ष्याः प्रलययाावरूवा 

. स्मेगः  परार्थात्स्वाथसंयसातपुर्षजानम्‌ ॥, ३५ ॥ 

सु०-(सच्छपुरुषयोरत्यन्तासंकीसंयोः) बुद्धि रौर जीवात्मा 

पुरुष यह्‌ दोनों परस्पर अत्यन्त -भिन्न है ( प्रत्ययाविशेषो भोगः ) 

इन दोनो का अभेद ज्ञान मोग कहलाता है ( पराथात्‌ ) [ परा 

साधक ] वुद्धि ऊ ज्ञान से भिन्न ( खाथसंयमात्‌ ) जीवास्मा का 

प्मपने स्वरूप में संयम करने से ( पुरुषज्ञानम्‌ ) जीवात्मापुरुष को 
पते स्वरूप का ज्ञान होता है | ३५ ॥ त 


च्या० खाष्यस्‌ 


बुद्धिसत्वं प्रख्यारीलं समानसश्वोपनिवन्धने रजस्तमसी वरी- 
छत्य सन्छपुरुषान्यताप्रत्ययेन परिणतम्‌ 1 तस्माच्च स्ास्परिण- 
मिनोऽस्यन्तविधसां विशुद्धो ऽन्यश्चितिमाच्ररूपः पुरूषः 1 तथोरत्य 
न्ताख्रंकीणेयोः प्रस्ययाविशेषो भोगः पुरुषस्य द्रितविषयत्वात्‌ । स 
सोगप्रत्ययः स्वस्य पराथेत्वादूदृश्यः। 


यस्तु सस्माद्रिकिष्टश्ितिमाच्ररूपोऽन्थः. पौरुषेयः प्रत्ययस्तत्र 
संयमाद्पुरुषविषया प्रज्ञा जायतते । न च पुरुषप्रत्ययेन बुद्धिसच्वा- 
त्मना पुरुषो दश्यते पुरुष एव तं प्रत्ययं स्वात्मावलम्बनं पश्यति । 


, चृतीयः विभूतिपादः । ` ` ` ` ३५९ 
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` चथा दयुक्तम्‌--“िन्नावारमरं केन विजानीयात्‌" [ घर० २1 ४ 1 १४ | 
दति ॥ ३५ ॥ = "4 ४ ४ 
व्या० भा० पदाथ 


, ८ बुद्धिस प्रल्याशीलं ) सात्िके वुद्धि ज्ञान स्वभाववाली 
है ( समानसत्वोपनिवन्धने रजस्तमसी -चसीक्त्य ) वुद्धि में सत्व 
श्युण, विना भाव सम्बन्ध से रहनेवाले रज-तम को वदा करे 
{( सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययेण परिणतम्‌ ) बुद्धि ओर. पुरुष की 
-[भिन्नतारूप ज्ञान में परिणत हृदे चित्त की वृत्ति । ( तस्माच सत्वा- 
त्परिणासिनोऽत्यन्तधिघमा विञ्चुदधो ऽन्यश्चितिमाचरूपः पुरुषः ) उस ` 
परिणामी अत्यन्त विधर्म. जड बुद्धि से भिन्न छचुदध चेतनमावत्ररूप 
पुरूष दै । ( तयोरच्धन्तासंकीणेयोः प्रत्ययाविशेषो . भोगः ). .उन 
दोनों त्रत्यन्त भिन्नं बुद्धि ओर पुरुष का ज्ञान च्रभेद्‌ रप होना 
मोग है ( पुरुषस्य द्र्दिीतविषयत्वात्‌ ) पुरुप का -देखा हुमा विषय 
होने से! ( स मोगप्रत्ययः ) वह्‌ भोग न्नान ( सत््वस्च पराथेतवाद्‌- 
श्यः ) युद्धि दूसरे के प्रयोजनाये होने से वह पुरुष का दश्य है । 
( यस्तु तस्माद्विरिषटश्चितिमा्ररूपोऽन्यः परुपेयः . प्रत्ययस्तत्र 
संयमाप्पुरपविपया म्रज्ञा जायतते ) जो उस वुद्धि से विशेष चेतन 
मात्र रूप न्य पुरुप स्वरूपं ज्ञान है उसमें संयम करने से पुरुष 
स्वरूप विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है । ( न च -पुस्पप्रत्ययेन चुद्धि- 
-सखत्वात्मना पुरुषो दश्यते) पुरुप ज्ञान हारा बुद्धि से पुर्व 
दही देखा जाता 1 ( पुरुप एव तं सखात्मावलम्बनं पश्यति ) 
पुरुष ही उस पने आलम्बनवाली बुद्धि इत्ति को देखता है । 
(तथा द्क्तम्‌ ) वैसा दी बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा-(““विन्ञातारः- 
मरे फेन विजानीयात्‌" इति ) समाधि कालमें ज्ञाताको किस 
चे द्वारा जाते; श्रथात्‌ जाननेबाला जीवात्मा जानते योग्य विषय 
कोतो श्रपते निज खरूप से जानता है, परन्तु निजखरूप को 
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किस से जाने स्योक्षि उस काल में चित्त की सवे वृत्ति निरोध हो 
जाने से श्रहम्‌, वृत्ति भी तदी रहती ॥ ३५ ॥ 


'सो० चत्ति 


स्वं प्रकादासुखात्सकः प्राधानिकः परिणामविद्ोपः पुरुषो भोक्ता 
धिष्ठादररूपः । तयोरत्यन्तासंकी णयो्मोम्यभोकखूप्वाच्चेतनाचेतनत्वास्क 
भियोर्यः भ्रप्ययसयाविदोपो भेदेनाध्रतिमासनं पस्मात्सस्वस्यैव कचैता- 
प्रत्ययेन या सुखदुःलसंवित्स भोगः । सत्वस्य स्वा्थ॑नैरयेषयेण परार्थः 
पुरुपा्थनिमितस्तस्मादन्यो यः स्वाथ; पुरुपसवरूपमात्राटम्बनः परित्यक्ता 
दंकारसस्वे या चिच्छायासंक्रान्तिस्तत्र एतसंयमस्य पुरुपविपयं ज्ान- 
सत्पद्यते । तत्र तदैवं ख्पं स्वारम्बनं प्ता सखवनिष्ट; पुरुषो जानाति 
ल पुल; पुरुषो ज्ञाता क्ानस्य विपयभावमापद्यते, केयत्वापत्तेततीतृरेय- 
योश्चात्यन्तविरोधात्‌ ॥ ३५ ए 

` अस्यैव संयमस्य फरमाह-- ` 


ष्‌ © 
सार चर पदाथ 


( सत्वं श्रकाशसुलाह्मकः ) अद्धि जे अकाश भौर सुखरूप हु 
८ प्राधानिकः परिणामविदेपः ) वह भरकृेति का परिणाम विक्षेप है, 
८ पुरुषो भोक्ताऽधिषटाचरूपः ) पुरुष मोगनेवाखा अधिष्ठाता खूप दहै ¢ 
( तयोरप्यन्तासंकीणयो्भोग्यभोक्तृरूपत्वाखेतनाचेतनत्वाच सिजनयोर्यः भत्य- 
-यस्याविद्ेषः ) उन दोनों जड्-चेतन भोग्य-भोक्तारूप अत्यन्त भि के 
जो ज्तानों की. विदोपता कान दोना ( भेदेनाप्रतिभासनं ) अभेद्‌ भासि 
होना ८ तस्मात्सच्वस्थैव करवताभरस्ययेन या युखटुःलसंवित्स भोगः ) उर 
बुद्धि की द्यी क्त्व वृत्ति द्वारा जो. सुख-इःख का स्तान्‌ वह भोग है! 
८ संस्वस्य “ स््ार्थनैरपैश्येण पराथेः पुरपार्थनिमित्तस्तस्मादन्यो यः स्वार्थैः 
पुरुपस्ररूपमान्नारम्बनः > युद्धि. जपने प्रयोजन की अपेक्षा से रहित होने 


तृतीयः विभूतिपादः । ३६१ 





कै कारण दुसरे म्थौत्‌ पुरुप के निमित्त है उसपे भिन्न जो स्वाथ अथाव 
षुरुष स्वख्य मात्र का आङुम्बन है ( परिव्यक्ताहंकारससपे या चिन्टाया- 
संक्रान्तिः ) सहकार रहित शुद्धि मे जो चेतन छाया कां परिणाम ( तत्र 
कृतसंयमस्य पुरुपदिःधं श्ानयुत्पदयते ) उसमे संयम किया है जिस योगी 
ने उसको पुरुप स्वरूप यिपयक ज्ञान उत्पन्न टता है । ८ तत्र सदेवंरूपं 
स्वारुम्यनं स्तानं सर्वनिष्ठः पुरुपो जानाति ) एस प्रकार अपने भाटम्बन- 
वाठे ज्ानदुदधिनि्ट हुए को पुरुप जानत्ता है ( न पुनः पुरुप क्ताता ज्ञानस्य 
 विपयमावमापद्यते ) फिर शाता पुरुप क्तान के भाव को नहीं भप्त होता. 
€ ज्ञेयत्वापत्तेः 9 ज्ेयत्व प्रा्ठ होने से ८ ्तातृरेययोश्वाव्यन्तविरोधात्‌ ) 
क्योकि घ्वाता भौर क्तेय इन दोनो के अत्यन्त विरोध टोने सेदोर्नाः 
भिन्न ह ॥ ३५ ॥ | 

(यस्यैव संयमस्य फरमाहः) इस संयम का ही फर जगे कहते ह- 


ततः प्रातिभश्रावएवेदनादर्शाखादवातां 


जायन्ते ॥ २६ ॥ 


स ०--उपरोक्त सुत्राुसार पुरुष स्वरूप मं संयम करने सेः 
व्युत्यान चित्त वाले को भीं प्रातिभ ज्ञान जो पूवे कहा गयाश्चोर 
श्रावण अथात्‌ सक्षम ब्दो का सुननाः वेदना = सुषम स्पशज्ञानः 
आदश = सूम रूप का ्ञान्‌, जाखाद = सूम रसक्ञानः वात्ता = 
सुषम गन्धन्ञान; प्राप्त करने की सामथं योगी में उन्न हो 
जाती है । ३६ ॥ | 

च्या० माष्यम्‌ 


प्रातिभास्सुद्मग्यवदहितविप्रकृ्टातीतानागतन्ञानम्‌ ` । ` श्रावणा- 
दिव्यराब्दश्रवणम्‌ ! वेदनाहिन्यस्परणधिगमः 1 आयदरदिव्यरूप- 
संवित्‌ 1 आस्वादादिव्यरससंवित्‌ । वातातो दिव्यगन्धविज्ञानमित्ये 
तानि नित्यं जायन्ते ॥-२६॥ 





३६२ पातज्ञरयोगदक्षेच-भाषानुवाद्‌ व्यास-माव्य तथा भोज-इति सदिव 





च्या० भजा० पदाय 


( प्रातिमा्पुष्ष्मव्यवदहिवंविप्रृष्टातीतानागवज्ञानम्‌ ) प्रातिभन्ञान 
से सूक्ष्म ओर छिपी हुदै, अतिदूर देशवर्तीः छतीत-अनागतव वस्तुं 
"का ज्ञान उत्पन्न होता है । ( श्रावणादिन्यसब्दश्रवणम्‌ ) श्रवणदराक्ति 
से सुक्ष्म शब्दों का सुनना, ( वेदनादिव्यस्पशाधिगसः ) वेदनाशक्ति 
से सुषम स्पशं की प्राति, ( श्रादशांहि्यरूपसंवित्त्‌ } रदश शक्ति 
मसे सूृष्म शूप का ज्ञान; ( आखादादिन्यरससंवित्‌ ) श्मास्रादन- 
सक्ति से सूक्ष्म स्स का ज्ञान, ( वातातो दिन्यगन्धविज्ञानम्‌ ) 
-वावाशक्ति से सूक्ष्म गन्ध का ज्ञानः ( इत्येतानि नित्यं जायन्ते ) 
इस प्रकार यह निध्य प्राप्त होते है । ३६॥ 

भो० चत्त 

ततः पुरषसंय मादभ्यस्य मानादुच्युत्थिततस्यापि न्तानानि जायन्ते । 
तत्न प्रतिमं पूर्वो ज्ञाने, तस्याऽऽविमवात्सुष्षमादिकमथ 'पदयति 1 
-आ्रचण श्रोत्रे न्द्रियज तान तस्माच पररएादिव्य~-द्‌ात.मव-शब्द्‌ जानातत । 
वेदना स्पश्चन्द्रियजं ज्ञानं, वेयतेऽनयेति कृत्वा तान्त्रक्या सक्या च्यव- 
{दियते 1 तस्मादिभ्यस्पर्ीविषर्यं हानं संमपज्छयते । आदशचष्चरिन्दियजं 
सानम्‌ 1 आ समन्तादुद्ययतेऽुमूयते खूपमनेनेति त्वा, तस्य प्रकपौदिन्यं 
रूपकज्षानमतपचते । आस्वादो रसनेन्दियजं ऋानम्‌ ! आस्ायतेऽनेनेतति 
छस्व, तसिमन्ध्रृटे दिष्य रसे संविुपजायते । वातौ गन्धरसंषित्‌ -4 
घृत्तिश्षब्देन सान्नरिक्या परिभाषया प्रागेन्दियसुच्यते । वतते .गन्धविपय 
हि द्त्वा इतेप्रौणिन्दियाज्ञाता वाता गन्धसंबित्‌ । तस्वां रक्ष्यमाणायां 
ददिव्यगन्धोऽचुभुयते ॥ ३६ ॥ 

एतेषां फरविदोषाणां विदोपविभागसमाह-- 

मो° घ्र° पदार्थं 

( सतः पुरूषसंयसादभ्यस्य मानादुन्युत्यितस्या साना जायन्त । 

उस पदप ख्खूप मे संयम के अभ्यास से श्युर्थान चित्तवाडे कोभी 





¢: ५ 


तृतीयः विभूतिपादः । ३६३ 
~~~ 
ˆ पतान उत्पन्न होते है ( तत्र प्रातिभं प्वोक्तं प्तानं ) उन्म प्रातिभदान 

रथम कहा गया, ( तस्याऽऽविभावात्सु्ष्मादिकमर्थं॑पयति ) उसके 
उत्पन्न ने से सूक्ष्म जादि पदार्थो को देखता है । ८ श्रावं श्रोदरेन्दियजं 
ञान) श्रावण श्रोत्रेन्िय से उत्पस् हुभा स्तान है, ( तस्माच प्रकृटादिव्यं- 
`दिवि भवं-श्दं जानाति ») उसके - बलवान ष्टोने से आका मौर प््वी 
मं उत्पन्न हपु सुम शब्दां को जानता है 1 ( वेदना स्प्ञेन्दियजं क्तानं ) 
स्पदरा इन्द्रिय से उत्पघ्न हुमा छान वेदना कष्टटाता है, ८ वेद्तेऽनयेति ) 
जाना जाता जिसके द्वारा ( त्वा तान्विक्या संक्षया भ्यवद्वियते ) 
शसा मान कर दस द्रा की भाषा मे वेदना कष्टटाती है ( तस्मादिन्व- 
स्पदाविपयं नं समुपजायते ) उससे दिष्य स्पदा विषय का शाव 
उत्पन्न होता है । ( सादुर्गाशचुरिन्दियजं ज्ञानम्‌ ) चश्च दन्दिय से 
उत्पन्न हुमा कषान जाददां फष्टटाता है 1 ( जा .समन्तादद्दयतेऽनुभूयते 
रूपमनेनेति छ्त्वा ) दस प्रकार स शब्दं की उ्युत्पत्ति करके कि देखा 
जाता अनुभव किया हुजा रुप जिसके दारा वह॒ लाद्दा का बर्थहै, 
( तस्य प्रकपादटिव्यं रप छानस्ुत्प्ते ) उसके सिद्ध टोनेसे ख्पक्ा 
श्वास उत्पन्न दोता द । ( जास्वादो रसनेन्डियजं त्तानम्‌ ) रसना इन्द्रिय 
से उत्पन्न हुमा कान जास्वाद कहटाता है । ( आस्वायतेऽनेनेतिं त्वा ) 
ष्नस के हारा जाख्वादन किया जाय सो ञारगाद्‌ इस प्रकार य्युत्पत्ति मान- 
छर, (तरिमन्ध्रषष्टे दि्ये रमे संविह्ुपजायते) उस के सिद्ध होने पर सुक्ष्म 
रस का त्ान उत्पन्न होता दहं] ( वातां गन्धसंवित्तिः 9) गन्ध प्ान कौ 
चातां कदते ह । ( इत्तिषब्देन तान्त्रिक्या परिभापया भ्राणेन्दियञचच्यते ) 
उत्ति शब्द से स श्राद्ध फी भाषा मेँ प्रगिन्द्रिय फो कते है, ८ वर्वते 
गन्धविपय इति कृतवा ) जिसके दवारा गन्ध विषय मै परवत्तं ष्टौ हस 
प्रकार ब्युत्पत्ति करे यद शब्द्‌ बनाया है, ( वृत्तेघ्ाणिन्द्रियाजाता वातौ 
गन्धर्संवित्‌ ) घ्राण इन्द्रिय से उत्पन्न हुआ वैता है सो वार्ता गन्ध श्लान 
है । ( तां प्रहृष्यमाणायां दिन्यगन्धोऽनुभूयते ) उसके उत्कषै हने पर 
दिन्य गन्ध का अनुभव किया जाता है ॥ ३६१॥ 





३६४ पातञ्जखयोगदीन-भापाुवादे भ्यास-भाष्य तथा मोज-षसि सहित 





८ एतेषां फर विक्ञोपाणां विशेष विभागमाह > इन विल्ेष कटां के 
विद्येप विभाग को आगे कहते है-- . . 


ते समाधादुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयंः ॥ ३७ ॥ 
सु०-- वद्‌ समाधि सिद्धि में विघ्न है शौर व्यवहार कालम 
सिये ह ॥ २७॥ 
ल्या० भाष्यम्‌ 

ते प्रातिमादयः समादितचित्तस्मोसद्यमाना उपसगौस्तदशंन- 

भ्रस्यनीकल्वात्‌ । व्युत्यिवचिन्तस्योत्पद्यमानाः सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 
व्या० भा० पदां 

( ते प्रातिभादयः समाहितचिन्तस्योखद्माना उपसगांः ) वह्‌ 
प्ातिभादि एकाग्र चित्तवाले को उत्पन्न हए विचर हैँ ( तदशेन- ` 
प्रत्यनीकलवात्‌ ) भ्योकि उनका दशन च्छा प्रतीत दने से शर 


साक्तात्कार में विघ्रकारी है, ( व्युलितचित्तस्योत्पद्यमानाः सिद्धयः ) 
वयुस्थान चित्तवाले को उत्पतन हुई सिद्धिये ह ॥ २७॥ 


'भो० धत्ति 

ते प्राक्प्रतिपादिताः फरूविदोपाः समाधेः भकर्ध॑गच्छत उपसग 
उपद्रवा विद्वकारिणः -1 तत्र हवषविस्मयादिकरणेन समाधिः क्षिथिङी 
भवति ! ब्दुव्याने तु पुन्व्यव्टारदक्षायःं षिरिष्टफरदायकष्वान्सिद्धयो 
भवन्ति ॥ ३७ ॥ 

सिद्धन्तरमाह-- न न 

 भो० च्र° पदाथ 

( ते भवक्प्रतिपादिताः > वह पूर्वं सूनर मे कहे ( फख्विदोषाः ) फर 

विष ( समाधेः प्रकर्ष गच्छत उपसगा उपद्ववा विन्नकारिणः ) समाषि 


तृतीयः विभूतिपादः । ६६५ 
1 
न 

के उत्यर्ष होने मे उपस्च्मं अर्थात्‌ उपद्रव = विकारी ह । ( तत्न षै 
विस्मयादिकरणेन समाधिः शिथिली भवति 9 उसमें टप ओर गवादि 
रने से समाधि शियिर होती ई 1 ( व्युत्थाने उ पुनच्यवहारद्श्चायं 
दिशषिष्टफल्दायकत्वात्सिद्धयो सवन्ति ) फिर ॒भ्युत्थान कार व्यवहार दका 


मं तो विरोप रूुख्दायक ्टोने से सिद्धि खूप होती हं ॥ ३७ ॥ 
`( बिद्धयन्तरमाह ) जने अन्य सिद्धि कहते ई-- 

स, (न [| 
वन्धद्ारएरीधिल्यात्पमरचारसवेदनाच चित्तस्य 
परश्ारारादेशः ॥ ३८ ॥ 

सू०--संयम द्वारा बन्धन के कारणरूप कमे की रिथिलता 
से शौर नादी वेदा के ज्ञान से चित्त का पर सरीर मे योगी भवेद 
करता ह |! ३८ ॥ 
न्या० साष्यम्‌ 
लोलीमूतस्य मनसोऽप्रतिष्ठस्य दारीरे कमादरायवदाद्न्धः प्रतिठे- 
स्यथः} त्तस्य कसेणो वन्धकारणस्य शथिस्यं ससाधिवलाद्भवति | 
म्चारसवेदनं च चित्तस्य समाधिजमेव । कमेवन्धक्तयात्घछचित्तस्य 
म्रचारसवेदनाच योगी चित्तं खरारीराज्निष्करष्य रारीरान्तरेपु निक्षि 
पति ! निचिप्रं चित्तं चेन्दियाण्यन्ु पतन्ति । यथा मधुकरराजानं 
मक्षिका उत्पतन्तमनृप्पतन्ति निविरमानमु निविशन्ते तथेन्द्रियाणि 
यरदायीरावशे चित्तससु विधियन्त इति । ३८ ॥ 


उखा०.-सा०. पद्य 


( लोलीूतस्य मनसोऽप्रतिष्ठस्य ) विषयों मं लोटपता भाव ` 
चाले अंसिरं सन का ` ( करीरे कमाशयवशाद्रन्धः प्रतिष्ठत्यथः )} 
कंरै-श्नौर बोसनाश्नों कै कारण शरीर में बन्धन्‌ अथात्‌ 'ठहराव 
दै यह अथे है । ( तस्य कमेण ्वन्धकारणस्य शेथिल्यं समाधि. 
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वलाद्भवति ) . उस बन्धन के कारण कमं की रिथिलता समाधि 
बल से होती है । ( प्रचारसंवेदनं च चित्तस्य समाधिजमेव ) ओौर 
चित्त के नाडी द्वारा जाने चानेका ज्ञान सी समाधि से उत्पन्न 
होता है । ८ कमेवन्धन्तयात्छचिनत्तस्य प्रचारसंवेदनाच्च योगी चित्तं 
स्वरारीरानिष्छृभ्य रारीरान्तरषु निक्षिपति ) बन्धनरूप कमे के क्षय , 
करने से ओर श्रपने चित्त के नाडी द्वारा जाने श्रनेका माग 
जानने से योगी चित्त को श्चपने शारीर से निकालकर दूसरे शरीरो 
से डाल देता है । ( निक्षि चित्तं चेन्द्रियारयु पतन्ति ) चिन्त के 
निकलने पर इन्द्रिये भी पी दूसरे शरीर में पड़ जाती हैँ । ( यथा 
मधुकरयाजानं मक्तिका उत्पतन्तमनूःपतन्ति निविरामानमनु निवि- 
न्ते ) जैसे मधु के वनानेवाली राणी मक्खी के उड्ते हुए अन्यः 
म्ये भी उसके पीछे उड्ती है निवास करती हृद. पीले 
निवास करती है ( तथेन्द्रियाणि परदारीरावेशे चित्तमनु विधीयन्त 
इति ) उसी प्रकार दूसरे के सरीर में चित्त प्रवेश करते के पश्चात्‌ 
इन्द्रिये भी उसी मे चली जाती है ।। ३८॥ 
सो० चत्ति 

ज्यापकव्वादारमचित्तयोर्नियतकमेव्रादेव श्वरीरान्तर्मतयोमोक्तभोग्य~ 
भावेन यस्संवेदनुपजायते स एव श्तरीरे बन्ध दइ्युच्यते । तदा समाधि- 
वद्यादन्धकारणं ध्मीघमौख्यं दिथिङं मवति तानवमापद्यते 1 चित्तसय 
च. योऽसौ प्रचारे हदयभ्रदेशादिन्दियद्ारेण विषयासमियुख्येन प्रसरस्तस्यः 
संवेदनं त्ञानमियं चित्तवहाः नाडी; अनया चित्तं वहति, इयं च रस. 
प्राणादि वहाम्यो नाडीम्यो विलक्षणेति, .ख्परशरीरयोयेदा संचारं जानाति 
तदा परकीयं श्वरीरं सतं जीवच्छरीरं वा चित्तसंचारहारेण भविक्ति ¢ ॥ 
चित्तं .परशरीरे+.्विशषदिन्दियाण्यपि . नुवतैन्ते मधुकरराजमित्र सधु- 
मक्षिकाः-।:4्जध .परकरीरभ्विष्टो , योगी .सषरीरवृतेन-- व्यवहरति-1 यततो 
ज्यापकयोश्िन्ुरुषदोभों गसंकोचे कारणं - कम॑ तशवेतुमाधिना - धिं तद - 


= 1 ५ 
स्वातनुथात्सवतरेवः भोगनिप्पत्तिः-॥. दद >) । 


वतीयः विभूतिपादः ३६७. 








सिद्धयन्तरमाष्ट- 
[स्‌ ¢ 
भो० घर० पदाथ 


( व्यापकत्वादात्मचित्तयोर्नियतक्मवजशादरेव » व्यापक होने से मात्मा 
ओर चित्त दोनो नियत कर्म॑वदय से ८ धररीरान्तर्मतयोरभोक्तभोग्यभावेन 
यत्संवेदनमपजायते 9 दोना का शरीर मे र्ते हए भोक्त-भोग्यभाव से 
जो पान उत्पन्न ्टोता है (स एव शरीरे वन्ध ॒द्त्युच्यते > वह ष्टी रीर 
मे वन्धन कषा जाता है । ८ तयदा समापिवग्रादन्धकारणं धर्माधर्मस्य 
पिथिरं भवति >) चह वन्धन का कारण धर्म-अधर्मरूप कर्म जव समाधि 
वश से धिधथिट होता है ( तानवमापद्ते ) सृष्ष्मता को प्राक्त होता दै ।. 
( चित्तस्य च योऽसौ भचारः ) चित्त का जो वष्ट गमनागमन का मार्ग 
८ दृदयगप्रदेवादिन्दियद्वारेण विपयाभिमुख्येन प्रसरः ) हदय शरदेव में 
इन्दियो हारा विषयों की ्न्म॒खता से विस्तृत है ( तस्य संवेदनं त्तान- 
भियं चित्तवहा नादी) उसका संवेदन जथ जान, कि यह्‌ चित्त केः 
गमनागमन ङी नादी है, ( अनया चित्तं वदति ›) दसके दारा चित्त 
जाता जाता है, ८ दयं च रस्प्राणादिवहाभ्यः ) यष्ट रस ओर प्राणादि के. 
जाने-भाने की ( नादीम्यो विरक्षणेति ) नादियों से विरक्षण दहै, 
( स्वपरवारीरयोय॑दा संचारं जानाति ) अपने भौर दृसरों के शरीरो मे 
जव गमनागमन को जानता है ( तदा परकीयं श्रारीरं खतं जीवच्छरीरं वा- 
वित्तसंचारद्रारेण भरविश्चति >) तव दृसरे के जीवित वा त प्रारीर मे चित्त 
सञ्चार हारा भ्रवेल करता दै। ८ चित्तं परशरीर प्रविगदिन्दियाण्यपि 
अनु वतन्ते ) दृसरे के श्ररीर मे चित्त प्रवेश होने पर इन्दि भी पीछे. 

भवेद्र हो जाती ह ( मधुकरराजमिव मधुमक्षिकाः 9) सधु के बनने वारी 
राणी मक्डी.के पी जेते अन्य. मपिविय जाती हं । ( अथ प्रशषरीरपमविोः 

गिगी स्वदारीरवत्तन व्यवहरति ) ““पश्चात्‌- दूसरे शरीर में - विष्ट हु . 
योगी अपने श्वरीर के समान उस, शरीर से भ्यवहार करता है । ८ यतोः 
च्यापकयोधित्तपुरुपयोर्भोगसंकोचे -फारणं कम. तच्रेत्समाधिना -क्िं तदा 
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स्वातन्त्या्सर्वत्रव भोगनिष्पत्तिः ) जिस कारण चित्त गौर घुरुष दोनों 
ञ्यापक द मोग का इका करनेवाख कारण रप कर्म॑ यदि वह समाधि 
से नष्ट किया टो तव स्वतन्त्रता के कारण सर्वत्र ष्ठी भोग को 
"पाता हैः ॥ ३८ ॥ 


( सिदडधयन्तरमाह ) जये अन्य सिद्धि कते है-- 
उदानजयाज्लपङ्ककण्यकादिष्व सन्घ 
उत्क्रान्ति ॥ ३६ ॥ 

ख०- संयम द्वारा उदान के जय होने से जल; कीचड़, 


कर्टकादि सें पांव रखने से योगी के पाव का सङ्ग नदीं होता रौर 
-रध्वेगमन भीं ह्येता है ॥ ३९॥ 


, उया० साष्यस्‌ 


समस्तेन्द्रियवृत्तिः प्राणादिलक्तणा जीवनं, तस्य क्रिया पच्च 
तयी भाणो सुखनास्तिकागतिराह्दयव्त्तिः । समं नयनास्समानश्वा ऽऽ- 
नाभिदृत्तिः । अपनयनाद्पान आपादतलचृत्तिः । उन्नयनाटुदानं 
आआियोचृत्तिः 1 व्यापी व्यान इति । एषां प्रधानं प्राणः । उदान- 
-जयाजलपद्कुकण्टकादिष्वसङ्ग उक्रान्तिश्च प्रयाणकाले मवति । तां 
-वितवेन प्रतिपद्यते ॥ ३९ ॥ 


ठ्या० या० पदाथ 


( समस्तेन्द्रिथद्त्तिः ` प्राणादिलणा जीवनं ) समस्त इन्द्रियों 
मे. चतेनेवाले प्राण उदानादि जीवन के भ्राधार है, ( तस्थ क्रिया 
पच्चतयथी ) उसकी क्रिया पाच प्रकार की है ( प्राणो मुखनासिका- 
गतिर्रह्दयवृत्तिः ) “प्राः मुख ' नासिका हारा गति करनेवाला 

हर्दथं पयन्तं वतेता. है । ( समं - नयनात्समानश्चाऽऽनाभिच्रत्तिः ) 


(+ 


तृतीयः विभूतिपादः । २६५ 








खान पानादि कै रस को सम्पृणे शरीर मं समानरूप से पर्हैवाने 
चाला होने से “समानः कहलाता है श्रौर नामि पयेन्त घतेता है 

{ ्रपनथनादपान ) नीचे को फेकने बाला होने से “पात 
कहलावा है ( श्रपादतलवृत्तिः ) पादतल पयेन्त वतेता है । 

। ( उच्रयनाटदानः ) उपर को गति करनेवाला होने से “उदान! 
कटलाता है ( आरिरोवृत्तिः ) कण्ठ में रहता हृश्रा शिर पयन्व 
चतत्‌ इ } 

( ज्यापी व्यान इति) सवे इारीर मे जो व्यापक है चह 
“व्यानः, कदलाता है । ८ एषा प्रधानं प्राणः ) इनमें सख्य प्राण 
दै । ८ उदानजयाननलपद्भुकणटकादिप्वसङ्कः ) उदान के वश हों 
जाने से यागी जल कीचड़ादि पर पांव रखता हुश्मा नीचे को नहीं 
जाता श्मौर कण्टक फे ऊपर पांव रखने से कण्टक पाव में प्रवेश 
नही करता, क्योकि वह अपने सरीर को उपर ही थाम लेता दै 
उष्वैगमन भी इसी के द्वारा करता दै ( उक्ान्तिश्च प्रयाणकाले 
-भवति ) शौर सरण काल में उष्वैगति भी होती दै 1 (तां वरि्वेन 
रतिपद्यते ) उस उदान प्राण के वश करने से उक्त फल प्रप्र 
सोतं द ।। ३९ ॥ 

'मो० सत्ति 

समस्तानामिन्द्रियाणां सुषज्वारावद्ा युगपटुस्थिता दृत्तिः सा जीचन 
शब्दवाच्या ।, तया; क्रियामेदासख्ाणापानादिसंस्ाभिन्यंपदेद्यः तत्र । 
इदयान्युखनातसिकाद्टारेण वायोः भ्रणयनास्राण इल्युन्यते ! नामिदेदा- 
स्पादाङ्कष्टपर्यन्तमपनयनादपानः । नाभिदेधं परिवेष्टय समन्ता्तयनात्स- 
मानः. 1. कृकाटिकादेशदा पिरोवृत्तेरुल्यनादुदानः । व्याप्य नयनात्सध- 
दारीरु्यापी व्यानः । त्रोदानख संयमद्वारेण जयादितरेपां वायूनां निरेधा- 
दूर्ध्व गतिष्वेन जडे मह्टानयादौ महति वा कर्दमे तीक्ेषु कण्टकेयु वा न 
सजतेऽतिरघुत्वाव्‌ 1. तूरूपिण्डवन्खादौ मनितोऽप्युद्गच्छतीस्यथैः ॥३९॥ 

सिद्धथन्तरमाद्-~ 

4.1 


1 
1 
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( समस्तानामिन्दियाण लुषञ्वाखाक्या युगपदुत्थिता इत्ति सा जीवन 
क्व्देवाच्या ) समस्त इन्द्रियों की दृति जो एक साथ जैत तपम अ 
इई अधि प्रज्वलित होती है इस ` समान एक साथ उस्थित दती है वद 
जीवन शब्द्‌ ॒से कटी जाती है 1 ( तयाः ` क्रियामेदासाणापानापेसंच्छ- 
भिव्यैपदेश्षः ) उसकी क्रियाभेद्‌ होने से प्राण जपानादि ' पांच नासो से 
कहे जाते है । ( तत्र दयान्मुखनासिकादारेण वायोः प्रणयनास्राण इच्यु- 
च्यते 9 उनमें हदय से खल, नासिका" हारा वाघ को चरने घे ध्रा 
कहलखाता है ! 

( नाभिदेशात्पादाङ्कषपयन्तसपनयनादृपानः 9 नाभिदेशे पाव के 
अङ्क पर्यन्त नीचे को गति क्रनेबाद्य होने से “जपान' कदरातां टै ॥ 

( नाभिदे्ं परिवेटय समन्तान्नयनास्समानः ) नासि देश मे प्रवेद 
होकर समानता से सर्वं शरीर मं रस पहुचाने वाला होने के-कारण- 
"सुमान कात है । 

( छकाटिक्देक्यादाशिरोषृततेरत्रयनाहुदोनः ) करण्ड के नीचे जो 
गे का भागं है वहां से केकर शिर परथन्त उपर कौ गति करने वाखा 
‹८उदान' कहखाता है । 

८ व्याप्य नयनात्सवश्रीरब्यापी व्यानः } व्यापक होकर समस्द 
शषसीर कं गति करनेवाख होने से ““्यान' कहराता दै । ` 

८ तत्र उदानस संयमद्वारेण जयात्‌ ),उनमं उदान का सयम दारां 

वंच करने से ( इतरेषां वायूनां, निसेधाद्‌ ) जोर दृसरं माणो. के निरोध 
करने से ८ ऊर्व॑गतित्वेन ) ठर््वगति वारा `€ जे महानदी महति वां 
कर्दमे तीक्ष्णेषु कण्टकेषु वा न सज्ततेऽतिरशुतवात्‌ ) महान्‌ ` नदा सञखन्राद्‌ 
जर्ये वा वडीं शीचड मं वाः अति तीच्धार वारु 'कण्टक्ता म सम्बन्थ 
नष्ट करता हल्का हो ' जने से। ( तूरुपिण्डवज्ञखदौ सनितोऽप्युदग- 
च्छतीस्यर्थः 9 खं पिण्ड के समएन जरादि मं हनत ` इजा उपर € 
परता है यह अर्थहै1३९॥ 


सृत्तीयः विभूतिपादः । ` २७९ 





क, 


( सिद्धयन्तरमार >) भागे जन्य निद्धि दते ई-- 
¢ पानजयाज्ल्वलनमस्‌ ॥ ४ 
क्ष॒०--संयम द्वारा समान के जय होने से यागी दी्चिमान 
होता है ।। ४० 1 
च्या भाप्यम्‌ 
जितसमानसलेजम उपध्मानं छत्व त्रल यति ॥ ४०। | 
च्या० सा० पदां 

( जितखमानस्लेजस उपध्मानं कता व्वलयति ) संयम दारा 
समान प्राणका जय क्रिया हजिसयोगी न ठेज को वदरा करः 
दीपधरिमान होता दे ।॥ ४० ॥ 

त 
-मो० चत्ति 

अथिमावेटय व्यवस्थितसय समानाठयस्य यायौजयात्घयमेन वदी. 
कारा्तिरावरणस्यात्ेद्दतव्वात्तेजसा प्रज्यरुप्निष योगी प्रतिभाति ॥ ४०॥ 

[सद्धधन्तरमाट- ध 

० ० पदाथः 

(.अश्निमावेष्टव च्यवस्ितख समानाख्मस्य वायोल यात्संयमेन वदी- 
कारान्निरावरण्यान्चर्दव्वात्तेजसा प्रज्वलन्निव योगी प्रतिभाति > शरीरस्य 
समान प्राण जो जनरिको वेष्टित किये हए है सेयम द्वारा उसके जय एने 
ते व्च होने पर तेज उद्भूत शने के कारण नट्ती इद भि के समान 
श्रोगी भासित तादु ॥ ४०॥ 

( सिद्धयन्तरमाह >) जगे जन्य सिद्धि कते ह-- 


श्रोचाकष्छयोः खंवन्धर्खयमादिव्यं ओतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
॑ ्रोतरन्द्िव -्मोर नाकाश इन दोनो. के सम्बन्ध मे 
, संयम. करने से दिव्य भरोत्र योगी को.प्ा्र होवा है ॥:४१॥ . ` 
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व्या० माष्यम्‌ 


सवेश्रोत्राणमाकादं अतिष्ठा सवैशव्दानां च । यथोक्तम्‌- 
तुल्यदेशश्रवणानामेकदेशरुतित्वं सर्वेषां भवतीति । तवैतदाकारस्य 
लिद्धम्‌ । 

्रनावरणं चोक्तम्‌ । तथाऽमूसैस्याप्यन्यत्रानावरएदरौनाद्धि- 
मूत्वमपि प्रस्यातमाकाडशस्य । शाव्दग्रहएनिमित्तं श्रोत्रम्‌ । वधिरा- 
बधिरयोरेकः राच्द्‌ं॑गृहात्यपरो न गृहातीति । तस्माच्छोत्रमेव राव्द 
विषयम्‌ । श्रोत्राकाशयोः संबन्धे कृतसंयमस्य योगिनो दिव्यं श्रोत्र 
भ्रवतंतं ॥ ४१॥ 


ठ्या० भा० पदार्थं 


( सवेधोत्राणामाकाडं भ्रतिष्ठाः ) सवै प्राणियों के श्रोत्रेन्दरिय ` 
का श्राधार श्राकारा है, ( सवेशव्दानां च ) रौर सम्पूणे शब्दों 
का भी आधार. राका ही. है । ( यथोक्तम्‌ ) जैसा ऊपर कहा 

-( वुरयदेराश्रवणानामेकदेदाश्रतित्वं सवेषां भवतीति ) एक देश 
मे उव्वारित शब्दों का. समान रूप सेः सुनाई देना सवको पाया 
जाता है । ( तचैतदाकारस्य लिङ्गम्‌ ) यही आकारा का लिङ्ग है। 

( अनावरणं चोक्तम्‌ ) आवरण रदित भी आकारा को का 
है । ( तथाऽमूतेस्याप्यन्यत्रानावरणदशेनाद्विभूत्वमपि प्रस्यातमाका- 
सस्य ) इसी प्रकार श्चमूते पदार्थों का अन्यत्र भी अनावरण देखने 
से आका का विभूत्व भी प्रसिद्ध है । (खब्दग्रहणरनिमित्त श्रोत्रम्‌) 
राब्द को ग्रहण करने के लिये श्रोत्रेन्दरिय है । ( बधिरावधिस्योरेक 
शब्दं गृहात्यपरो न गृहातीति ) बधिर ओर अवधिर दोनों, इन में 
से एक राब्द्‌ को प्रहरण करता दहै, एक नहीं प्रहरण करता दै। 
८ वस्माच्छोत्रमेव राष्दविषयम्‌ ) इस कारण कर्णन्द्रिय ही शब्द को 
विषय करनेत्राला.2ै 1. ( श्रोत्रा्ारायोः संबन्ये छतसं यमस्य .योगिनो 


घृतीयः विभूतिपादः 1 ३७३ 














दिव्यं श्रोचं प्रवते ) श्रोत्र शौर राकाया के सम्बन्य मेक्ियाहै 
संयम जिस चोगी ने उसको दिव्य धरोर प्रप्र होता ह ॥ ४१॥ 


भो० धत्ति 


श्रोत्रं श्रव्दरपाफमार्हारियमिन्दियम्‌ 1 जद्ताक्तं व्योम पराब्दतन्माव्र- 
छर्यम्‌ । तयोः संबन्धो देद्देदिमावरक्षणस्तस्मिन्छृतस्षंयमस्य योगिनो 
दिव्यं श्रोदध प्रवर्तते, युगपल्पुषमव्यवषितिविप्रङष्टपव्दम्रणसमथ भवती. 
व्यर्थः ॥ ४१7 

[क 

तिद्धयन्तरमाद-- 


द © 
ो० घ० पदाभें 


८ श्रो शव्दयाहवःमादंकारिकभिन्द्ियम्‌ > शब्द्‌ फी आष्टयः जकार 
से उत्पद्‌ श्रोचेन्द्रिय है ( जाकाक्षं प्योम श्ाब्दतन्मात्रकायम्‌ ) 
जका चच्द्‌ तन्माच्रा चा कायै ह । (तयोः संबन्धो दे्दे्िमावल्क्षणः) 
उन दोनो ष्ठा सम्य्न्ध देष देयि भावरूप है ( तस्मिन्छृतसंयमस् योगिनो 
दिव्यं श्रो ्रव्वते ) उसमे क्या संयम निस योगी ने उस्रफो दिष्य 
श्रोत्र धराप्ठ दते ६, ( युगपत्यक्षमभ्यव्ितविप्रकृषटवाव्दग्रहणस्मथ मवती- 
त्यर्थः ) एक साय च्च भौर मावृत ओर दृरदेष्ती शब्दा के अण फरने 
खी साम्यं तीह, बह अथे ॥ ४१॥ 


८ लिद्धन्तरमा््‌ ) आगे जन्य सिदि कषटते ह-- 
कायाकाशयोः संबन्धसंयसमाल्लघुतूलस- 
+ मापत्तेश्याऽञकराशगमनम्‌ ॥ ४२॥ 
सख०--दारीर शौर आकाश इन दोना के सम्बन्ध मं संयम 


करने से स्ट आदि के संमान दलकेपन को प्राप्त होने पर योगी का 
श्राकाद्य मेँ गमन होता दहै ४२ ॥ 


‡३७४ पातञ्जलयोगददन-भापानुवाद उ्यास-भाग्य तथा भोज-्त्ति सटित 








कि =यौ० साव्यं 

यत्र कांयस्तव्राऽऽकाडं तस्यावकारदानात्कायंस्य तेन सम्बन्ध 
प्रा्िस्तत्र कृतसंयमो जित्वा तत्संबन्धं लघुषु वा तूलादिष्वा पर- ) 
साणुभ्यः समापत्ति लन्ध्वा ` जितस्तबन्धो लघुभेवति । लघुत्वाच जले 
पादाभ्यां विहरति । ततस्तूणेनाभितन्तुमात्रे विहस्य रश्मिपु विहरति । 
ततो यथेष्टमाकारागतिरस्य भवतीति |! ४२ ॥ 

च्या० भा० पदा 

( यत्र कायस्तव्राऽऽकारां ) जहां २ काया है वहां र सनेत्र 
आकार है ( तस्यावकारदानात्‌ ) उस ्राकाक्च का इरीर कों 
ध्मवकार देने ते ( कायस्य तेन संवन्धः प्रातिः ) उस आकार से 
शरीर का संवन्ध है ( तच्र कृतसंयमो जित्वा तत्संबन्धं ) उस में 
संयम करने से उस के संबन्ध को जीतकर ( लंघुपु वा तुलादिष्वा 
`परमाणुभ्यः' समापत्ति लब्ध्वा } श्मौर हलके ख्ड शमादि मे परमाणु 
पयन्त पत्स्तद्ख्नता रूप को प्राप्त हयैकर ( जितसंवन्धो लघुभवति ) 
उस संबन्ध को जय करके दलका योता है । ( लघुताच्च जले 
पादाभ्यां विहरति ) लघु होनें से जल के डपर पाव रखता हु 
चलता है । ( पतस्तूणे नाभितन्तूमात्रे विहत्य रश्मिषु विहरति ) 
उस के पच्चात्‌ मकड़ी जाले के तोर के साथ विचरता दै, प्चात्‌ 
सख्ये की किरणों पर खच्छन्द्‌ विचरता है ! ( ततोयथेष्टमाकाखग- 
तिरस्या भवतीति ) उख के पश्चात्‌ यथेष्ट आकाश में गति योगी की 
दोवी हे ॥ ४२ ॥ व 

भा चत्त 

काय पा्रभोतिकं श्रार तसयाऽऽछान्नेनावकाश्चदायरेन यः संबन्धस्तन्न 
संयमं . विधाय रुषुनि. तृष्ठादौ समाप्ति तन्मयीभावरुक्षणां च विधाय 
{आ्तातिरघुमावो योगी . थमं यथारवि जके संचरन्क्रमेणोणंनाभतन्तुजारेन 
संचरमाण जादित्यरदिमभिश्च विरन्यथेष्टमाकाशेन गच्छति ॥ ४२ ॥. 





के 


सदटवन्तरपदद- 
[> € 
स्यो० द्त्ति पदाथ 
८ कायः पाठउमातिक्त णरीरं ) पष्ठ भोीतिक शरी या ` कटटाती 
है ( स्याऽऽकदोनवकाश्रदायक्ेन यः संवन्धः) उस दा अवकाग्रद्रायक 
जो आकाच उप्त तेजा सस्वन्ध ह ( त्त्र संयमं विधाय) उसखमं संवम 
करे ( खधुनि चखाद समापत्ति तन्मयीभावरक्षणां च विधाय >) हख्के 
रूद्‌ जादि म समापत्ति अर्थात्‌ तन्मयी भाव्रखधप करके ८ म्रप्तातिख्घुभावो 
योगी ) ति ल्छुख को योगी प्रप्त होकर ( प्रधमं यथासचि जले संचर- 
ज्करमेणोर्णनामतन्तुलादेन संचरमाणः ) अधम इच्छा पक जट के उपर 
विचरं चर क्रम से ऊर्णनाभितन्तु जधीत्‌ मकड़ी के तन्तुं से उत्पन्न जादे 
के उदारे विचरता हुजा (जादित्यरदिमभिश्च विदहरन्ययेष्टमाकाशेन गच्छति) 
तत्पश्चात्‌ जादिव्रदिनयां के साथ विचरता इभा इच्छपूंक माकाल्र्मे 
नामन करता है ।॥ ४२ ॥ 

( सिद्धयन्तरमादह >) मणे सौर सिद्धि कटते ह-- 
यदिरिकल्पिता च्रत्तिसद्ाविदेद्ा ततः 
प्रस्ास्षवरणए्लृयः ॥ ४३ ॥ 

स्०--यरीरसे बाहर देश में विना करपना के जो वृत्ति 
का लाम होता दं वद्‌ महािदेहा धारणा कहलाती है ( ततः प्रका- 
स्यावरणक्तयः ) उस सज्ञान केङ्पर जाश्यावरण वहन दहो 

लाता ३ ॥ ४३॥ 

=्या० -नाल्यम्‌ 
दारीराद्रहिमेनसो वृत्तिलाभो विदेहा नाम धारणा । सा यदि 
दारीरप्रतिषठस्य मनसो वदिरत्तिमात्रेण भवति सा करहिपतेद्युच्यते । 
या तु शरीर निरपे्त वहिभूतस्येव मनसो वद्िषेत्तिः सा खल्व- 
छटिपता । तत्र कल्पितया साधयन्त्यकरिपतां महाविदेहाभिति । 


२७६ पातज्ञर्योगदद्यन-भाषालुषाद ष्यास-भाष्य तथा भोन्ति सष्टित 
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यया परद्रीरारयाविदान्ति योगिनः । ततश्च धारणातः प्रकाश्चा- 
त्मनो बुद्धिसन्त्वस्य यदावरणं छेशकमेविपाकच्नयं रजस्तमोमूलं तस्क 
च त्यो भवति । ४२॥ ५ 


व्या० भा० पदां 


( शरीराद्रहिमनसो इत्तिलाभो बिदेहा नाम धारणा ) रारीर 
से बाहर आत्मज्ञान सम्बन्धी मन की वृत्ति का लाभ “विदेदानामी" 
धारणा कहलाती है ! ( सा यदि शरीर प्रतिष्ठस्य मनसो वहिवत्ति- 
मात्रेण भवति ) यदि वह्‌ दारीर में रहते हृए मन की वहिवैत्तिमाच्र 
होती दै ( सा कलिपितेद्युच्यते ) वह॒ कल्पिता कहलाती है । (था तु 
शारीरनिरपे्ता वहिभतस्येव समनसो वहिषेत्तिः ) जो शरीर की 
येता से रहित बाहर हृदं मन की वृत्ति वह्‌ वदिघ्रैत्ति कदलाती है 
( सा खस्वकलिपता ) निश्चय वह्‌ श्रकर्पित है । ( तत्र कल्पितया , 
साधयन्त्यकल्पितां महाविदेहामिति ) उनमें करपना से साधते है 
कल्पिता को, यद्‌ “महाविदेहा" कहलाती है । 

( थथा परशरीराणयाविरान्ति योगिनः ) जिस से योगी लोग 
पर शरीरो में प्रविष्ट होते है 

( ततन धारणातः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य ) उस धारणः 
के करते से प्रकाशरूप साचिक वुद्धि का यदावरणं छेदाक्म- 
विपाकत्रयं रजस्तमोमूलं ) जो -च्ावरण छेदा, कमे, विपाकः रूफ 
तीनों रज-तम रूप ॒सूलवाले ( तस्य रथो भवति ) उन का नारा 
होता है ॥ ४३ ॥ "प 

भा० चत्त ५ ४ 
, शवरीरादियां मनसः श्ररीरनैरपे्येण दृतिः सा महाविदेदा नामः 
विगतशरीराहंकारदाव्वदारेणोच्यते 1 ततस्तस्यां इ्ृतात्संयमास्म्रकाश्ावरण- 
श्यः सात्तविकृस वित्त `यः प्रकाशस्तसख यदावरणं छेशकमौदि तस्व क्षयः 


वतीयः विसूतिपादः। ३७७ 








, भविखयो भवति । अयम्थः-शारीराहंकारे सति चा मनसो यदिरईततिःसा 
कति्पितेत्युच्यते ! यदा पुनः श्रीराहंकारभावं परिप्यञ्य स्वातन्ब्येण मनसो 
दृतिः साऽकल्पिता, तसां संयमायोगिनः सवे चित्तमलाः क्षीयन्ते ॥४३॥ 


तदेवं पूान्तविपयाः परन्तविषया मध्यभवाश्च सिद्धीः भरतिपाधनन्तरं 
ञुवनहानादिरूपा वाद्याः कायन्यूहादिरूपा जभ्यन्तरा परिकर्मनिष्पल्भूताश्च 
सेन्यादिपु यखानीव्येवमाद्याः समाध्युपयो गिनीश्चान्तःकरणवषिः करणरक्षणे. 
न्द्ियभवाः भ्राणादिवायुमवाश्च सिद्दीश्रित्तदाघ्यौत्समाधौ समाश्वासोत्पत्तये 
प्रतिपाचेदानीं स्वदरशशनोपयोगिसवीजनिर्वीजसमाधिसिद्ये विविधो 
पायप्रद्लनायाऽऽह-- 


भो० चर° पदार्थं 
८ श्वरीराद्रहिय मनसः श्रीरनैरयेष्येण बृत्ति; 9 श्रारीर से वाहर श्षरीर 
की च्पेक्षासे रहितजो मनकी वृत्ति८ सा महाविदेष्ठा नाम) वह 
“सहाविदेहा" नामवारी है ८ विगताहंकारकार्यवेगेणोच्यते ) यष्ट नाम, 
ऊकार्यवेग से अद्वार द्ुट जाने के कारण वोला जाता ह । 


( ततस्तस्यां कतात्संयमास्रकाश्ावरणक्षयः ) इस कारण उसमे 
संयम करने से क्षान का मावरण नष्ट शे जाता है ( साचिकस्य चित्तस्य: 
यः ्रकाश्रास्तस्य यदावरणं छशकमादि तस्य क्षयः भ्रविख्यो भवति » 
सारिवक चित्त का जो प्रका उसका जो आच्छादक छेश-कमादि उनका 
नाद्र ज्थात्‌ ल्य हो जाता है । ८ अयमर्थः ) यह अर्थं है-८ श्ररीरा्हंकारे 
सति या मनसो बदिदैत्ति सा कल्पितेद्युचयते >) श्रारीर का अभिमानः 
रदते इए जो मन की वहि्त्ति टोतती है वह कल्पित कटी जाती है ॥ 
८ यदा पुनः श्रीराहंकारभावं - परित्यज्य स््रातन्न्येण मनसौ वृत्ति साऽ- 
कल्पिता >) जर फिर श्ररीर -अभिमान को स्यागकर ख्वतन्त्रता से मन की 
इत्ति आत्मस्वरूप मश्वे करती है वह - ““अकल्पिता" कहलाती है, 
( तस्यां संयमायोगिनः सर्वे . चित्तमखाः क्षीयन्ते >) उस भे संयमन करने 
से योगी के सर्वं जित्तमर मष्ट हो जाते है ॥ ४३ ॥ .. 


> ॐ । 
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( तदेवं पू्वान्तविपयाः. परान्तविपया सध्यमवाश्च सिद्धी; परतिपाद्या- 
नन्तरं युवनक्वानादिङपा- वाह्याः > इस प्रकार पहरी-पिछरी-मध्य की 
सिद्धि रतिपादन.. करने के पश्चात्‌ शुवन शानादि : बाह्य ( कायव्यूहादि- 
रूपा आभ्यन्तरा ) कायासस्रूहं आदि अन्द्र-की ८ परिकमंनिष्पननभूताश्च >) 
"परिकर्म से निष्पन्न इद. ( मेव्यादिषु चखनीयेवमाद्याः.) मैत्री जादि 
वर (समाघ्युपयोगिनीश्चान्तः करणवहिः करणरक्षणेन्द्रियभचाः) समाधि 
के उपयोगी अन्तःकरण ओर वहिः्करण इन्द्रियरूप (प्राणादिवाययुभवाश्च) 
अआणादि वायुम की ( सिद्धीः >) सिद्धि ( चित्तदास्वीत्‌ ) चित्त की च्दता 
के कारण से ( समाधौ समाश्वासोत्पत्तये प्रतिपा ) समाधि मै विश्वास 
उत्पत्ति के लिये व्भन करे (इदानीं स्वद्दनोपयोगिसवीजनिर्बीजसमाधि- 
सिद्धये विविधोपायश्रदश्येनायाऽऽह > अचर अपने द्रौन की उपयोगी 

वीज-निर्वजि समाधि की सिद्धिम विविध उपाय दिखर्नेके लियि 
आगे वर्णन करते दै-- 


स्थूलस्वरूपसुदमान्वयाथवत्त्वसंयमाद्‌- ` 
भूतजयः ॥ ४४ ॥ 


--स्थूल-खरूप-ूषष्म-अन्वय-अथेवत््व, इन पाचों 
-हूपों सँ संयम करते से पच्चभूत योगी फे वख दो जाते है । यां 
यह जानना. चाये कि एक २ मूत के यह्‌ प्राच र रूपे, इस स 
पाचों मूतों के पचीस रूप हुए ॥ ४४ ॥. 
च्या० भाष्यस्‌ 
तत्र पार्थिवायाः शब्दादयो विशेबाः ` सहाऽऽकारादिभिधरमं 
स्थूलराब्देन ` परिभाषिताः। एतद्‌भूतानां प्रथमं रूपम्‌ । द्वितीयं रूष 
-स्वसामान्यं मूर्तिभूमिः सेदो जलं वदिरुष्णता वायुः प्रणामी सबेती- 
-गतिराकारा इत्येतर्खरूपदव्देनोच्यते । 
पस्य सामान्यस्य शब्दादयो विशेषाः 1 तथा. वोक्तमू-एक- 
-जातिसमन्वितानामेषां धमेमाज्रज्याधरत्तिरिति । 


कृती यः विभतिपादः 1 २५७९ 








` ` सामान्यविशेपसमुदायो ऽन व्यम्‌ । द्यो हि समूहः प्रव्यस्त- 
मितमेदावयवाटुगतः दारीरं चृक्तो यूथं वनमिति । 


दब्डेनोपान्तमेदावयवातुगतः समृह उभये देवमनुष्याः 1 समू- 
हस्य ' देवा एको भागो मुपया द्वितीयो मानस्ताभ्यामेवाभिधीयते 
समूहः । ि 
` स च मैदाभेदविवक्षितः। श्रा्राणां वनं ब्राह्मणानां संघ च्राम्र- 
वणं त्राश्मणसंघ इति । 

स पुनर्ित्िधो युतसिद्धावयचो ऽयुतसिद्धावयचच्च । युतसिद्धाव- 
यवः समृहयो वनं संघ इति  श्रयुतसिद्धावयवः संघातः शरीरं वृत्त 
परमाणुरिति । श्युतसिद्धावयवभेदाजुगतः समृ द्रज्यमिति पत- 
लिः । एतस्सवरूपमिद्यक्तम्‌ । 


मथ किमेषां सृक्ष्मरूपः तन्मात्रे भूतकारणं, तस्यकोऽचयवः 
परसाणुः सामान्यविशेपात्माऽयुतसिद्धावयवभेदादुगतः समुदाय 
इत्येवं स्वैतन्मात्राख्येतत्ततीयम्‌ । श्रथ भूतानां चतुयै रूपं ख्याति 
क्रियादितिरीला युणाः कायंस्वभावाद्चुपातिनोऽन्वयश्यव्देनीक्ताः 1 
ध्रधेपां पच्चमं रूपमथेवत्तं, भोगापवगोयेता रुरेष्वेवान्वयिनी 
शुणास्तन्मात्रभूतमो तिकेपविति सवेमथेवत्‌ । तेषिदानीं भूतेषु पच्चघु 
पच्चहू्पेषु संयमात्तस्य तस्व रूपस्य स्रूपदशेनं जयच्च प्राटुभवति । 
तत्र॒ पच्च भूतस्वरूपाणि जिता भूतजयी भवति । तलयाद- 
त्सानुसारिर्य इव गावोऽस्य संकस्पानुविधायिन्यो भृतप्रकृतयो 
मवन्ति ॥ ४४ ॥ 


उ्या० भा० पदार्थं 
( तत्र पार्थिवायाः राच्दादयो विशेषाः ) उन में प्रथ्वी श्रादि 


दाव्दादि ऊ विशेष; काये है ( सहाऽऽकारादिभिधेर्मः  स्थूलखब्देन 
परिभाषिवाः ) समान अकारादि धर्मोवाले होने से ^धूस्ल, शब्द्‌ 
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से कटे गये हँ । ( एतद्भुतानां प्रथमं रूपं ) यह प्रवी आदि भूतो 
का प्रथमरूप है । 

( द्वितीयं रूपं खसामान्यं ) दूसरा रूप उन का श्चपना सामान्य 
है (मूर्तिः भूमिः) भूमि का स्वरूप मूर्तिं दै ( सेदो जलं ) जल 
करा खरूप चिकनापन है ( वहिरुष्णताः ) उष्एता भनि का स्वरूप 
है ( वायु प्रणामी ) बहनशील होना वायु का खरूप है ( सवेतो- 
गतिराकादः ) सर्वत्र प्रा होना ्राकाश्च का खरूप है ( इत्येत- 
त्खरूपराव्देनोच्यते ) इस प्रकार यह्‌ पांच “खरूपः शाच्द्‌ से क 
जाते है । 

( श्रय सामान्यस्य शब्दादयो विशेपाः ) इस सामान्य के 
शब्दादि विरोष है । ( तथा चोक्तम्‌ ) वैसा दी कदा दै-( एक- 
जातिसमन्वितानामेषां ध्मात्रन्याव्रृत्तिरिति ) इन एक जाति श्नु- 
गत हुम की धमेमातर से प्रथक्ता है । | 

( सामान्यविरोषसघुदाथोऽचर द्रग्यम्‌ ) सामान्य-विशेष समूहो 
को यहां द्रव्य जानना चाहिये ! ( षष्ठो दि समूहः ) क्योकि दो 
भदोबाले समूह्‌ है ( मर्यस्तमितभेदाबयवाुगतः ) एक. जिनका 
वयव भेद्‌ छिपा है ( शरीरं वर्तो यूथं वनमिति ) ररीर-वृत्त- 
यूय-वन यद्‌ । | 

( शब्देलोपा्तभेदावथवाडुगतः ) इन शब्दों से प्राप मेद श्रवे- 
यवानुगत ,( समूह उभये -देवमदुभ्याः ) समूह्‌ राब्दान्तगेत देव- 
मनुष्य दोनों दै । ( समूहस्य देवा एको मागो सचुष्या द्वितीयो 
भागः ) समूह्‌ का एक भाग्‌ देव है दूसरा भाग सलुण्य है ( ताभ्या- 
मेवाभिधीयते समूहः ) उन दोनों को 'भी समूह शब्द्‌ से कटा 
जातादहै।. ति 
-.- (स च .भेदाभेदविवकितः ) शौर वह दोनों भेद ओर भेद 
रूप से व्याख्या क्ये जाते है ! (आम्राणं वनं चाद्रणनां संघः ) 


तृतीयः विभूतिपादः । ३८९ 





प्रामों का वन, बाश्णों की सभा; समास हयोकर इस प्रकार घोला 
जाता है कि ( श्राग्रवरणं ब्राह्मणएसंघ इति ) शराम्रवन-नाद्यणएसंघ । 


( स पुलर्दिविो युतसिद्धावयवोऽयुतसिद्धावयवश्च ) वह पुनः 
खो प्रकार ॐ है, युतसिद्धावयव~ ्रथौत्‌ सिद्ध हँ अवयव जिसके ! 
चुतसिद्धावयच = नदीं हँ सिद्ध श्रवयव जिसके । ८ युवसिद्धावयव 
समदो वनं संघ इति ) वन शरीर सभा यह्‌ समूह युतसिद्धावयव 
ह । ( जयुवसिद्धावयवः संघातः रारीरं वृत्तः परमाणुरिति ) संघात- 
ारीर, वृक्ते, परमाणु प्नयुतसिद्धावयत दै । ( ्रयुतसिद्धावयवभेदालु- 
गतः ) श्रयुतसिद्धावयव श्मौर भेद वाले ( समूहो द्रव्यमिति 
पतखलिः ) समूह द्रव्य दै थह पत्छलिं पि मानते दै । 
{ एतत्खरूपभिद्युक्तम्‌ ) यह स्वरूप कहा गया | 


( प्रथ किमेषां सृक््मख्पं ) व इनका सृ्मरूप क्याहै 
यह वैच करते है, ( तन्मात्रं मूतकारणं, तस्येकोऽवयः परमाणुः ) 
तन्मात्रा स्थूलभूतों की कारण हैँ उनका एक वयव परमाणु है 
( सामान्यविशेपात्माऽयुतसिद्धावयवभेदागवः. समुदायः ) सामान्य, 
व्िशेपरूप, नदीं ह सिद्धं ्रवयव जिसके). श्यौर भेद को प्राप 
सयुदाय ( इत्येवं सवेतन्मात्राण्येतत्तृतीयम्‌ ) इस प्रकार यह सवे 
तन्मात्रा इनका तीसरा खूप है । 


( श्रय भूतानां चतुथे रूपं ) भव मूतों का चतुथे रूप कथन 
करते हैँ ( ख्यातिक्रियाितिदीला गणाः.) न्ञान-~क्रिया-सिति 
स्वभाववाले तीनो गुण ( कायेखमभावादुपातिनोऽन्वयराब्देनोक्ताः.) 
काये खर्प को भ्राप्त होने बाजे “अन्वयिः' द्‌ से कटे जाते दै । 


( श्रथेषां पच्चमं रूपमथवक्लं ) व इनका पच्चम रूप प्रयोजन- 
भ € क [+ ४५९ 
वाला होना, ( भोगापवगोथेता गुरेष्बेवान्वयिनी ) भोग, मोत्त, 
४५ 9 म 
कार्यरूप गुणों मे सम्पादन करना प्रयोजन है, ( शणास्तन्सान्न- 
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------------------------- 
भूतभौतिकैषिति.सवैमयैवत्‌ ) ; गुण तो तन्मात्राः सूत श्मौर्‌ मोतिक ` 
स्मै पदार्थो मे -म्रयोजन वाले है 1 ( तेषिदानीं भूतेषु पच्चपु. 
थ्वरूपेपु संयसात्तस्य तस्य रूपस्य खहूपदशेनं जय्य प्रादुभवति ) 
अव उन पच्च भूतों के पच्च ूपों में संयम करने से उसर् रूप 
का खूप ददन रौर जय योगी को प्राप्त दोता दै। ( तत्र पश्चः 
भूतस्वरूपाणि जित्वा भूतजयी भवति ) उनमें पच्च भूतो के सरूप 
को जीत कर “भूतजयी होता द! ( तज्याद्त्साञ्चसारेख्य इव 
गावोऽस्य संकर्पाविधायिन्यो मूतप्रकृतयो भवन्ति ) उन भूतो के. 
जय रोने से निस प्रकार. वत्स =वचछडे के छचुक्रूल गो दूध कोः 
खवित करती है, इसी प्रकार इस योगी के संकस्पाचुकृल पच्चमूत 
रौर प्रकृति हो जाती दै ॥ ४९ ॥ 


मो० चत्ति 


पच्चानां एथिव्यादीनां भूतानां ये पच्नावस्याविशेपरूपा धमाः स्थृरु- 
त्वादयस्वच्र कतसंयमस्य भूतजयो भवति ! भूतानि अस्य वदयानि भवन्ती 
त्यथः । तथाहि- भूतानं परिच्छयमानं विशिष्टाकारवत्स्थुरुखपं । 

स्वरूपं चैषां यथाक्रमं काय गन्धलेदोष्णताप्रेरणावकाक्ञदानरुक्षणं । 

सृकं च यथाक्रमं भूतानां कारणत्वेन व्यवस्थितानि गन्धादितन्मान्राणि । 

वथिनो गुणाः प्रकाश््रधृत्तिस्यितिरूपत्तया सवे्रैवान्वयित्वेन 

सथुपरुभ्यन्ते . 1 । 

अथवतत्यं॑तेष्वेव गुणेवु ` भीगापवगस्तपादनाख्या शक्तिः । तदेवं भ्रूतेषु 
पच्चसुष्तधर्मलक्षणावस्याभिकेषु प्रत्यवस्थं संयसं इउेन्योगी भूतजयी 
भवि । तद्यथा-्रथसं स्थूल. ख्पे ` संयमं विधाय तदच्ु॒सखख्पे इत्येवं 
करमेण तस्य कृतसंयमस्य संकृस्पालुविधायिन्यौ वस्सानुसारिण्य इव गावो 
ूतपज्तथो -भवन्ति, ॥ ४४ ॥ ॥ 
„ .-तस्यैव भूतनृयस्.फएट्माह्‌-, 


तृतीयः विभूतिपादः । २८३ 








त पदार्थं ¢ 

` शात चु० पद 
८ पष्ठानां एथिव्यादीनां भूत्रानां ) पएरथिवी, आदि पच्रयृतोंके (ये 
पञ्चावस्थाविदोपरूपा धमः स्थुरत्वादयः >) जो पञ्चावस्या ख्प -स्थुटल्वादिः 
दोप धमं हँ ( तत्न छृतसयमस भूतजयो भवति 9 निस योगी ने उनमें 
संयम कियाद, वह भूतों का जय करनेवाला होता 1 ( भूतानि असख 
वदयानि भवन्तीस्यथः ) भूत इस.के वशो जाते्हे, यह जथंहै\ 

[> चेते ५ ^ ` 9 ~ 6 [1 
८ तथाहि >» चैवे दी-- भूतानां परिद्दयमानं विश्िष्टाकार वत्स्थुररूपं ) इनः 
भूर्तो का विरोप आकारवाद्या स्थर प ददयमान है । 


( रूपं चैषां यथाक्रमं कार्यं गन्धलेहोव्णतप्रेरणावकादानरक्षणं } 
सौर इनका सवर्प यथाक्रम कायै गन्ध, लेह, उष्णता, प्रेरणा ओर 
अवक्ादा दान दै । 


( सृषं च यथाक्रमं शतानां कारणल्वेन व्यवस्थितानि गन्धादित- 
न्मात्राणि >) जौर भूतो के यथाक्रम गन्धादि तन्मात्रा कारणसूप से 
उयवस्थित सुक्ष्म कटे जाते हं ८ अन्वयिनो गुणाः प्रकाश्चम्रदृत्तिसिितिरूप- 
तया सचते बान्वायेत्वेन सञुपलभ्यते ) जान, करिया, स्थति स्वभाववालेः 
कार्यं युण अन्वयिभावं से सर्वत्र उपर्व्ध होते हैँ । ` 


( अथव्वं तेष्वेव गुणेषु भोगापव्यसंपादनाख्या शक्ति >) उन गुणों 
से भोगमोक्ष सम्पादन करने बारी शक्ति ही भयोजनस्व है । ( तदेवं 
भूतेषु उक्तधर्मरक्षणावस्याभिन्नेु -अस्यवस्थं ) उपर कहे अनुसार भिन्नः 
धर्म, लक्षण, अवस्यावाले पञ भूतो नै भोग-मोक्च शक्ति रहते इवा मं 
( ्बन्योगी भूतजयी भवति ) योगी संयम . करता इजा, “ूतजयी? 
होता दै। ( तयथा ) उस विष्य मे जेते--८ ग्रथमं स्थूरख्ये संयमं 
विधाय >) भरथम स्थू्ख्प मे संयम करके ( तदु स्वख्पे ) उस केः 
पश्चाद्‌ स्वख्प- ८ इयेवं करमेण तस्य इतसंयमस्य " दरस अकार क्रम से 
उत्तमे संयम किया है जिस योगी ने ८ संकुच्पानुविधायिन्यो, ` वत्सानु- 
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सारिण्य इत गावो भूतप्रकृतयो भवन्ति ) उसके संफस्पानुसारी भूर 
भौर परति ्टोती है, ओसे वस्सानुस्ारी गौ होती है ॥ ५४ ॥ 

८ तस्यैव भरूतजयसय फरुमाह ) उन भूतो के जय का फर भागे 
एते द-- 

तततोऽणिमादिपाद्‌भौवः कायसपत्तद्धमान- 

सिघात्ख ॥ ४५॥ 

स०--उन.भूतों के जय करने से त्रणिमादि सिद्धयो की 
्राप्ि ओर शरीर सम्पत्ति श्रौर उन भूतों के धर्मों से योगी का 
चाध न होना. सिद्ध होता है, अथात्‌ सवेभूत योगी क ्रचुक्रूल हो 
जति दैँ। तत्र सिद्धिः, अणिमा =अणु दोना । १॥ लिमा 
लघु षोना । २1 महिमा मदान्‌ होना । ३ । प्राति = अति दूरस्थ 
पदार्थो को प्राप करना । ४ । प्राकाम्य = इच्छा पूं होना । ५। 
वञ्चित्व सवे. का वा करना श्र स्वयं किसी फे वस न दोना ।&। 
ईचितुत्व = उत्पत्ति प्रलय करने का समथ दोना ! ७। य॒चकामा- 
-वृसायित्वं -संकस्प का पूरा होना ¦ ८ 1 ४५ ॥ 
ठ्या० माष्यद््‌ 

१-तत्रारिसा , मवत्यणुः ।' २-लधिमा लघुभेवति । इ-मदिमा 
-महान्मवति । ४-प्राधिरङ्कस्यग्रेणापि स्णरति चन्द्रमसम्‌ । ५- 
प्राकास्यसिच्छानभिघातः। भूमाबुन्मजति निसल्नति यथोदके । ६- 
विं भूतभोतिकेषु वी भवस्यवश्यश्चान्येषाम्‌ । ५ -इंिवृत्वं तेषां 
्रभवाप्यथव्यूहानामीष्टे । ८-यत्र. कामावसायित्वं सत्यसंकल्पता 
न्यथा 'संकर्पस्तथा भूतप्रछ्रतीनामवसानम्‌ । न च पदाथे- 
विपथोसं करोति । कस्मात्‌ ।-अन्यस्य यत्न कामावसायिनः पूतेसिद्धस्य 
तथा भूतेषु संकरपादिति । एतान्यष्टवै्थोणि 


दृतिः दिमूतिपादः । ३८५ 





कायसपद्वस्यमाणा । तद्धसानमिघातश्च पथ्वी मूत्यां न निर- 
-एद्धिः योगिनः हारीरादिक्रियां, रिलामण्यद्विरातीति | नाष्टपः 
स्िग्धाः डेदयन्ति। नाभनिरुष्णो ददति । न वायु प्रणामी वहति । 
नावरणाव्यङेऽप्याकान्े भवत्यादृतकायः सिद्धानामप्यद्श्यो 
ठति 1 ५ ॥ 


न्या० मान पदाथ 


( तत्राणिमा भवत्यणुः ) उन में अणिमा" सिद्धि वह्‌ है जिस 
में योगी च्चपते चारीर को सृष््म कर लेता ह ।॥ १॥ 

( लयिमा लघुमवति ) हलका दौ जाने से 'लयिमा सिद्धि 
कहलाती हं 1 २॥ 

( महिमा महान्भवति ) जव योगी रपत शरीर को महान्‌ कर 
लेदा ई तव “सद्िमाः सिद्धि कदलाती है ॥ ३ ॥ 

( प्राधिस्छस्ययेणापि स्दाति चन्द्रससम्‌ ) शपराप्नि' सिद्धि वद 
है जिसमें योगी चन्द्रमा को हाय से सप्तं करवा है ॥ ४ ॥ 

( प्राकाम्यमिच्छानसिघावः ) इच्छा का पूणे दोना श्राकाम्यः 
सिद्धि कलाती है । ( भूमादुन्मजति निमन्ति यथोदके ) भूमि मे 
व जाता हैँ रौर निकल राता है, जिस प्रकार जल मे ५॥ 

( वरि भूतमोतिकेषु चीं भवत्यवश्यश्चान्येषाम्‌ ) भूत प्राणि 
व्र स्मै भौतिक पदाथ योगीकेवछ मेहो जाते श्र योगी 
किसी ॐे वर में नदीं रहता, इस सिद्धि को 'वशित्व' कहते ३ ।६॥ 

( ईदितं तेपां प्रभवाप्ययव्यूहानामीषटे ) उन भूत भौतिको के 
उत्पत्ति विनासा की सामथ्ये होना ईरित, सिद्धि कदलाती है ॥(५॥ 

( यत्र कामावसायित्वं सत्यसंकल्पता यथा संकत्पस्तथा भूत- 
श्रद्रतिनामवखानम्‌ ) योगी जो संकरस्य करे वह पूरा होना, अथीत्त्‌ 
ससा योगी का संकल्प उसके अनुसार भूत श्रर प्रकृति का रहना 
धयत्तकामावसायित्वः सिद्धि कलाती दै । ८ ॥ 

२५ 
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, (नच राक्तोऽपि पदाथेत्रिप्यासं करो ) परन्तु योगी समय 

होता. हृश्ा मी पदार्थो को इश्रर रचना . से विपरीत नहीं करता ! 

( कस्मात्‌ ) क्योंकि ( श्चन्यस्य यत्र कासावसायिनः पृथेतिद्धस्य तथा 

सूतेषु संकस्पादिति ) दूसरे प्राणियों के पृवेसिद्ध प्रारब्ध कमालसार्‌ 

भूतो को मोग ईर नियमसे प्राप्त है, इस कारण सिद्ध योगी 

श्वर श्याज्ञा मंग नहीं करता 1. ( एतान्यष्टवेश्रयाणि ) यह्‌ 
¶ठ रें दे । 


( कायसंपदरक््यमाणा ) कायसम्पत्ति च्रगले सूत्र में कदी 
जायेगी ( तद्धमोनभिघातश्च ) मौर उन भूतो के धर्मो सि योगी काः 
घात नहीं होता, वह इस प्रकार है कि ( प्रथ्वी सूत्यां न निरूणद्धिः 
योगिनः दरीरादिक्रियां रिलामप्यदुविदातीति ) मूतिमान्‌ कठिन 
प्रथ्वी योगी की दारीरादि क्रिया को नहीं रोकती,रिलामे मी 
योगी प्रवेद कर जाता है ! ( नाऽऽपः खिग्धा छेदयन्ति ) जल की 
चिकनाहट योगी को गीला नदी कर सकती । ( नाचिरूष्णोदहति 
मि की उष्णता उस को नदीं जला सकती 1 (न वायुः प्रणामी 
वहति ) वहनशील वायु उस को नहीं उड़ा सकता  ( अनावरणण- 
त्मकेऽप्याकासे भवत्यावरूतकायः ) अनावरण रूप आकाशम भी 
योगी अपने शारीर को ठंकलेता है ( सिद्धानामप्यदश्यों भवति } 
सिद्ध पुरषो से सी श्रदश्य दो जाता दै ॥ ४५॥ 


भ [03 
सर चूत 
,., ¶-जणिमा परमाणुरूपतापत्तिः ! रे-महिमा महस्‌ । ३-ख्धिमाः , 
तूरपिण्डवलघुतवभ्र्िः । ४-गरिमा शुक्तम्‌ । ५-म्रािरङ्ख्यमरेणः ` 
चन्द्रादिस्पर्दानदक्तिः 1. ६-प्राकाम्यमिच्छानमिघातः । ७-द्रीरान्त 


` करणेश्वरत्वसी शित्वम्‌ । ८-सर्व्र अरभविष्णुता वशित्वं, सवाण्येच भूतानि 
लु गामित्वात्तटुकतं नातिक्रामन्ति ।.९-यन्रकामावसायो यस्मिन्विपयेऽख्छ 


तृतीयः विभूतिपादः । ३८७ 





काम -.इच्छा भवति . यस्मिन्विषये योगिनो व्यवसायो भवतति तं विषयं 
स्वी कारद्यरेणाभिलापसमासिपयन्तं नयन्तीत्यथः । त॒ पतेऽणिमायाः 
समध्युपयोगिनो भूतजयायोगिनः प्रादुर्भवन्ति । यथा परमाणुत्वं प्रक्षे 
वच्नादीनामप्यन्तः भ्रविषति ! पएर्च सर्वत्र योज्यम्‌ ज्यम्‌ ` । त एतेऽणिमादयोऽ्टौ 
गुणा मशासिद्धयय उच्यन्ते । कायसंपद्रक्ष्यमाणा तां भासति तदर्मान- 
भिधातश्च तद्य कायस्य ये धमां ` रूपादयस्तेपामनभिधातो नानो न ऊुतश्ि- 
दवति नख रूपमभिर्द॑हति न वायुः श्षोपयतीत्यादि योऽयम्‌ ॥ ४५ ॥ 


कायसंपदमाद-- 
क; "1 न © 
` भो चर पदाथ 


, ( अणिमा `परमाणुरूपतापत्तिः ) परमाणु केः समान सुक्ष्म होना 
"जणिमा' सिद्धि करती है । ¶ 1 ( महिमा मष्टचम्‌ 9 महान्‌ होना 
“महिमा सिद्धि है 1* २ 1 ( ख्धिमा तूरूपिण्डवहबुत्वप्ासिः ) रू कै 
ठेर के समान हका होना ““र्धिमा'” सिद्धि है । ३ 1 (गरिमा सुरत्वम्‌ ) 
भारी होना "गरिमा? सिद्धि कहखाती है । ४ । ८ मरतिदघच्यमरेण -चन्द्रादि- 
स्पीनशक्तिः ) "चन्द्रादि को अंगुली से छने की शक्ति “प्राक्षिः सिदि 
है । ५1 ८ प्राकास्यमिच्छानमिघातः) इच्छा पूति होना (्राकाम्य 
सिद्धि है। ६। ( श्षरीरान्तः करणेश्वरत्वमीशित्वम्‌ » श्रीर-अन्तःकरण 
का वद्र होना “द्ित्व'” सिद्धि है। ७1८ सर्वत्र प्रभविष्णुता वित्वं ) 
सवत्र उत्पत्ति पारखन “'वशित्व' सिद्धि है। ८! ( सवौण्येव भूतानि 

अनुगाभिव्वात्तटुक्तं ) सवं भूत इसके असुगामीं होने से सा कहा गयां 
( नातिक्रामन्ति ) क्योकि दक्षः की क्ता को नदीं उछङ्घन कर सकते 
८ यत्र क्ामावस्ायो यस्मिन्विषयेऽस्य काम इच्छा मवति ` यंस्मिन्विपये 
योगिनो व्यवसायो भवति ते . विषयं स्वीकारद्वरेणभिलापसमासिपर्थन्तं 
नयन्तीस्यथैः >) निस विषय भे उस की इच्छ होती है ओर जिस विषय 

योगी का निश्चय होता दहै, उस विषय के स्ीकार दारा इच्छा पूषि 
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पर्यन्त गति होती है, यह अर्थ टै यष्टी “यच्रकामावसायित्व 


सिद्द ९। 


( त एतेऽणिमायाः संमाध्युपयोगिनो भूतजयायोगिनः भदूर्भ॑वन्ति ) 
यष्ट यह अणिमादि सिद्धि समाधि ष्टी सष्टकारी भूतय फरने से योगी 
को भ्रकट ती ह । (यथा परमाणुस्वं ्राघ्ठो व्रादीनासप्यन्तः प्रविश्षति) 
ठेसा फि मतिसुष्ष्मता को प्राषठ दुमा योगी वघ्नादि के अन्दर प्रवेश करता 
है । ( एषं सर्वत्र धोञ्यम्‌ » एस प्रकार सर्वत्र युक्त करना चाषिये । ( त 
धूतेऽणिमादयोऽ्ौ गणा मष्टाससिद्धयय उच्यन्ते ) वहं यष्ट अणिमादि माठ 
धस सष्सिद्धिः कष्टखाती द । ८ कायसंपदक््यमाणा तां प्रामोति ) श्री- 
रिक देश्यं जो गरे सूत्रम कहे जांयगे उनफो भी राक्र होता है । 
८ तदमौनभिघातश्च पस्य कायस्य ये धर्मा रूपादयस्तेषामनभिघातो नान्तो 
कटूुतश्चिसवति) उन फे धर्मा का घात न ्टोना, उस शरीर के जो रूपादि 
धै द, ठन का करटी मी नाश न होना ( नास्य खपमभि्द्ति > दस के 
खूप फो.भनि नटीं जता (न बायुः क्नोपयति) न वायु सुखाता 
८ एएस्यादि योष्यम्‌ » एस भकार अन्यो से सी यु करना चाहिये ॥४५॥. 

( सयसंपादमाह >) काया सम्पत्ति भगे कते दै-- 

विष्येष सना 

गरष सत्र कीदृत्तिमे नो सिद्धय भौर इृत्तिकार श्स निम्न वाक्यसे 
«त॒ पतेऽरिमादयो-ऽष्टे गुखा महासिद्धथय उच्यन्ते घाठ दी 
यत्तरतति ६, दण्ि ““गरिमा"' सिद्धि भधिक दै जो व्याप्त माण्वमे भी नींद 
मालूम होता रै किसी प्रापुनिकने पीछेत्िमदादी षे | 


रूपलावर्यबलवञ्रसंहननत्वानि फायसंपत्‌ ॥४६॥. ` 


सरू०--सुन्दरवा-कान्तिमान-अपिरायवल-वच के समान 
श्च्छेय होना यह्‌ भूतजयी योगी को शारीरिक रयं प्राप्त 
डते ह ॥४९॥ | 


तृतीयः विभूतिपादः । ३८९ 








व्या भाष्यम्‌ 
दशनीयः कान्तिमानविरायवलो वखरसंहनन श्चेति ।। ४६॥ 
£ 
ठ्या० भा० पदाथं 
(दशंनीयः कान्तिमानतिदायवलो वस्नरसंहननश्वेति) मनोररूप 
वाला तेजस्वी श्यौर तिवलवान्‌ श्रौर वजर के समान श्रति कठिन 
शासीरि ७ 
अच्छेय होना यह क देन्य है ।। ४६ ॥ 
त 
भो० च॒त्ति 
रूपङावण्यदखानि प्रसिद्धानि । चघ्रसंहननव्यं वञ्नवत्तफटिना संहतिरस्य 
शरीरे भवतीत्यर्थः । इति कायस्याऽऽविर्भूतगुणसंपत्‌. ॥ ४६ 1 
एवं भूतजयमभिघाय प्रासिभूमिकाविक्तेष इन्दियिजयमाह- 
#भ 
मो० श्ु० पदाथं 
( रपरावण्यवानि भरसिद्धानि > खूप सुन्दरता भौर वक सर्वत्र 
परसिद्ध है । ( वज्चसंहनन्वं वन्नवरफठिना संदितरस्य शारीरे मवतीत्यथैः ) 
व्र ऊ समान कटिनता अर्थात्‌ भच्छे्य होना इस के शरीर मे होता है, 
यह वल्रसंदननत्व फा अर्थं है, ( इति फायस्याऽऽविभूतगुणसंपव्‌ ) यष्ट 
शारीरिक युण सम्पत्ति का आविभौव दै ॥ ४६ ॥ 
८ एवं शरूतजयमभिधाय प्राक्षभूमिकाविरोपस्य दन्द्रियजयमाद > 
द्र भरकर भूतो के नय को कथन करके प्रक्ष भूमि का विद्येष जिस् 
को उस के लिये इन्द्रियजय कते दै-- । 


ग्रदणस्वरूपास्मितान्वयाथवच्वसंयमादि- 
न्द्रियजयः ॥ ४७ ॥ | 


. .. , स०-्रहणः स्वकूप) अ्रस्मिता, अन्वयः थेव श्न पाचों 
मे संयम करने से योगी की इन्दियजयी सिद्धि प्राप दोती है 11४५] 
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च्या० साम्यम्‌ 

सामान्यविरोषात्मा . राव्दा्िग्रह्यः। तेषिन्द्रियाणां व्रत्ति्रेद- 
रम्‌ । न च तत्सामान्यमाच्रग्रहणकारं कथमनालोचितः स ॒विपय - 
विशेष इन्द्रियेण मनसाऽनुव्यवसीयैतेति ! स्वरूप पुनः प्रकारात्मनां 
वुद्धिखखस्य सामान्यविष्टेपयोस्युतसिद्धावयवमेदातुगतः ` समूह 
द्रव्यभिन्द्रियम्‌ 1 तेपां वतीयं रूपमस्मितालक्तणोऽदंकारः । तस्य 
सामान्यस्येन्द्रियासि विशेषाः 1 चतुथं रूपं व्यवसायास्सकाः प्रकाया- 
क्रियालितिरीला गुणा येषामिन्द्रियारणि साहंकासणि परिणमः। 
पञ्चमं रूपं रारेपु यदनुगतं पुरुषायेवत्वभिति । पच्चस्वेतेप्विन्द्िय- 
रूपेषु यथाक्रसं संयमस्तत्र तत्र जयं छृत्वा पच्चरूपजयादिन्द्रियजयः 
प्रादुभेवति योगिनः ॥ ४७ ॥ 


च्या० मा० पदार्थं ध 


( सामान्यविेषात्मा रा्दादिद्यः ) सामान्य-विशेष रूप 
दाब्दादि ग्रहण करने योग्य हैँ! ( तेषिन्द्ियाणं वृत्तिप्रहणम्‌ ) 
उन राब्दादि विषयों में इन्द्रियों की वृत्ति प्रहण कदलाती है! (न 
चच तत्सामोन्यमाच्नमहणाकारं ) वह वृत्ति सामान्य मान्न से म्रहण- 
कार नही होती ( कथमनालोचितः स॒ विषयं विरोष इन्द्रियेण 
मनसाऽनुन्यवसीयेतेति ) मन इन्द्रिय से विना विचारे वह्‌ विषय 
विशेष किस प्रकार निश्चय करे अथात्‌ मन के सहित इन्द्रियब्त्ति 
धश्रहण, कहलाती है 1 ( स्वरूपं पुनः भकाश्चात्मनो ` बुद्धिसत्वस्य 
सामान्यविशेषयोरथुतसिद्धावयवमेदाुगतः समूहो प्रव्यमिन्दरियम्‌ ) 
किर प्रकारारूप सात्विक बुद्धि के परिणास सामान्य अहंकार 
विरोष इन्द्रिय भिन्न २ सिद्धावयव भेद को प्राप्तः इन्द्ियसमूह्‌ द्रव्य; 
स्वरूप कदहलाता है । ( तेषां दृतीयं रूपमस्मितालक्तणोऽहंकारः ) 
` उनका .वीसरा रूप चरस्मिता लक श्रहंकार है । ( तस्य सामान्य- 


तृतीयः विभूतिपादः । ` ३९१ 


स्येन्दियाणि धिशेषाः ) उस सामान्य रूपं अहंकार के इन्द्रियः 
विद्तेप परिणाम दै । ( चतुथ. रूपं व्यवसायास्सकाः प्रकादाक्रिया- 
सितिशीला गुणा यैषामिन्द्रियाणि साहंकारासि परिणामः ) चतुथं 
रूप निन्धयास्मिका वुद्धि, प्रकादाः क्रियाः सिति खभाववाले तीन 
गुणों का कायं है जिन. गुणों के इन्द्रियां ्रहंकार सहित परिणाम 
ड । ( पञ्चमं रूपं -गुरेषु यदुगतं पुरूपाथेवत्वमिति.) पच्वमरूप, 
गुणों मे जो पुरुष का भोग-मोक्त रूप प्रयोजनत्व अनुगत हे 
{ पच्चस्वेतेष्विन्द्रियरूपेपु यथाक्रमं संयमस्तत्र तत्र जयं कलां पच्च 
रूपजयादिन्द्रियजयः प्रादुमेवति योगिनः ) इन पांचा इन्द्रियों के 
रूपों मे यथाक्रम उस २ में संयम दाया जय करके, पांच रूपों के 
जय होते से थोगी को इन्द्रियजय सामये उसन्न होती ।॥ ४७॥ ` 


'मो० चत्ति 

महणमिद्दियाणां विपयाभिञ्ुखी षृत्तिः । खरूपं सासान्येनध्रकात्ाक- 
स्वम्‌ ! अस्मिताऽरहंकारानुगमः । अन्वया्थवरवे पूर्ववत्‌ । एतेषामिन्दि- 
याणासचस्थापञ्चके पूर्व वत्संयमं छइत्वेन्द्ियजयी भवति ॥ ४७.॥ 

तख फलमाह-- 

मो० त° पदाथं 

८ ्रहणमिन्दियाणां विषयामि्ली चत्तिः ) इन्द्रियों की विषय 
संयुली इतति अदण कहङाती है ।! (८ स्वख्पं सामान्येन प्रकाश्चकत्वस्‌ ) 
सासान्य खूप से इद्दियों का प्रकाश्षकत्व स्वरूप है । ( जस्मिताऽटंकार- 
सुगमः >) अभिमानं को प्राप होना अस्मिता है । (अन्वया्थवच्वे पूर्वत्‌ > 
अन्वय भौर अथैव पूवं इस पाद्‌ के ४४ सूत्र म कटे अनुसार जानो + 
€ एतेषामिन्दियाणामवस्थापश्चके पूर्ववत्संयमं त्वेन्दियजयी भवति ) 
इन इच्दियों की पांच अवस्थानों सै पूवं कहे समान संयम करङे योगी. 
इन्द्रियजयी होता है ॥ ४७ ॥ 

तख एट्म्परह ) दस इन्द्रियजय का एर जणे .कथन करते द-- 


३९२ पातञ्चरुयोगदद्षीन-भाषायुवाद्‌ ध्यास्‌-भाष्य तथा भोज-दृतति सहित 








ततो मनोजवित्वं विकरण भावः प्रधानजयश्च ॥ घ्य 

सु०---उस इन्द्रियजय से मन के समान शरीर की ्रनुत्तम 
रति कालाम इष्ट देदा-काल श्चीर विषय की चपेक्ञा से विदेहा 
इन्द्रियों की बृत्ति का लाम श्रौर काये सहित छरति का वद होना 
योगी को सिद्ध होता है! मन के समान कहने का यह्‌ अभिप्राण 
षै किंजैसा विषय अभिलाप रहित मनदो वैसादी सरीर मि 
पवित्र हो 1 ४८॥ 


ठ्या० नाष्यम्‌ 1 

कायस्यानुत्तमो गतिलाभो मनोजविल्वम्‌ । विदेदानामिन्दि 

याणामभिप्रेतदेराकालविषयापेत्तो बृत्तिलामो विकरणभावः । सवे- 

्रकरतिविकास्वरितवं प्रधानजय इ्येतास्ििखः सिद्धयो मधुप्रतीका 
उच्यन्ते । एताश्च करणपच्चरूपजयादधिगस्यन्ते !! ४८ ॥ 


` व्या० मा० पदा 


( कायस्यासुत्तमो गतिलाभो मनोजवित्वम्‌ ) शरीर की सवे से 
न्तस गति का लाभ "“मनोजवित्व है ( विदेहानामिन्दरिया- 
रामभिप्रवदेद्यकालविषयापेत्तो वृत्तिलाभो विकरणभावः ) इष्ट 
देश-काल-विंपय की पेत्ता से देह शसिमान रहित इन्द्रियो कौ 
वर्ति का लाभ “विकर्णमाव'' कदलाता है । ( सवेप्रकृतिविकार 
वरिलं प्रधानजय इति) सव प्रकृति के विकारो का वशित “प्रधान 
जय कहलाता है ( एतासिखः सिद्धयो मधुप्रतीका उच्यन्ते } 
दन तीनों सिद्धियो को “मधुप्रतीका नाम से कहते हे । ( एता 
कृरणपच्वरूपजयादधिगम्यन्ते ) यह्‌ तीनों सिद्धियां पांचों इन्द्रयोः 
छे स्वरूप जय से प्राच होती है । इन सिद्धियो के प्राप्न होने पर योगी 
को प्रस्येक सिद्धि मे मघु समान खाद प्रतीत होता दै, इस कारण 
इनका मधुप्रतीका.नाम है ।॥४८॥ , ^: ` “ 


तृतीयः विभूतिपादः । ३९ 








भो० चत्ति 

श्षरीरस्य मनोवदनुत्तगतिखाभो मनोजवित्वम्‌ । कायानिरपेक्षाणा- 
मिन्दियाणां वृत्तिलाभो विकरभावः ¡ सववरित्वं प्रधानजयः। एताः 
सिद्धयो जितेन्द्रियस्य प्रदुभैवन्ति ताश्रास्मिन्श्ाखे मधुप्रतीका इ्युच्यन्ते ¢ 
यथा मधुन एकदेश्मोऽपि स्वदत एवं प्रव्येकमेताः सिद्धयः स्वदन्त इतिः 
मधुप्रतीका: ॥ ४८ ॥ 

इन्द्रियजय मभिधायान्तःकरणजयमाह-- 
मो० च्र० पदाथ 

( शरीरस्य मनोवदयुत्तमगतिलामो मनोजवित्वम्‌ ) मन के समानं 
शरीर की सवोँत्तम गति का राभ ““मनोजविव्व' कहरूाता है । ८ काय- 
निरपेक्षाणामिन्दियाणां इत्तिटामो विकरणभावः >) क्षरीर की ध्पेक्षा 
से रहित इन्दियों की दृत्ति का राभ “विकरणभावः” है । ८ सर्व॑वरि्त्वं 
भ्रधानजयः >) स्वं वशित्व ““प्रधानजय'° कहराता है ।! ८ एता; सिद्धयो 
जितेन्दियस्य प्रद्रवन्ति ) भितेन्द्िय पुरुप को यष्ट सिद्धियां प्राप्त होती 
है ८ ताश्वास्मिञ्शाखे मधुप्रतीका इत्युच्यन्ते ) भौर वद इस श्वाख मेः 
सधुप्रतीका नाम से कही जाती. । ( यथा मधुन एुकदेशोऽपि स्वदत 
एवं भरव्येकमेताः सिद्धयः खदन्तः > जैवे मधु काषएक देक्च भी सवाद 
देता दै दसी अकार इन तीनों मंसे प्रत्येक सिद्धि स्वाद्‌ देती दै ८ इतिः 
सघुप्रतीकाः ) इस कारण अधुप्रतीका कराती ह ॥ ४८ ॥ 

( इन्दियजयममिधायान्तःकरणजयमाह ) इन्द्रियजय को कथन 
करके, आगे अम्तःकरण जय का कथन करते ह 

सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमाच्चस्य सवेभावा- 

धिष्ात्त्वं सवंज्ञातृत्वं च ॥ ४६ ॥ 

स ०--घुद्धि ओर पुरुप इन दोनों की भिन्नता का ज्ञानमात्र 

है जिस योगी को, उसको सवे चित्त के भावों का ्रधिष्ठातृतव 
रीर सवेज्ञातृत् प्राप्त होता है ।। ४९ ॥ 
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निधूतर्जस्तमोमलस्य वुद्धिसच्वस्य परे वैखास्ये परस्यां वरी- 
कारसंज्ञायां वतंमानस्य -सचपुरुषान्यताख्यातिमात्ररूपप्रतिष्ठस्य 
सवेभावाधिष्ठाव््वम्‌ ! सवात्मानो गुणा ` व्यवसायव्यवसेयात्मका 
स्वामिनं क्ते्नज्ञं प्रव्यशेपदश्यास्सत्वेनोपसिता इत्यथैः । सरभन्नात्रलं 
-स्वात्मनां गुणानां शान्तोदिताञ्यपदेश्यधमैखेन व्यवसितानास- 
-्रमोपारूढं विवेकजं ज्ञानमिव्यथेः । इत्येषा विशोका नाम सिद्धियौ 
राप्य योगी सवेज्ञः चीर्ेरावन्धेनो वशी विहरति 1 ४९ ॥ 

च्या० स्का० पदार्थं | 

( निधूतस्जस्तमोमलस्य बुद्धिखन्खस्य परे वैसासये ) दूर हो गया 
ददै रज-तम रूपी मल जिस का एेसी साच्िक वुद्धि के प्रकारा मे 
( परस्यां वरीकारसंज्ञायां वतं मानस्य ) परम वरीकारे नास वाले 
वैराग्य मेँ वतमान ( स्पुरुषान्यताख्यातिसात्ररूपमप्रतिष्ठस्य ) 
बुद्धि ओर पुरुष की भिन्नताख्यातिमाव्ररूप सें प्ररिष्ठित योगी को 
.( सवेभावाधिष्ठादरल्वम्‌ ) सवे भावों का अधिष्ठातापन-कि (सर्वात्मनो 
-गुरा उ्यवसायन्यवसेयात्मकाः स्वामिनं चत्रन्ञं म्रत्यरोषदृश्यात्मते- 
-लोपसिता इत्यथः ) सवे अन्तःकरण के धमे निधित चौर निश्चय 
करने योग्य का सम्पूण ज्ञान" कतेत्रज्ञ--जानमेवाले खासी कों 
दृश्यरूप से प्राप्ठ रहता है, यह्‌ चथ है । (- स्वेज्ञाव्तवं ) स्वे का 
-ज्ञातापन यह है कि ( सवौतमनां गुणानां शन्तोदितान्यपदेश्यधमे- 
“स्वेन उयवयितानासक्रमोपारूदं विवेकजं ज्ञानमिव्यथः ) सवे अन्तः. 
करण के धमै अतीत-वसैमान. शौर _ अनागत रूप से ज्यवसित 
इ्च्मोंका करस से विवेकज ज्ञान होता दै, यह रथे है। ( इत्येषा 
विसोका नाम सिद्धियां प्राप्यं योगी सवेज्ञः सीणडेरवन्धनो वशी 
विहरति ) इस प्रकार यह विशोका नामवाली सिद्धि दै, जिसको 
आप्र होकर योगी सवेज्ञ होता है ओर छेशरूपी बन्धन रीण होने 
से सवे को वद्ध किये हुए विचरता दै ।॥ ४९ ॥ 
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` स्ने० चत्ति 
तसिमन्डदेः. साच्विके परिणामे छृतसंयमस्य या सस्वपुरपयोरत्पद्यते 
विवेकख्यातिर्युणानं कर्वस्वाभिसानश्िथिलीभावरूपा ठन्माहात्म्याततत्रैव 
-स्वितस्य योगिनः सर्वभावाधि्ठवृत्वं सर्व्॑तातृत्वं च समाघेयवति । सर्वषां 
शुणपरिणामानां भावानां स्वामिवदाक्रम्णं सवभावाधिष्टावृत्वं, तेषामेव च 
श्वान्तोदितान्यपदेदयधसित्वेनावस्थितानां यथावदिवेकन्तानं सर्व्तातृत्वम्‌ 1 
ष्पा चास्मिन््ांखे परस्यां व्ीकारसंक्ताया भराप्षायां विशोका नाम सिद्धि- 
रिच्युच्यते ॥ ४९॥ ` 
क्रमेण भूमिकान्तस्माह-- 


मा० चुत वदाय 


८ तसिमन्डुदधेः साच्विके परिणामे कृतरसंयमस्य या सत्वपुरुपयोरत्प- 
दते विवेकख्यातिः ›) उस बुद्धि के सात्विक परिणाम मेँ किया है संयमे 
जिस योगी ने उसको जो बुद्धि ओर पुरुष विषयक विवेकख्याति उत्पन्न 
डोती है ( गुणानां क्वैत्वाभिमानरिथिरीभावरूपा तन्माहास्म्यात्त्रैव स्थितस्य 
योगिनः सर्वभावाधिष्ठावस्वं सरवन्तावृत्वं च समाधेर्भवति >) गुणों का 
करनृस्वरूप अभिमान क्तिथिङू होने पर उसके महत्व से उसमे स्थिर इष 
योगी को वित्त के सर्वं भावों का अधि्तापन ओर सवै क्षातापन 
समाधि में होता है 1-( सवैपां गुणपरिणामानां भोवानां स्नामिवदाक्रमणं 
सर्वभावाधिष्टातृतवं गुणों -रे सर्वप्ररिणामों ओर भावों का स्वामी के समान 
आक्रमण करना सर्वभावाधिष्टातृत्व है, ( तेषामेव च शगन्तोदिताव्यपदेदय- 
. धर्भित्वेनावस्थितानं यथावद्धिवेकन्तानं सर्च॑सातत्वम्‌ > जोर अतीत- 
वतैमान-अनागत कारू मै धर्मीभाव से -जवस्थित इषु उन्दीं गुणो का 
-यथा्थं विवेकड्ान सर्वरावृत्व कटरा है.1 ८ एषां चारिमन्डाखे परस्यां 

7कारसंक्ायां प्राप्तायां ) परमवश्ीकार सत्ता मे भाक्त इए इनको इस 
श्चाख में (विन्नोका नाम सिद्धिरिव्युच्यते) विशोका सिद्धि कहते हँ ॥४९॥ 
८ क्रमेण भूमिकाम्तरसृाह >) कम से अन्य भूमिका को कहते ईहै-- 


४ 1, 
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तद्वैराग्यादपि दोषनीजन्दये कैवल्यम्‌ ॥ ५०॥ 


सु०-उस विवेकन्ञान मेँ भीं वैराग्य दोने से छेशों के बीज 
ना होने पर योगी को कैवल्य की प्रापि हयोवी दै । ५० ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


यदाऽस्मैवं मवति छराकमेक्तये सत्वस्यायं चिवेकम्रत्यथो धमः 
सत्वं च देयपन्ते न्यस्तं पुरुषश्वापरिणामी ओुद्धोऽन्यः सत्वादिति । 
एवमस्य ततो विरज्यमानस्य यानि रावीजानि दग्धरालिवीज- 
कर्पान्यप्रसवसमथानि तानि सह॒ मनसा भ्रस्यस्तं गच्छन्ति । तेपु 
म्रलीनेपु पुरुपः पुनरिदं तापत्रयं न अुङ्न्ते । तदेतेणं गुणानां मनसि 
कमेङ्केरविपाकसरूपेणाभिव्यक्तानां चरिताथोनाम्‌ प्रतिप्रसवे पुर- 
ष्या ऽ ऽव्यन्तिको शुखवियोगः कैवल्यम्‌, तदा स्रखूपप्रतिष्ठा चिति. 
राक्तिरेव पुरुष इति । ५० ॥ 


च्या० भा० पदाथ 


( यदा.ऽस्यैवं मवति छशकमंत्तये ) छेदा शरीर कमो के नारः 

होने पर जव इस योगी का एेसा भाव दोता है कि ( स्वस्यायं 
, विवेकम्रत्ययो धैः ) यह विवेकन्ञान बुद्धि का धमे है ( स्वं च 
देथपक्ते न्यस्तं ) ओर वुद्धि त्याज्य पत्त मे मानी गई है ( पुरष्धा- 
परिणामी शदधोऽन्यः सत्वादिति ) आर शुदधस्वरूप श्परिणामी 
पुरुष बुद्धि से भिन्न दै । ( एवमस्य ततो विरज्यमानस्य यानि डेश- 
बीजानि दग्धशालिबीजकल्पान्यप्रसवसमर्थानि ) इस प्रकार उस 
निवेकन्ञान से भी वैराग्य को प्राप्र हए योगी के जो ढेर बीज कमे- 
वासना दै जले हुए धाना ` बीज के समान, अलु्पत्ति के योग्य 
हो जाते दै ८ तानि सह्‌ मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति ) षह मन के 
सहित लयवा को प्राप हो जाते है! ( तेषु प्रलीनेषु पुरुषः पुनरिदं 
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तापत्रयं न मुखक्ते) मन सहित उन कमे वासना के लीन होने पर 
किर पुरुष इन श्राध्यात्िकः, ्राधिभौतिकः श्राधिदैविक ताप त्रय 
को नही भोगवा ! ८ तदेतेषां गुणानां मनसि कमष्टेशविपाकस्वरू- 
वेणाभिग्यक्तानां चरितानां प्रतिभ्रसवे ) कमै-ेदा श्रीर एल रूप 
से मन मेँ प्रकट हुए पुनः छतप्रथोजन हए इन राणो के कारण में 
लीन होने पर ८ पुरुषस्थाऽऽत्यन्तिको रुणवियोगः कैवस्यम्‌ ) पुरुष 
का श्रत्यन्त गुणो से प्रथक्‌ होना कैवस्य कदलावा दहै, ( तदा 
स्वरूपप्रतिष्ठा चितिदशक्तिरेव पुरुष इति ) तव चेतन पुरुष स्वरूप में 
श्रतिष्ठिव होवा है ।॥ ५० ॥ 


भो० घत्ति 


एवस्यामपि विशोकाय सिद्धी यदा वैराग्यञुत्पयते पोगिनस्तद् 
तस्मादोषाणां रागादीनां यद्वीनमविद्यादयस्तस्य श्चये निमौरुने कैवल्यमात्य- 
म्तिकी दुःखनिष्ृततिः पुरुषस्य गुणानामधिकारपरिसमाक्तो खरूपप्रतिष्ट- 
स्वम्‌ 1 ५० ॥ 

अस्मिम्नेव समाधौ स्विष्युपायमाह- 


भोर च्र< पदार्थं 


( एतस्यामपि विक्षोकायां सिद्धौ यदा वैराग्यञुत्पदयते योगिनः ) 
इस विशोका सिद्धिम भी जव योगी को वैराग्य उत्पन्न होता है ( तदा 
तस्मादोपाणां रागादीनां यष्ठीजमवि्याद्यस्तस्य क्षये निमरने कैवल्यम्‌) 
तव उस वैराग्य से रागादि दोषोंकछाजो बीज अविद्यादि ह, उनके नाश 
सर्थात्‌ निर्मूल दने पर कैवल्यगति ८ आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः पुरुपस्य ) 
पुरुष की दुःखों से भव्यन्त निदृत्ति ती है ८ गुणानामधिकारपरिसमासौ 
स्वरूपभ्रतिष्त्वम्‌ › गुणों का भधिकार समाप्त होने पर स्वरूप मं स्थिर 
~ डदोनाष्टीकैवस्यहै षै चश्प्ैः - ,' ˆ ~" 
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८ अरिमिन्नेव समाधौ स्थि्युपायमाह > इसी . समाधि मे उरने का 
उपायः लागे कहते ई-- । ॥ 


स्थान्युपनिसन्त्रणे खद्धस्पयाकरणं पुनरः 
निष्टपसङ्गद्‌ ॥५१॥ ` 


स्‌०-( खान्युपनिमन्त्रणे ) खानधारी गृहस्य पुरूपं के 
निमन्त्रण करने पर ८ सद्धस्मयाकरणं ) उनका सङ्गः न करना चर्‌ 
गवै भी न करना ( पुनरनिष्टप्रसद्ात्‌ ) स्योकि फिर अनिष्ट प्रसङ्ग 
होने से योग की हानि ह्येगी । ५१॥ 


ठ्या० याप्यम्‌ 


चत्वारः खस्वमी योगिनः-भथमकस्पिको .मधुभूमिकः म्रज्ञाज्यो- 
तिरतिक्रान्तभावनीयश्चेति । तच्राभ्यासी प्रवृत्तमा्नज्योतिः -प्रथसः ! 
ऋतंभरपरजञो दितीयः ! मूतेन्द्रियजयी पतीयः सवपु भावितेषु भाव- 
नीयेपु कृतरक्तावन्धः कतेव्यसाथनादिमान्‌ । चतुर्थो यस्वतिक्रान्त- 
भावनीयसतस्य चित्तप्रतिसगे एकोऽथेः । सप्तविधाऽस्य प्रान्तभूमिप्र्ञा । 

तत्र मधुमती भूमि सान्तासछवेतो व्राह्मणस्य स्थानिनो देवाः 
सत्वविद्धिमनुपश्यन्तः खानैरपनिमन्त्रथन्ते मो इदहाऽऽस्यतामिह्‌ 
रन्यतां । 

[ कनीयो ऽयं भोगः कमनीयेयं कन्या रसायनमिंदं जरागु 
बाधते वरेहायसमिदं यानमसी कस्पटरूमाः पुर्या मन्दाकिनी सिद्धा 
मंहषैय उत्तमा श्रनुक्रूला अप्सरसो दिव्ये श्रोचचश्चुषी वापस 
कायः खगैः. सवैमिदशुपाजितमायुष्मताप्रतिपद्यतासिदमन्तयमजरः 
ममरस्ानं देवानां प्रियमिति | 
, एवमभिधीयमानः सङ्गदोषान्मावयेदूघोषु संसारङ्गारषुः पच्य- 
मानेन मथा जननमरणन्धकारे विपरिवतेमानेन कथंचिदासादितः 


(५ 


तृती यः विभूतिपादः । १ , ३५९. 








छेशतिमिरविनाश्ची योगप्रदीपसतस्य चेते कष्णायोनयो विपयवायवः 
म्रतिपत्ताः। स खस्वहं लब्धालोकः कथमनया विपयग्रगवृष्णया 
वध्चितस्तस्येव पनः . प्रदीपस्य ` संसारापरेरात्मानमिन्धनी कथामिति । 
स्वस्ि वः - स्वप्रोपमेभ्यः कृपणजनप्राथनीयेभ्यो . विषयेभ्य -इ्येवं 
निधितसतिः समाधि.भावयेत्‌ । 


भु 


सङ्घमङ्रता स्सयमपि न कुयादेवमहं देवानामपि 'प्राथनीय इति ] 
स्मयादयं सुखितंमन्यतया मटयुना केशे ग्रहीतमिवाऽऽत्मानं न माव- 
यि्यति ! तथा चास्य छिन्द्रान्तरप्रे्ती नित्यं यन्नोपचयंः प्रमादो 
लब्धविवरः डेशायुत्तम्भाविष्यति ततः पुनरनिष्टभरसङद्ग : । एवमस्य 
सङ्धस्मयावज्रवेतो भावितोऽर्थो ददी भविष्यति । भावनीयद्धार्थोऽभि- 
मुखी भविष्यतीति ।। ५१ ॥ 


व्या० मा० पदार्थ. 


( चत्वारः खल्वमी योगिनः >) निश्चय यह्‌ योगी चार गतियो 
चाले होते है, (प्राथमकल्पिको मधुभूमिकः प्ज्ञाञ्योतिरतिकरान्तभाव- 
नीयग्धेति ) प्रथमः करिपिकः, द्वितीयः मधुभूमिकः, तृतीयः प्रज्ञा 
ज्योतिः, चतुथः अतिक्रान्तभावनीयः। 


( तत्राभ्यासी प्रवृत्तमाच्नञ्योतिः प्रथमः.) उन में भ्रवृत्तमात्र- 
य्योतिवाला अभ्यासी पहला है । ( ऋतंभरप्रननो दवितीयः ) ऋतंभरा 
म्रन्नावाला दूसरा है 1. ( भूतेन्दरियजयी कृतीयः ) भूत-इन्द्रियो को 
जय किया है -जिसने वह तीसरा है.। ( सर्वेषु भावितेपु भावनीयेषु 
करतरत्तावन्धः - कतैन्यसाधनादिमान्‌ ) स्वे विचार क्यि हए ओर 
विचरने योग्य भावों में किया है.रत्ता बन्ध. जिसने; चीर करने 

ग्य साधनोवाला -( चतुथः ) चौथा ( यस््वतिक्रान्तभावनीयस्तस्य 
चित्तप्रतिसगे एकोऽथेः )-जो विचारणीय को. ` लांघ चुका. चथात्‌_ 
पृ ज्ञानी है उस के चित्त. मे एक मोक्तरूपी प्रयोजन है । ( सप्त- 
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विधाऽस्य प्रान्तभूमिप्रज्ञा ) इसकी अन्तिम भूमिका ` वाली म्रज्ञा 
-सात प्रकार की दती दै । 

( तत्न मधुमतीं भूरिं सान्ताङवेतो नादस्य ) उन में से मघु- 
-मती भूमि का साक्तात्‌ किया है जिस व्राद्यण ने उसको ( खानिनो 
देवाः सलरविषुद्धिमदपश्यन्तः ) रेशययुक्त खानधारी गृहस्थ विद्धान्‌ 
पुरुष उसके छन्तःकरण की शुद्धि को देखते हुए ( स्थानैरपनिमन्त्र- 
यन्ते ) सानादि से निमन्वित करते है (भो इहाऽऽस्यताभिह्‌ 
-एम्यतां ) हे भगवन्‌ ! हमारे यहां निवास करो, हमारे यहां समख 
करो, यहां वक सो शाख्राचुसार दै, श्रागे दुष्ट पार्टियों का कथन 
जो किसी ने इस भाष्य में मिला दिचा है सो उसको भी मूलमात्र 
लिख दिया है, श्रगे यदं से जो शुद्धभाष्य है उसका चरथ लिखते है 
-छरौर यदी सद्वि है देखो ! | 

( एवमभिधीयमानः - सद्गदोषान्भावयेत्‌ ) इस प्रकार प्रायैना 
कसते ह्यो के सङ्ग दोषों को विचारे करि ( घोरेषु संसाराद्वारेषु 
पच्यमानेन मया ) इस महान्‌ भयङ्कर संसार रभि मेँ जलते हए 
ने ( जननमरणान्धकारे निपरिवतेमानेन ) जन्म-मरणरूपव्यन्ध्‌- 
कार मे पणितं होते हए ( कर्थविदासादितः छेदातिभिर विनादी 
-योगप्रदीपः ) किसी पुरय विशेष कै प्रताप से ऊेशरूप मन्धकार्‌ 
का नाश्च करनेवाला योगम्रदीप प्राप्त किया ( तस्य चैते कृष्णायोनयो 
-बिषयवायवः प्रविपक्ताः ) रीर उसकी यह्‌ विषय दष्णारूप वायु 
विरोधी कारण दै! (स खल्वहं लब्धालोकः कथमनया विषय- 
-रगतरष्णया वश्ितस्तस्येव पुनः प्रदीपस्य संसारायेरस्मानमिन्धनी 
छयामिति ) सोमे ज्ञान को प्राप होकर किस प्रकार मृगरष्णा कै 
-भिथ्याजल समान विरोधी विषयों को महण करके फिर उसी 
जलती हुई संसाररूपी भिः मे अपने को इन्धन बना । (खति चः 
-्वप्नोपमेभ्यः छरपणएजन प्राथेनीयेभ्यो विषयेभ्यः ) इस प्रकार षिचार 
-कृरके यह्‌ तुमको ही श्चम हो, सांसारिक विषय तो खप्र के समान 


तृतीयः विभूतिपादः । ४०८१. 





सद्र जनों से प्राथेना करने योग्य है ८ इत्येवं निश्ितमतिः समाधि 
आचयेत्‌ ) इस प्रकार निधित हु समाधि की ही सावता करे। 


( सद्गमक्ृत्रा स्मयमपि न कयात्‌ ) सङ्क न करके गवे भीन 
करे किं ( एवमहं देवानामपि प्राथेनीय इति ) मे विद्वानों से पूजित 
होता ह । ( स्मयादयं सुखितंमन्यतया मृ्युना केशेयु गृदीतमिवाऽऽ- 
त्मानं स भावयिष्यति ) गवे से यह्‌ छख म सत्त मान कर उस 
रत्युरूप से केरा पकड़ हुए के समान श्रविदा प्रसित हुश्रा पर- 
सात्मखरूप का विचार न करेगा । ( तथा चास्य हिन्द्रान्तरप्रत्ती ) 
चैसे ही इसके िद्रान्तर को देखने बाला ८ निस्य यन्न ) नित्य यनन 
करता है ( उपचयः प्रमादो लव्धविवरः ेशासुत्तम्भाविष्यति ) 
उपचार से प्रमादी दुश्रा छिद्र को पकर शो को उत्तम वनायेगाः 
ई तंतः पुनरनिष्टप्रसङ्गः ) उससे फिर पनिष्ट की प्रा्ठि होगी 
{ एवमस्य ' सङ्गस्मयाववेतो भावितोऽ्थो ददी भविष्यति ) इस 
विचारसे इस योगी को सङ्ग श्योर गवे न करते हुए बिचार ह्र 
थे ढ्‌ हो जायगा ८ भावनीयश्चार्थोऽभि सुखी भविष्यतीति >) श्रौर 
विचारणीय अथे के सम्मुख हो जायगा ॥ ५९ ॥ 

मो० चरत्ति 

चत्वासे योगिनो भवन्ति । त्त्राभ्यासवार भरत्तमात्रन्योति परथमः । 
अ्तमरमरस्तो दिततीयः 1 भूतेन्दियजयी वृत्तीयः । अतिक्रान्तभावनीयश्च- 
तथः । तत्र चतुथस समाधेः मराप्ठस्षविधम्रान्तभूमिप्रक्ते _ भवति 1 कछर्त- 
भरभ्रक्षस्य द्वितीयां मधुमतीं भूमिकां साक्षाछु्ैतः स्यानिनो ` देवा 
उपनिमन््रयित्तारो भवन्ति दिव्यखीर सायनादिकं दौकयन्ति तस्मिन्मुपनिम- 
न्त्रणे नानेन सङ्गः क्तंन्यंः, नापि 'स्मयः, सङ्गकरणे पुनर्विपयभोगे पतति 
स्मयकरणे छ्ृतद्घत्यमात्मानं मन्यमानो न समाधाुत्सदते । अतः सङ्क. 
स्मययोस्तेन दजन कन्तेग्यम्‌ ॥ ५१ ॥ व 

२६ । 
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` "अस्यामेव फरभूतायां विविकंख्यातो पूर्वोक्तसंयमग्यतिरिक्तखपाया- 
न्तरमाद- 


मो० श्च° पदार्थं 


( चत्वासे योगिनो भवन्ति >) चारं ध्रकार के अधिकारवाङे योगि 
हतै हे । ८ तत्रास्यासवान्श्रदृत्तमान्नज्योति अभथमः 9) उने अभ्यासान्‌ 
्द्त्तमाच्रज्योत्ति पहला है ( प्र्तभरम्रन्ले हितीयः >) ्र्तंभरा अरज्ञावाखः 
दूसरा है 1 ( भूतेन्दियजयी वृत्तीयः ) भूत-दइन्द्ियो को जय करने वालाः 
तीसरा ८ अतिक्रान्तभावनीयश्वतुथः ) जिसने सव विचारणीय को विचार. 
ख्या हैव चौथादहै। (तत्र चचु्थ॑स्य समाधेः) उन्म चौथे की 
समाधि से ८ प्राक्चसक्तविघभ्रान्तभूमिप्र्छो भवति) सात प्रकार क 
अन्तिम भूमिका वाली उदधि दोती है 1 ( ऋतंभरप्रसस्य द्टितीयां मध्ुमती- 
संक भूमिकां साक्षाक्छुर्वतः स्यानिनो देवा उपनिसन्त्रयितासे मवन्ति > 
दुसरी छतभरभरक्ता मधुमती नामवाली भूमिका साक्षात्‌ करते इए योग 
को स्यानधारी देशव्ैवान्‌ गृहस्थी विद्धान्‌ निमन्त्रण देते ई (दिव्यखीरसाय- 
नादिकं ठौकयन्ति ) दिन्यी-वखादि नद्रतापूवैक समर्पण करते देः 
( तस्मिन्नुपनिमन्त्रगे नानेन सङ्ग कतेन्यः नापि स्मयः ) उसके उप- 
निमन्त्रण करने पर न इससे सङ्ग करना योग्य है, न गव करना, ( सङ्ग- 
करणे पुनरविपयभोगे पतति >) सङ्ग करने भे फिर विपयभोगों में पडता है 
( स्मयंकरेणे कृतछस्यमात्मानं मन्यमानो न समाधालुस्सहते >) गवं करने 
सँ अंपमे कैं कृतक्घव्य मानता इया समाधि स उत्साहवान्‌ नदीं होता? 
(अतः सङ्गस्मययोस्तेन वजैनं कतेन्य॑म्‌ ) इस्‌ कारण सङ्ग अर श्वं दोन 
योगी से व्यागने योग्य द .॥*५१॥ । 


ति ५5 


( अस्यामेव फरुभूतायं विवेकख्यातो . पूर्वोक्तसंयं मव्यतिरि्ञचुपाया-. 
न्तरमाहः) इस ,फर्खप विवेकख्याति मै उप्र छे -संयम सेः भिन्न दसरा 


उपाय कटत ~~~ १ १ न ¢ 3 + १ 3५24 ०१५. 


अ) 


#) 


तृतीयः विभूतिपादः 1 । ०२ 








~ क [] कप [ ^ 
णएतत्क्मयोः संयमाद्िवकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५२॥ 
स॒०--क्तण शरीर उन के करम में संयम करने से योगी को 
विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता दै ॥ ५२ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
यथाऽपकरपरयन्तं द्रव्यं परमाणं परमापकपेपयन्तः कालः 
तु [+ ९५... न ४ 
क्षणः यावता वा समयेन चलितः परमाणुः पृवदेरा जघ्यादुत्तरदेरा- 
सुपसंपयेत स कालः क्षणः 1 तसप्रवादाविच्छेदस्तु क्रमः! क्ण 
न, £ भ 
तक्तमयोनीस्ि वस्तुसमादार इति इद्धिसमाद्यरो सुहूतादोरात्रादयः। 
स॒ खल्वयं कालो वस्तुशूत्योऽपि बुद्धिनिमाणः शब्दज्ञानाजुपाती 
न £ ज भ 

लौकिकानां वयुत्यितदशनानां वस्तुखरूप इवावभासते । 

णस्तु वस्तुपतितः क्रमावलम्बी क्रमन्च क्तणानन्तयात्मा तं 
कालविदः काल इत्याचक्तते योगिनः नच द्रौ क्षणौ सह भवतः । 
कमव्ध न द्वयोः सदसुवोरसंभवात्‌ । पृवेस्मादटुत्तरभाविनो यदानन्तयं 
क्षणस्य स क्रमः । तस्मादतेमान एवैकः कणो न पूर्वोत्तरकतणाः 
सन्तीति । तस्मान्नासि तत्समाहारः । ये तु भूतभाविनः क्तणास्ते 
परिणामान्विता ञ्यास्येयाः । तेनैकेन ऋणेन पृ्ललो लोकः परिणाम- 
मनुभवति 1 तल्तणोपारूढाः खल्वमी सवं धमाः । तथोः 
णतत्करमयोः संयमात्तयोः साक्तात्करणम्‌। ततश्च विवेकजं ज्ञानं 
प्राटुभेवति ।। ५२ ॥ 

"तस्य विषयविशेष उपक्तिप्यन्ते- 
€ 
` च्या० भा० पदां 

- ( यथाऽपकपैप्ैन्तं द्रव्यं परमाणुरेवं परमापकमैपयैन्तः कालः 
णः ) जैसे द्रव्य घटेते २ अन्तिम दशा .में परमाणुभाव को प्राप्त 
हो जाता है, वैसे -ही काल. घटते. २.अन्त.मे कणति. कोरा होः 
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जाता है ( यावता बा समयेन चलितः परमाणुः पूरबेदेदं जाच्यादुत्तर- 
देरासुपसंपयेत स कालः णः ) अथवा जव्‌ तक समय से चलता 
ह्या परमाणु पूत देदा को त्यागकर उत्तर ददा को भ्रा वेः वह्‌ 
काल का भाग रण है, श्रोत्‌ ति न्यून से न्यून समय का नाम 
क्षण दै । ( तत्रवाहाविच्छेदस्तु क्रमः) उन चणो के प्रवाह का 
चिच्छेद न होना क्रम कदलाता दै \ ( क्षणतक्रमथोनीस्ि 
वस्तुसमाहारः ) कण मौर क्रम यहं दोनों एक वस्तु नहीं है ( इति 
वुद्धिसमाहदासो सुदुतहोरात्रादयः ) इस कारण बुद्धि से समाहार 
करिये दिन रान्नि मादि ह! ( स खल्वयं कालो चस्तुरल्योऽपि बुद्धि- 
निमाणः ) निश्चय वह कालः श्रुत्य वस्तु होने पर भी बुद्धि से 
निमौख करिया हुश्रा है, ( श्दज्ञानाचुपाती लौकिकानां व्युल्यित- 
दुशैनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते ) रब्दज्ञान के पश्चात्‌ ज्ञान को 
रहण करने बाले चयुत्यान चित्त से देखनेवाले लाकिक पुरूपं कौ 
वस्तु खरूम के समान भासित होता दै । 

( त्षणसतु वस्तुपतितः कमावलम्बी ) कण तो वस्तु शल्य होते 
हए भी क्रमाश्रिव है । ( क्रमश्च रणानन्तयो्मा । तं कालविदः काल 
इत्याचक्तते योगिनः ) एक त्तण के पश्चात्‌ दूसरा चण यह्‌ रूप 
क्रम कहलाता है । उसको काल के जानने वाले योगी पुरूष काल 
कहते है । ( नच द्वौ णौ सह्‌ भवतः ) श्र दो कण एक सायं 
नही होते । ( क्रमश्च न दयोः सहसुवोः ) ्ओौरक्रम सेमी दो 
साथ २ नदीं होते ( असंभवात्‌ ) श्चसंभव होने से । ( पूवेस्मा- 
दुत्तरभाविनो यदानन्तयै कणस्य स क्रमः ) पूवे बाले से उत्तर 
होनेवाले का जो अन्तर न होना वही क्षणो का क्रम है] ( तस्मा- 
दसमान एवैकः णः ) इस कारण वतेसान ही एक क्षण है ( न 
ू्वोत्रक्तणाः . सन्तीति ) पूवै उत्तर कण. नदीं दै ।: ( तस्मान्नास्ति 
तत्समाहारः ) इस कारण उनका एकठृत् मी नदीं है! (ये तु 
भूतभाविनः ऋणस्ते परिणामान्वित ` व्याख्येयाः ) -जोः अतीत. 


तृतीयः पिभूतिपादः । ०५ 





श्ननागत कण है, यह यतेमान कण फे ही परिणाम कहने योग्य 
है । ( तेनैकेन षणेन छृःस्लो लोकः परिणाममलुभवति ) उस वते- 
मान एक क्त्एसे ही सम्पूणे लोक परिणाम को प्राध्र दोताहै। 
( तत्तणोपाखूढाः खल्वमी सवे धर्माः ) निश्रय यह्‌ सवे धमे उस 
तण के दी धरित है | ( तगरोः कणतत्कमयोः संयमात्तयो 
सात्ता्तरणम्‌ ) कषण रोर क्षणो के क्रम इन दोनो मे संयम करने 
से उन दोनों का साक्तात्‌ होता दै । ८ ततश्च विवेकजं ज्ञानं प्राटु- 
भेवति ) उससे ` विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है । ५२ ॥ 


( तस्य विपथविशेप उपक्षिप्यते ) उसका विषय विशेष श्मागे 
का जाता है- 


-सो० घत्ति 


क्षणः सर्वान्ध्यः कालावयवो यद्य फलाः प्रभवितुं न दाक्यन्ते ! तथा- 
विधानं कारक्षणानं यः फरमः पौवापयण परिणामस्तव्र संयमास्म्ागुक्तं 
विवेकजं स्तानञ्ुपयते । अयम्थैः--अयं फालक्षणोऽयुष्सात्कारक्षणा- 
तुत्तरोऽयमर्म्पूवं दव्येवंत्रिधे क्रमे कृतसंयमात्यन्तसृक्ष्येऽपि क्षणष्मे 
यदा भवति1 साक्षास्कारस्तदाऽन्यदपि सुद्ष्नं महदादि साक्षार्करोतीति- 
पिवेकद्ानोत्पत्तिः ॥ ५२ ॥ 


भस्येव संयमस्य विपयविवेकोपक्चेपणायांऽऽह- 


1 


भो० श्° पदाथ 


००५ 
न 


( क्षणः सबौन्व्यः कालावयरवंः 9 काल का सयते अन्तिम भाग क्षण 
कहखाता है ( यख कलाः प्रभवितुं न शक्यन्ते ) जिस के फिर भाग नदीं 
हयो .सकते.1 तथाविधानां कारक्षणानां .यः क्रमः पौर्वापर्येण परिणामः )- 
उस भकार ' के काट क्षणो का जो क्रम अर्थात्‌ पके का पिच्े सेपरि-' 
णाम है ८ तत्र संयमाध्मारुक्तं निवेकजं -स्तानसुत्पयते 9 'उसम संयम ` 
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फरने से पूर्वं कहा विवेकज हान उत्पन्न होता है । ( अयमथः ) यह 
सरथं है--( अयं काचक्षणोऽयुष्मास्कारक्चषणाटुत्तरोऽय मस्मास्पूं इत्येवंविधे 
क्रमे) उस कारु क्षणसे यह काछषक्षण उत्तरवाला है, यष्ट इससे 
पूर्ववाखा है इस भकार के क्रम र ( छृतसंयमस्याव्यन्तसुक्षमेऽपि क्षणक्रमे 
यदा भवति साक्षस्छारः १ किया है संयम जिस योगी ने उसको अत्यन्त 
सृष्ष्म क्षण क्रम मेँ भी जव साक्षात्कार होता है ( तदाऽन्यदपि सूष्मं 
महदादि साक्चत्फरोति ») त्र अन्य सुष्ष्म भौर महान्‌ चस्तुका भी 
साक्षाद्‌ कर केता है ( इति विवेकन्ञानोत्पत्तिः >) वह ॒षिवेक क्तान की ` 
उप्पत्ति है ॥ ५२ ॥ 


( णस्यैव संयमस्य विषय विवेकोपक्षेपणायाऽऽह ) दसी संय 
विषय विवेक को जागे वणेन करते दै-- 


जातिलन्षणदेशैरन्यतानवच्छुदात्तृल्ययोस्ततः 
प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥ 


स्र ०--जाति-लक्तण रौर देशा दारा समान पदाथा मे भेद 
ऋ 


का निश्चय न हयेन से भी उस विवेकज ज्ञान से निश्चय होता है 1५२॥ 
व्या० माष्यम्‌ 


, वुल्ययोददेशलक्षएसारूप्ये जातिभेदोऽन्यताया हतुः, गौरियं 
वडवेयमिति । तुरयदेशजातीयत्वे लक्लणमन्यल्रकरं कालाक्षी गौः 
स्वस्तिमती गौरिति । द्रथोरामलकयोजोतिलक्षणएसारूप्यादेडभेदोऽ- 
न्यत्वकर इदं पूवैमिदयुत्तरमिति । यदा तु पूवेमामलकरमन्यन्यम्रसख् 
श्ातुरु्तरदेश उपावत्येते तदा तुस्यदेशत्वे पूवेमेतदुत्तरमेतदितिरवि- 
आगादुपपत्तिः । संदिग्धेन च ततवज्ञानेन भवितन्यमित्यत इदसुक्तं 
ततः प्रतिपत्तिविवेकक्ञानादिति । 


वतीयः विभूतिपादः । “ °< 





कर्थ, प्वामलकसदन्तणो देश उत्तरामलकसदरणादेशाद्धिलः 1 
ते चाऽऽमलके स्वदेरात्तणायुभवभिने । श्नन्यदेरात्तणाचुभवस्तु 
तयोरन्यसे देतुरिति ! एतेन दृष्टान्तेन परमाोस्तुर्यजातिल्हण- 
देरास्य॒पूवैपरसाणुदेशसदक्तणएसाक्तारकरणटुत्तरस्य परमाणोस्त- 
देदानुपपत्तावुत्तरस्य तदेशाजुभवो भिन्नः सहरणएभेदात्तयोरीन्धरस्य 
योगिनोऽन्यत्वपरत्ययो भवतीति । 


श्रपरे तु वखैयन्ति-येऽन्त्या विरोपास्तेऽन्थताप्रस्ययं ऊुवे- 
न्तीति । तत्रापि देशलक्तएभेदो मूर्विव्यवथिजातिमेदन्धान्यच्वे हेतुः । ` 
चणमेदस्तु योगिबुद्धिगम्थ एवेति । चत उक्तं मूर्तिज्यवधिजातिः 
मेदाावान्नासि मूलण्रथक्त्रमिति वापेगख्यः ॥ ५३ ॥ 


ठउ्या० ना० परदाच 


( तुल्ययोदंशलकणएसारूप्ये ) ` देर लकए समान दने पर दो 
समान पदार्थ मेँ ८ जातिभेदोऽन्यताया हेतुः ) जातिभेद उनके 
मेदज्ञान का कारण होता दै, ( गौरियं वडवेयमिति ) जैसे यह 
गौ है, यह घोड़ी है । ( तुल्यदेदाजातीयतवे लक्षणमन्यत्रकरं ) 
छीर जव देदा ओौर जाति समान हों, तव लक्तएभेद का कारण 
डोता है ( कालाक्ती गौः ) जैसे गौ किस लक्तणएवाली है ( खस्ति- 
सती गौरिति ) जिसके गले मेँ खाल लटकती है वह गो है, इस 
अकार लक्तणभिन्नता का कारण होता है । ( दयोरामलकयोजोति- 
ल्तणएसारूप्यादेशभेदोऽन्यत्वकरः ) दो श्रामलों ऊ जातिलक्तण 
सारूप्य दने पर देशभेद भिन्नता कारक है ( इदं पूवेमिंदमृत्तर- 
मिति ) वह्‌ पूवेवाला है, यह्‌ उत्तर वालं है! ( यदा तु पूवैमाम- 
लकमन्यव्य्रस्य ज्ञातुरुत्तरदेश उपाव्येते ) जव ज्ञाता का चित्त 

य थसं लगा होनें पर पूवे आरामला उत्तर देरा मे रखदिथा 
जावे ( वदा तुर्यदेशत्वे पूवेमेतदु ्तरमेतदितिप्रविभागादुपपत्तिः ) 
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तव समान दे होने पर यह ॒पृवेवाला है, यह उत्तरवाला; यह्‌ 
विभाग निश्चय नही द्य सकता । ( असंदिग्धेन च ततवन्नानेन भवि- 
तज्यमित्यत इदयुक्तं ) संराय रहित यथाय ज्ञान दारा निखेय दोना 
चाहिये, इस कारण यह्‌ कदा गया है किं ( ततः प्रतिपत्तिविवेक- 
जज्ञानाद्िति ) उसका बिवेकज ज्ञान से निश्चय होता है । | 


( कथं ) किस प्रकार ‰ ( पृवोमलकसहच्तणो देदा उत्तरा- 
सलकसदक्त्णादेदाद्धिनः ) उत्तर श्रामले ऊ चण सदहितदेद से 
पूवे ्रामले के क्षण सहित देदा भिन्न है । ( ते चाऽऽमलकं खदेदा- 
चणासुभवभिने श्चन्यदेरक्तणाचुभवस्तु ) आर जव वह श्रामले 
मपे देदा क्षण श्मनुभव मे भिन्न तव दूसरे केदेदा कण का 
प्रभव ( तयोरन्वत्वे हेतुरिति ) उन दोनों के भेद का कारण है । 
( एतेन टटन्तन परमाणेस्तुल्यजातिलक्णएदेदास्य ) इस ट्ष्टान्द 
से समान जाति-ल्तण-देरा के परमाणु ( एवेपरमाणुदेरासहकणए- 
सात्तात्कर्णात्‌ ) पृवे श्रामले के परमाणु दे कणां सहित साक्तात्‌ 
करने से ( उत्तरस्य परमाणोस्तदेरानुपपत्तावुत्तरस्य तदेदाठुभवा 
भिन्नः सहक्तणभेदात्‌ ) उस उन्तरवाले के परमाणु वह दे निन्य 
न होने पर उत्तसवालेकेदेडाका भिन्न श्नुभव कणां सहित भद्‌ 
से होता दै ( तथोरीश्रस्य योगिनोऽन्यत्प्रत्ययो भवतीति ) उनः 
दोनों के ज्ञान मे समय योगी को भेद्‌ का ज्ञान होता है। 


(रपरे तु -वरणैयन्ति) कोद दूसरे कहते है-( येऽन्त्या 
विशेषास्तेऽन्यताप्रत्ययं ऊुबेन्तीति ) जो अन्त शवसा बाले विशेष 
द्र्य है, उनका ज्ञान वह पुरुष भिन्नरूप से कहते हैँ कि ( तत्रापि 
देरालक्तणएभेदो मूर्तिव्यवधिजातिभेदश्वान्यवे हेतुः ) क्या उनमें मी 
देरा-लकण-भेद मूरवि व्यवधि जाति भेद भिन्नता के कारण है 
दरस प्रभ द्वारा कहते है । ( कणभेदस्त योगिघुद्धिगस्य एवेति ) करए 
मेद तो योगी की वुद्धिगम्य ही हैः। ( रत उक्तम्‌ ) इस कारण 
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कहा गया कि ( मूषिन्यवधिजातिभेदाभावान्रासि मूलप्रथक्ततमिति 
वापषेगण्थः ) मूतिं व्यवधि जाति भैद का ्चमाव होनेसे मूल 
परकृत में सिन्नत्र कभी भी नहीं हयो सकता 1 ५३ ॥ 
. भो० घत्ति 

पदानां भेदहेतवो जातिलक्षणदेश्वा भवन्ति । छचिद्धेदहेतर्नातिः, 
यथा गौरियं महिपीऽयभिति । जात्या तुव्ययोरंक्षणं भेदैः, इर्य 
कदयुरेय मरणेति । जात्या रक्षणेन चाभिन्नयोमे दहेतुद्नो दष्टः, यथा त॒स्य 
परिमाणयोरामटक्योभिन्न देष्स्थितयोः । यत्र पुन्भेदोऽवधारयितं न 
शक्यते यथेकदेश्चस्ितयोः शुद्धयः पाथिवयोः परमाण्वोस्तथाविधे विपये 
भेदाय कतसंयमसय भेदेन क्तानयुत्पयते तदा. तदभ्यासार्सुक्ष्ाण्यपफिः 
तत्वानि भेदेन ्रतिपयते । एुतदुष्तं भवति-यन्न केनचिदुपायेन भेदो नाव 
धारयितुं श्षक्यस्तत्र संयमाद्धव्येच भेदभरतिपत्तिः 1 ५३ 7 

सृ्ष्माणं तत्वानाय॒क्तस्य विवेकजन्यत्तानस्य संक्ताविषयस्ाभार्वयः 
व्याख्यातुमाह-- | 
। © 
भा० च्रू< पदाय 

( पदार्थानां भददेतयो जातिरश्चणदेश्षा भवन्ति ) पदार्थो के सेद्‌ 
जान का कारण जाति-रक्षण-दश होते ह ( छचिद्ेदहेदातिः › कीः 
भेद्‌ का कारण जाति होती है, ( यथा गौरियं मदिपीऽयमिति > जैसे यष्ट 
गौ है यह स है! ( जात्या. तुल्ययोछक्षणं भेदहेतुः ) ओर जाति के 
समान होने पर लक्षण मेद्‌ का कारण होता है, ( इयं कदयुरेय मरणेति 
यह गौ चितकवरी है, ` यह खल है 1-८ जात्या क्षणेन चाभिन्नयोमेद्‌- 
हेये चः ) भौर जाति रक्षण से दोनों एक से होते दुं भेद क्रः 
कारण ददा देखा गया है, ( यथा ) जैे ( तुस्यपरिमाणयोरामर्कयो- 
भिन्नदेश्स्थितयोः ) समान परिमाणे दौ आमे दो भिन्न देषो 
स्थित र्भ का 1 ( यत्र युनभंदोऽवधारयितं न श्षक्यते ) फिर ज भेद्‌ 


° अ अ 


धारण करने को समथ नदीं होते ( यथेकदेक्षस्थितयोः श॒ङयोः; पाथिवयोः 
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परमाण्वोस्तथाविधे विपये भेदाय तसंयमस्य भैदेन श्नानसुत्प्ते ) 
लेसे एक देश मे स्थित परश्वीके दो शुक परमाणु, चैवे विषय में भेद्‌ के 
खिये किया है संयम जिसने, उसको भेद के साथ षान उत्पन्न होता है, 
( तदा तदभ्यासास्सुष्ष्माण्यपि तत्वानि भेदेन भरतिपयन्ते ) तव॒ उसके 
अभ्यास से सुष्ष्म तस्व सी भेद के साथ जाने जाते हे । (एतदुष्तं भवतति) 
यदह कष्टा है फि--८ यत्र केनचिदुपायेन भेदो नावधारयितुं श्षक्यस्तत्र 
-संय माद्धवेत्येव भेद्रतिपत्तिः ) जहां किस्म भी उपायसे मेद्‌ को नहीं 
-धारण छर सकते, वहां संयम दारा भेद का निश्चय होता है ॥ ५३ ॥ 


८ सृष्ष्माणां तच्वानाञ्ुक्तस्य॒विवेकजन्यक्ञानस्य संराविषयस्वासाव्यं 
-उयाख्याच्ुमाह >) उपर कहे सूक्ष्म तच्च के विवेकक्तान का स्वभाव, संतता 
-्सौर भिषय क्ते फो अगखा सूत्र कहते ह-- 


तारकं सवेविषयं स्वेधाविषयमक्रमं चेति 

विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५४ ॥ 

स०-विना उपदेरा ऊँ पनी प्रतिभा से उत्पन्न हुमा ज्ञान 
<°तारक'' कृहलाता है | वह्‌ सर्वं पदाथा विषय करनं वाला 


स्मै प्रकार से विषय करनेवाला, एक साथ विषय करनेवाला हो 
स को विवेकज ज्ञान कहते है ।। ५४ ॥ 


च्या माष्यम्‌ 


तारकमिति खप्रतिमोत्थमनौपदेिकमिर्यथः । सवेविषयं नास्य 
(किचिदविषयीभूतमिस्यथः । सवेथाविषयमतीतानागतप्रदयुसन्न सवं 
-पयायैः सं्वथा जानातीत्यथः । चक्रममिव्येकन्तणोपारूढं सवे सवथा 
गृहणातीत्यभैः । एतद्ठिविकजं ज्ञानं परिपृेम्‌ । ्रस्यैवांशो योगप्रदीपो 
मधुमतीं भूमिसुषादाय यार्वदश्य परिसमध्चिरिति ॥ ५९ ॥ 


प्राप्तविवेकजन्नानस्याप्राप्तविवकजज्ञानस्य वा- 
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व्या० मा० पदां 


( तारकमिति खप्रतिभोस्थमनो पदेशिकमिर्यथेः ) विना उपदेरा 
के अपनी प्रतिभा से उत्पन्न ज्ञान को तारक कहते हैँ ( सवेविषथं 
नास्य किंचिदविषयथीमूतमित्यथैः ) सवै का विषय करने वाला होने 
से, कोई पदाथ भी इस का अविषयरूप नहीं होता, यह्‌ रथे है । 
, (सर्ेथाविपयमतीतानागतप्रलयुसन्नं सने' पयोयेः सवैथां जानावीर्यथेः) 
सवथा विषय का यह प्रसिप्राय है करि अतीत~श्रनागत के प्रति 
उत्पन्न हु ज्ञान सुवे धर्मों सहित सवथा जानता है । ( चअकूममि- 
त्येकन्तणोपारूदं सवे" सेधा गृह्ठातीत्यथेः ) एक क्षण मे सवे को 
समै प्रकार से प्रह करता है । यहं चक्रम का अथे है । ( एतदि- 
वेकजं ज्ञानं परिपूरणम्‌ ) यद्‌ षिवेकज ज्ञान सम्पृणं है । ( चस्वै- 
चांशो योगप्रदीपो मधुमतीं भूमियुपादाय यावदस्य परिसमाप्िरिति ) 
इस केही अंडा योगप्रदीप मधुमती भूमि को प्रहण करके जब 
तक इस की समाप्ति हो योगी च्रपने ज्ञान की वुद्धि करता है, श्रथोत्‌ 
यह्‌ ज्ञान की अन्तिम गति है ॥ ५४ ॥ 

( प्राप्तविवेकजज्ञानस्याप्राप्तविवेकजज्ञानस्य वा) . योगी कों 
विवेकज ज्ञान प्राप्र हो अथवा न हो, बुद्धि श्रौर पुरुष इन दोनों की 
समान श्चुद्धि कैवस्य का कारण दै- 


छ [4 
'सो० चरत्ति 


उक्तसंयमवखादन्त्यायां भूमिकायामुत्पन्नं तानं तारयव्यगाघारसंसार- 

सागरा्योगिनमिव्यान्वधिक्या संस्तया तारकमिस्युच्यते । अस्य विषयमाह- 
+ क क ३ [4 [३ रै 
सर्वविष्यमिति । सर्वाणि तानि महदादीनि षिपयो यस्येति सव- 
विपयम्‌ । स्वभावश्चास्य सर्वथाविपयत्वम्‌ । सवाभिरवस्थाभिः स्थूलसूष्ष्मादि- 
सदेन तेस्तैः परिणामः सर्वैण भ्रकारेणावस्थितानि तत्वानि विषयो यस्येति 
सर्वथाविषयम्‌ । स्वभावान्तरमाद--श्रक्रमं चेति । निः्ेषनानावस्या- 
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परिणतदिभ्यात्मकमावम्रहणे नास्य क्रमो वियत दति अक्रमम्‌ । सर्व 
करतङामरकवघरापत्पदयतीत्यथैः ॥ ५४ ॥ 


अस्माच विवेकजात्तारकाल्याज्तानाक्कि भवतीत्याश- 
भो० च° पदा 

( उक्तसंयमवलादन्व्यायां भूमिकायासुत्पन्नं शानं ) ऊपर कष्टे संयम 
के वरु से अन्तवाटी भूमिका से उत्पन्न हुजा क्तान, ( तारयस्य गाधात्संसार- 
सागरायोगिनमित्यान्वथिक्या संततया तारकमिद्युच्यते ) जगाध संसारख्प 
सागरसे योगीको तारतादहै, इस अथं के अनुसार इस सान का नाम 
“तारकः कष्टा जाता है । ( मस्य विपयमाह › इस फा विषय कष्टा जातां 
ै-( सर्वविधयमिति ! सर्वाणि तत्वानि महदादीनि विषयो यस्येति 
सर्वविषयम्‌ ) सर्य विपय का अर्थं यह है कि महदादि . सर्वं तत्त्व विपय 
है जिस के वह सर्वविपयक स्तान कहता है । ( स्भावश्चास्य सवंथा- 
विपयत्वम्‌ ) स्भावसे ्ीदइस का सवै प्रकार से विपय करना! 
८ सबौभिरवस्याभिः स्थुरसृष्ष्मादिभेदेन तैस्तैः परिणामैः सर्वेण प्रकारेणाव- 
स्थितानि तत्त्वानि विपयो यस्येति सवथाविषयम्‌ >) सयं जवस्थाभों सें 
स्थूरु सूक्ष्मादि भेद से उसं २ परिणाम के सहित सयं प्रकारसे 
अवस्थित हुए तत्व विपथ टै जिस के वह सर्यथाविपय कहराता है } 
( स्वमावान्तरमाह ) अव दृसरे भाव को कहते है--( चरमं चेति ) 
उक्रम का अथं यह है। ( निः श्चेपनानावस्थापरिणतद्धिि्यात्मकमावय्रहणे 
नास्य क्रमो विद्यत इति अक्रमम्‌ ) नाना अवस्था परिणत सम्पूण द्वि 
त्रिरूप भाव.अहण करनेमे कमका.नष्टोना यह जक्रमकाजथंदहै)। 
८ सर्य करतखामरुफवद्यगपत्पर्यतीस्यथः >) सवं पदार्थो को इथेरी परं 
रक्खे हए जमर के समान एक साथ देवता है, यह जथ है ॥ ५४ ॥ 

( अस्माच्च विवेकजात्तारकाख्यानार्किं भवतीत्याह >) इस विवेक से 
उत्पन्नः हुए तार नामवाछे जान से क्या फर होता दै, यह `जगले सूत्र 
से कहते दै-- ., . , ५ 
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सन्त्वपुरूषयोः शुद्धिखास्ये कैवल्यमिति ॥ ५५॥ ` 
सु०--वुद्धि मौर पुरुष न दोनों की समान शुद्धि होने पर 
कैवल्य गति योती है ॥ ५५.॥ | 
व्या° भाष्यम्‌ 
` यदा निधूतरजस्तमोमलं बुद्धिसत्लं पुरुपस्यान्यताभरतीतिमाघ्राधि- 
कारं द्धद्केशवीजं भवति तदा पुरुषस्य शदधिसारूप्यमिवाऽऽपन्न 
मवति, तदा पुरुपस्योपचरिंतभोगाभावः शुद्धिः 1 पएतस्यामवखायां 
ऊैवल्यं मववीन्धरस्यानीश्चरस्य घा विवेकजज्ञानभागिन इतरस्य वा । 
नहि दग्धष्ेदावीजस्य ज्ञाने परनरपेक्ता काचिदस्ति । सलद्धिद्ररे 
शोतत्समाधिजैगर्' ज्ञानं '्वोप्ान्तम्‌ । परमाथेतस्तु ्ञानाददशनं 
निवसते दस्मन्निवृते न सन्त्युत्तरे ठेशाः 1 छेशामावाकमेविपाका- 
सावः ! चरिताधिकारश्नैतस्थामवसायां गुखा नन पुरुषस्य पुनदेस्य- 
सेनोपतिष्टनते । प्पुरुषस्य कव्यं, तदा पुरुषः सखरूपमात्र्योतिरमलः 
केवली भवति ॥ ५५ ॥ 
. इति श्री पातले सांख्यप्रवचने योगशाख श्रीमद्न्यासभाष्ये 
ठृतीयः विभूतिपादः ॥ ३॥ 
व्या० -घा० पदां 
( चदा नि्ूतरजस्तमोमलं उदधिं पुरुषस्यान्यताप्रतीति- 
साधिकारं दग्धछ्ेदावीजं भवति ) जव सालिक वुद्धि सज आर 
तमसल से रहित पुरुष की भिन्नता `भरतीतिमात्र अधिकास-दग्धञ्ेश 
चीजबाली होती है ८ तदा पुरुषस्य श्द्धिसारूप्यमिवाऽऽपन्नं भवति ) ` 
तव पुरुष चुद्धि की सारूप्यतां को प्रा होती दै, ( तदा पुरुषस्योप-: 
-चरितभोगाभावः द्धिः ) तव उपचार से. जो पुरुष भोग करता-था ; 
उन का अमाव पुरुष की द्धि है, अथोत्‌ सांसारिक वासना रहित 
सना पुरष की शद्ध है 1 ` ( एतस्यामवख्यायां कैवल्यं भवति ) इस ` 
अवसा तें कैवरय गति देती है ( शधरस्याची्धरस्य वा'विवेकज- . 
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ज्ञानभागिन इतरस्य वा । नहि दग्धञेरवीजस्य ज्ञाने पुनरपेक्त 
काचिदस्ति ) दग्ध हो गवे है छेशवीज जिस के एेसे विवेकज क्ञान 
भागी योगी केक्ञान मे फिर किसी विभूति श्रादि कीं सावश्यकता 
नहीं रहती श्रथात्‌ ऊपर कटी किसी विभूति मे समथदोवा न दो 
( सत््ुदधद्धारेरीतत्माधिजगैश्रयै ज्ञानं चोपक्रान्तम्‌ ) बुद्धि की 
शद्ध द्वारा यह्‌ समाधि से उलन्न हु फेय ओर ज्ञान सुख्य दै, 
विभूति कैवल्य के तिये परम्परा से सहकारी हँ ( परमाथेतसतु 
ज्ञानाददश्चनं निवरसैते ) वास्तव मेँ तो प्रसंख्यान ज्ञान से संसारका 
दशन निवसे हो जाता हैः च्र्थीत्‌ कोई सांसारिक च्रमिलाषा उस 
को नहीं रहती ( तस्मिन्निवृत्ते न सन्द्युत्तरे छेशाः ) उस क निघरत्त 
होने पर अगे दोनेवाले छेश भी नदीं रहते। ( ठेशामावात्कतसे- 
विपाकाभावः ) छेयं के अभाव ने से कमेफल का भावदो 
जाता है 1 ( चरिताधिकाराश्ैतस्यासवखायां गुण न पुरुषस्य 
पुनैश्यतवेनोपतिषठन्ते ) इस वस्या मे समाप्त अधिकार हए तीनो 
गुण फिर पुरुष के ज्ञान में दश्यरूप से नहीं रहते । ( तल्युरषस्य 
कैवल्यं) वह्‌ पुरुप की कैवटयगति दै, (तदा पुरुषः स्वरूपमाच्रज्योतिर- 
मलः केवली भवति ) तव पुरुष खवरूपमाच्र ज्योतिवाला मल रदित 
केवली होता है । ५५ ॥ 


सावार 


इस सूत्र में महिं वयास ने यह.शुदधरूप से बतला दिया कि 
पर्वोक्तं विभूति कोई योगी को सिद्रहो वानदोवा मरौर कोई 
ज्ञान ' भी चाहे; ने छँ, परन्तु जव छे दग्धवीज दो जावे चर 
विवेकख्याति । उसपन्न . दो.जावे निख सें परमात्मा; जीवात्मा ग्रति; 
बुद्धि आदि ` का भिन्न २ साक्ात्‌ होता है तो पुरुष की केवस्यगति 
हो जाती है इस कारण. पिवेकख्याति के किये दी योगी को परम्‌ 
पुरुषाय कवेन्य षै ५1 = ` । 


#:, 


ठृतीयः विभूतिपादः । १५ 





भोऽ चत्ति 


सस्वपुरपावुक्तरक्षणौ तयोः छद्धिसाम्ये कैवल्यं सत्वस्य सर्वकर्दैत्वा- 
भिमाननिव्ूर्या खकारणेऽनुभ्रवेशाः छदिः, एरुपस्य छुदधिरपचरितमोगामाव- 
इति द्वयोः समानायां छदौ एरपस्य कैवर्युत्पयते मोक्षोभवतीत्यर्थः । 


तदेवमन्तरङ्ग योगाह्वन्रयमसमिधाय तस्य च संयमं क्त्वा खंयसस 
च विपयप्रदध्यना्थ परिणामव्रयमुपपाय् संयमवरोत्पययमानाः पूर्वान्तपरा- 
न्तमध्यभवाः सिद्दीरपदश्यं समाध्याश्वासोत्पनत्तये बाह्या युवनद्वानादिरूप{ 
आम्यन्तराश्च कायव्यृदक्तानादिषरूपाः भददयं समाध्युपयोगयेन्दियभ्राणज.. 
यादिपूविकाः परमपुरूपा्थसिद्धये यथाक्रममवस्थासहितभृतजयेन्दियजयः- 
सत्वजयोद्धवाश्च व्याख्याय विवेकन्तानोत्पत्तये तास्तानुपायानुपन्यसय तार- 
कस्य सर्वसमाध्यचस्थापर्यन्तभवस्य स्वरूपमभिधाय तत्समापत्तेः तापि 
कारस्य चित्तसस्वस्य स्वकारणेऽनुप्रवेश्षाक्तैवदयञुसषयत इत्यभिदहितभि्तिः 
निर्णीति विभूतिपादस्दरतीयः ॥ ५५ ॥ 


दति श्री भोजदेवविरचितायांपातञ्जटयोगश्ाखसूच्रत्तौ 
ठृतीयः विभूतिपादः ॥ ३ ॥ 


भो० चर०° पदाथ 


( सख्वुरपाबुक्तरक्षणोौ. तयोः शुद्धिसाम्ये कैवस्यं ) उपरोक्त रक्षणः 
वाले उद्धि जौर पुरुष दोनों .की समान- द्धि कैवस्य है ( सत्वस्य सर्व-. 
कर्तुत्वाभिमाननिदृस्या खकारणेऽनुप्रवेश्षः छद्धिः ) सवं कंत्तीपन के अभि. 
मान निदत्ति दारा जपने कारण मे प्रवेशन होना ध॒द्धि की छद्धि है, पुरूपश्यः 
छदधिरपचरितभौगामावः ) उपचार से ` ज भोगं "होते है उनका अभावः 
पुरप की श्द्धि है ८ दति दयोः समानायां द्धौ एरुपसख केवल्यसुत्प्यते 
मोक्षो भवतीत्यर्थः 9 इस प्रकार दोनों छी समान शुद्धि होनेपर पुरप कोः 
कैवदय शी श्राक्षि दती है, अर्थात्‌ मोक्ष ह्येत है, यह अथं है । 
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( तदेषमन्तरष्घं योगाद्घत्रयममिधाय ) इस प्रकार योगके तीन 
सन्तरक्ग साधनों को कष्ट फर ८ तस्य च संयमसं्ं कृत्वा ) उसका 
संयम नाम वतस्य कर ८ संयमस्य च विपयप्रद्टोना्थ ) संयम के पिपय 
-दिखराने के लिये ८ परिणामच्रयसुपपाच › तीनो परिणामों छो प्रतिपादन 
-करॐे ८ संयमवलरोत्पयमानाः पूर्वान्त्परान्तमभ्यभवाः सिद्धीरुपद्र्यं ) 
-संयम वर उत्पत हुए को पूव, अन्त ओर मध्य म होनेवारी सिद्धि 
-दिलखाकर ८ समाण्याभ्यासोत्पपत्तये ) समाधि भभ्यासर भराति के खिये 
< वाद्या सुवनस्तानादिरूपा आभ्यन्तराश्च कायन्यूटश्तानादिर्पाः प्रद्दर्य ) 
-वाद्य सुवनक्षानादिखूप नीर आभ्यन्तर कायव्यूटष्ानादिरूप दिखाकर 
 समाध्युपयोगायेन्द्ियभ्राणजयादिसपूर्धिकाः परमद्ुरपार्थक्षिद्धये ) समाधि 
-के. उपयोगी इन्द्रिय प्राण जयादि पूर्वक कथन करके, परम पुरुपा की 
सिद्धि ॐ चयि. ( यथाक्रममवस्थासदितथूतज्येन्दरियजयसर्वजयोद्धवाश्च 
-उयाख्याय विवेकन्तानोत्पक्तये >) यथाक्रम विवेकन्तान की उत्पत्ति के चयि 
अवस्था सित भूतजय-दन्द्रियजय-सस्वजय से उत्पन्न हुए फटों को 
ष्ट कर, ८ तासाञ्रपायानुपन्यस्य तारक्सय स्वंसमाध्यवस्थापरयन्त- 
-भवस्य स्वरूपमभिधाय ) उन उपायों का सम्बन्ध दिखाकर तारकन्ञान 
-जो सवं समाधि की अन्तावस्था मँ टोनेवाख उसके सरूप को कहकर 
-( तर्समापत्तेः ईताधिकारस्य चवित्तसस्वस्य स्वकारणेऽनुभ्रवेशात्कैवल्य- 
-सरत्पयते >) उसकी समापत्ति टोने पर चित्त का अधिकार प्राप्त किया है 
-जिसने उसा चित्त अपने कारण भें प्रवेश होने से कैवल्य होता, 
.( इ्यभिषटिततभिति निर्णीतो विभूतिपःदस्तृतीयः > यह सव दसं ` तृतीय 
पविभूतिपाद्‌ मँ निणय सहित प्रकरापित किया हे ॥ ५५ ॥ 


समाप्तोऽयं तृतीयः विभूतिपादः ॥.३॥ 


@ जो३म्‌ ® 


1 यतोऽभ्युदयनिशेयससिद्धिस्स धमः ॥ 
घ ९ _ लत ग ¢ 
तजलयषष्डश्नम््‌ 


पथ चतुथं; केवत्यपादः प्रारभ्यते 


लन्मोषधिमन््रतपः समाधिजाः सिद्धयः ॥ १॥ 


स॒०--जन्मः श्रोषि, मन्व, तप व समाधि इन पांच 
कारों से चित्त की सिद्धि होती है । इनमें “जन्मसिद्धिः इसको 
कहते है कि पूवे जन्म के शरीर दास कमे-ज्ञानाभ्यास के कारण 
उसका फलरूप परिणाम जो इस जन्म में ` होता है, जैसा कि 
. उपनिषदु मे कथन किया है-- 


. योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 


स्थारसन्येऽसुसंयन्ति यथाक्रमः यथाश्रतम्‌ ॥ कठढ० ॥५। 
अये-कोई भाणी कस ज्ञानानुसार जङ्गम योनि को ्मौर को 
सावर योनि को प्रा होते है अथोत्‌ कमे-ज्ञान के असुसार ह 
जन्म परिणाम होता है।॥ १1 
इस प्रकार अन्थ उपनिषद्‌ भी कथन करते है- 
, तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मा्रामुपादायान्य्वतरं कल्यासु- 
. तरं भूपं तवत एवमेवायमास्मेदभशरीरं . मिहत्याऽविद्यां गम- 


२७ 
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यित्वान्यन्नवतरं कव्याएतरध्ख्पं कुरूते पित्यं वा गान्धर्व 
वा दैवं वा प्राजापदयं वाव्राह्य वाऽन्येषां वा मूतानास्‌ ॥# 
बृहदारण्यक अ० ४ । त्रा 2 ।म०४॥ 


्थे-जेसे सुवणेकार युवे मात्राश्च को गला कर अन्य 
नवीन उत्तम श्राभूषण वना लेता है, इस दृष्टान्त के अनुसार यह 
जीवातमा ्विद्याको दूर करफे इस शयीर को त्याग अन्य नया 
कस्याएकारी खरूप वनाता, अथोत्‌ सरीर धारण करता है 
कमकार्दी का दारीर वा गान्धवे शरीर वा विद्धान्‌" शरीर वा 
बरदयज्ञाची का दारीर वा अन्य किसी थोनिका शरीर धारण 
करता है ॥ २॥ 

इस श्रि सँ 'भी पूवे जन्म के ज्ञान-कमं दारा ही सामान्यः 
सनुष्यगति, से परिणाम होकर देवयोनि वा वब्रहज्ञानी की योनि 
शादि मे परिणाम होना दिखलाया-है, एेसां दी भोजघ्रत्तिमे मी 
कहा है कि “वथा वा कपिलमहरपिप्रभृतीनां ` जन्मंसमनन्तर- 
` सैवोपजायमाना ज्ञानादयः सांसिदधिका गुणः" = 


अथे-महपिं कपिल को उन्न दोतते दी ज्ञानादि सांसिद्धिक 
गुण प्रा हए, एवं महपिं गोम भी अपने न्यायाख से कहते दै-- 
पूष॒कृतफएलातबन्धात्दुरपत्तिः । अ ०३! आ०२। सू०६४। 

थ पूव ` जन्नत कमै शौर योगाभ्यास के फलाजुबन्ध से 
समाधि की सिद्धि होती है! इस दी प्रकार सवेत्र रासो -मे ्रति- 
पादन किथा है कि पूवे जन्म मेँ किये हुए क्माभ्यास.उनके एलासु- 
ध सरे वसैमान जन्म में जो विचित्र परिणाम होता है यह दही 

` जन्मपरिणाम है चौर जैसे कोई पुरुष -मयुष्ययोनि में. दुसचारादि 
- . विकरम ` करते ओर, वेदघिरुद्ध चलते दै, वह्‌ .भू्यु के. पश्चात्‌ तत्काल 


४ र 
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दी पत्ती प्रादि योनिथों में जन्म लेकर श्माकाड गमनादि क्रिया 
करने लगते है, यह भी ^जन्मपरिणामःः कां रूप है । १। 

“धरोपथसिद्धि' यह है कि उत्तम सात्विक श्ाहार च्नौपधि 
आदि के सेवन द्वारा चित्त में साच्िक परिणाम करना । इसी को 
(रोपधपरिणाम कहते है । २। 

८ मस्व सिद्धि ११ वेदारि ७ ९ 

त्रस शादि मन्तो के जप आ्रौर अथे विचार दारा 

जो चित्त मे परिणाम होता है वही मन्त्रसिद्धि रै । ३। 


““तपसिद्धिः' ब्रह्मचस्यादि त्रत श्रौर दीतोष्णादि इन्द्र सहन 
द्वारा जो कायेन्द्रिय की सिद्धि होती है वह्‌ तपसिद्धि कहलाती है 
जेसा कि “कवेन्दरियसिद्धिररुद्धिक्षयात्तपसः? द्वितीय साधनपाद्‌ 
के सूत्र ट मे कह आये है किं कायासिद्धि अणिमादि शौर 
टूराच्छवण॒ दशनाद इन्दरियसिद्धि तप केदोनेपर होती, इसी 
को ““तपपरिणामः' कहते ह । ४ । 

“समाधिसिद्धि. ' समाधि से उत्पन्न हई सिद्धि पू दृतीय 
विभूतिपाद में कदी गई हं, इस प्रकार इन पांच कारणों से "चिन्त 
की सिद्धि होती दे।५।)) १॥ 

च्या० माष्यस्‌ 

देहान्तरिता जन्मना सिद्धिः । शमोपधिभिरसुस्भवनेपु रसायने- 
नेत्येवमादिः । मन्त्रेसकाशगमनाशिमादिलाभः । तपसा संकस्प- 
सिद्धिः, कामरूपी यच तत्र कामग इत्येवमादि । समाधिजाः सिद्धयो 
+ व्याख्याताः ॥ १ 

तत्र कायेन्द्रियारणमन्यजातीयपरिणएतानाम्‌- 

व्या० भा० पदाथ 

( देहान्तरिता जन्मना सिद्धिः ) दृसरे देह की प्रापि जन्म 

सिद्धि है, अथोत्‌ पूवे जन्म के देह से सम्पादन की हई साम द्वारा 
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जो इस जन्म मे विचि्रता होती है उसको जन्म सिद्धि कते है । 
( श्मोषधिभिरुरभवनेषु रसायनेनेत्येवमादिः ) चरुर के घरां मे 
रसायनादि श्चौषधिसिद्धि कहलाती है । यदह फिर किसी आधुनिक 
पौराणिक मतावलम्बी यादि ने कल्पना की है, क्योकि रसायनादि 
सुरों के भवनम जो होते है, थोगी का उन असयो के कामस 
क्था सम्बन्ध ¶ शौर सुरो के समान काम करते में क्या सहत ? 
इसमे तो योगी की हानि है ओर रसायनादि कीं देखनेमें भी 
नदीं ्ाते केवल अक्नानियों की भान्ति दै । 

८ मन्तरेराकारगमनाणिमादिलामः ) मन्त्र से आकारा गमन 
अणिमादि का लाम होता है, यह्‌ मी सत्य है । क्योकि द्वितीयः 
साधनपाद सूत्र ४३ में यह सिद्धि तपसे कदी हैः श्र मन्त्रो के 
जप विचारादिसेतो चित्त की सिद्धि होती दै अणिमादि ला 
नदी कदा । ( तपसा संकस्पसिद्धिः; कामरूपी यत्र तच कामग 
दूवयेवमादि ) तप से संकर्पसिद्धिः कामरूपी जहां तक काम की 
गति वहां तक, इस प्रकार र भी रणिमादि के सवे सेद यहां 
जानने वाहये, यह टीक है यदी हमारा भी कथन है कि तपसे 
अणिमादि की सिद्धि होती है, मन्त्र से नहीं होती 1 ( समाधिजाः 
सिद्धयो व्याख्याताः ) समाधि से उन्न हुई सिद्धि पूवे दतीय 
विभूतिपाद मे कदी गई ॥ १॥ 

( तन्न कायेन्द्रियाणामन्यजातीयपरिणएतानाम्‌ ) उनमे मन्य 
जावि मे परिणाम को प्राप हुए शरीर-इन्दरियो का-- 

-मो० घत्ति 

इदानीं विभरतिपत्तिसञ्व्थश्रान्तिनिराकरणेन युक्स्या कैवल्यस्वरूप- 

श्लानाय कैचस्यपादोऽय मारभ्यते । 


तन्न याः पूर्वमुक्ताः सिद्धयस्तासां नानाविधजन्मादि कारणभ्रति- 
-पादुनद्ारेणेषं मोधयति । मदि या एताः सिद्धयस्ताः सयाः पूवजन्मा- 


चतुर्थः कैवल्यपादः । २९ 





भ्यस्तसखमाधिवलाजन्मादिनिमित्तमात्रत्येनाऽभ्रित्य भवर्तन्ते ! ततश्वानेक- 
भवसाध्यस्य समापेर्न क्षतिरस्तीत्याश्वासोत्पादनाय समाधिसिद्ध 
्राधान्यख्यापना्थ कैवस्यप्रयोगा्थं बाऽऽ्ट-- 

भो० च्र° पदार्थं 

( इदानीं विभ्रतिपत्तिससुत्थम्रान्तिनिराकरणेन युक्त्या कैवल्यस्वरूप- 
प्वानाय कैवल्य पादोऽय मारभ्यते ) अव अवया से उत्पन्न हु भ्रान्ति 
द्र करमेके ल््यि युक्ति दारा कैवल्य स्वरूप के उपदेशा कैचल्यपाद्‌ फा 
भरसम्म किया जाता है । 

८ तत्र याः पूरवैयुक्तः सिद्धथस्तासां नानाविधजनमादि कारणप्रति- 
पादनद्वारेणेवं वोधयति ) उनमें ज पूर्वं पादो्त सिद्धियां उनका नाना 
भकार के जन्मादि कारण प्रतिपादन द्वारा इस प्रकार वोध फराता है । 
८ मदि या एताः सिद्धयस्ताः सवाः पूर्वजन्माभ्यस्तखमाधिवखानन्मादि- 
निमित्तमात्रत्वेनाऽभ्रित्य प्रवतेन्ते ) सुद्ध मे जो यहः सिद्ध्ये ह, वह सर्व 
पूर्वं जन्म मे समाधि के अभ्यासरूपी वल से जन्मादि को निमित्तमात्र्ता 
से आश्रय करके वतेती हं । (ततश्चानेकभवसाभ्यखय समाघेन क्षतिरस्तीव्या 
श्वासोत्पादनाय समाधिसिददेश्च प्राधान्यख्यापनार्थ कैवल्यभ्रयोगा्थ षाऽऽ- 
ह ) उससे यह अनुमान होता है छि अनेक जन्मो में साधन फी हु 
समाधि की वीचमें हानि नदीं हु है, यष विश्वास उत्पन्न करने के सिये 
ओर समाधि से सिद्ध चित्त की भ्रधानता अ्रकाशलाथे केवस्यसुक्ति के 
भ्रयोगाथं कते है ५ 

काश्चन जन्मनिमित्ता एव सिद्धयः । यथा--पक्ष्यादीनामाकात्गम- 
नादेयः 1 यथा वा कपिर महरि प्रश्डतीनां जन्मसमनन्तरमेवोपजायमाना 
त्ञानादयः सांसिद्धिका गुणाः । मपधिसिद्धयो यथा-पारदादिरसायना- 
दयपयोगात्‌ । मन्त्रसिद्धियथा--मन्त्रनपतत्केपाचिदाकश्निगमनाष्दे 1 तपः 
सिद्धियथा--विश्वामिन्नादीनाम्‌ । समाधिसिद्धिः प्राक्मतिपादिता.1 एताः 
सिद्धयः पूर॑जन्मक्षपितद्धेशानामेवोपजायन्ते । तस्मात्समाधिसिद्धाविवाः 
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न्यासां सिद्धीनां समाधिरेव जन्मान्तराभ्यस्तः कारणे, मन्त्रादीनि निमित्त 
मात्राणि ॥ ५॥ 

तनु नन्दीश्वरादिकानां जात्यादिपरिणामोऽस्मिन्नेव जन्मनि च्दयते 
तत्कथं जन्मान्तराभ्यस्तस्य समाधेः कारणत्वसुच्यत दत्यादरङ्कयाऽऽह-- 

( काश्चन जन्मनिमित्ता एव सिद्धयः ) कोह एक सिद्धि जन्म के 
कारणसेष्टोती द1 ( यथा पक्ष्यादीनामाकाक्नगमनादयः ) जसे पक्षी 
जादि का जाक गमनादि । ( यथा वा फपिर्महर्पिप्रशतीनां जन्मसम- 
नन्तरमेवोपजाय माना श्ानादयः सांसिद्िका गुणाः ) अथवा जे कपिलः 
महरपिं प्रतियों को जन्म होने के पश्चात्‌ तत्काल स्ानादि सांसिद्धिक 
गुण उत्पन्न हुए । ८ मोपधिसिद्धयो यथा--पारदादिरसायनादुपयोगात्‌ >) 
जोपधसिद्धि जैत्ते-रस्रायनादि के उपयोग से पारादि । ८ मन्त्रसिद्धि्यथा- 
मन्त्रजपात्केषांचिदाकाश्नगमनादि ) मन्त्रसिद्धि जैते--मन्त्र जप से किन्दीं 
खो माकाश गमनादि । ( तपः सिद्धि्य॑था--विश्वासिव्रादीनाम्‌ >) त्प- 
सिद्धि जैते-विश्वामित्रादि को, यदह भौपधि-मन्त्र-तप की तीनों सिध्य 
भाष्य के समान यां घ्त्ति मेँ भीकिसी पौराणिक ने मिटदीदहजो 
अयुक्त है । इनफा सत्यार्थ हम सूत्रा मे छिखि चुके दै वहां से जान लेना 
प्याष्िये । ( समाधिसिद्धिः प्राक्परतिपादिता ) समाधि की सिदिरये पूर 
पाद्‌ मे की गदं । ( एताः सिद्धयः पूव॑जन्मक्षपितद्खेश्ञानामेवोपजायन्ते >) 
यद सिय पूवं जन्मर्म देशों केनाश्च करनेसे इस जन्म में उत्प्च 
होती है । ८ तस्मात्समाधिसिद्धाविव ) इस कारण समाधि सिद्धिके 
ससान ( अन्यासां सिदिनां समाधिरेव जन्मान्तराभ्यस्तः कारणं ) अन्य 
सिद्धियों का भी जन्मान्तरे मे किया समाधि का अभ्यास दही कारण है 

८ मन्त्रादीनि निमित्तमात्राणि > मन्त्रादि तो निसित्तमात्र है ॥ 9 ॥ 


८ तच नन्दीश्वरादि कानां जाव्यादिपरिणामोऽसिमन्नेव जन्मनि दश्यते ) 
हम तकं फरते ह कि नन्दीश्वरादि का नाति आदि परिणाम इसी जन्म 
से देखा जाता है ( तत्कथं जन्मान्तराम्यस्तस्य समाधेः कारमत्वसुच्यत 


| 
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इत्याधराद्घयाऽश्ट ) तो फिर किस भ्रकार्‌ अन्य जन्मो मं किया हुमा 
समाधि का अभ्यास उसमें कारण कहा जाता दै, इस शरद्ता के निवारणा्थ 
-जगखा सूत्र कदते द-- 


जात्यन्तरपरिएासः प्ररूत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ 
स०-खन्य जाति में परिणत हए डारीर रौर इन्द्रियों का 
सिन्न जावि मे परिणाम प्रकृति के वयव प्रवेश से होता है खभि- 
आय इसका यह है कि पधि श्रादि के वयव प्रवेश श्चोर तप- 
से प्रथम यारीर मे, पश्चात्‌ चित्त में परिणाम शौर मन्त्र, जप श्मौर 
५ ष [ ५७ ५ 
उसके रथे दिचार द्वारा चित्त के संस्कारा का परिवतेन होता ह ॥२] 
व्या० माष्यम्‌ 
पूवैपरिणामापाय उत्तरपरिणामोपजनस्तेपामपूवावयवायुप्रवेसा- 
[स न ( ऋ धसादि, 
-द्वति । कायेन्द्ियप्रछतयन्ध खं खं विकारमनुग्रहन्त्यापूरेण ~ 
वनिमिन्तसपहयाण इति २॥ 
" 0 
ठ्या० नाट पदाय 


(पू्ैपरिणासापाय उन्तरपरिणामोपजनस्ेषासपृवावयवासुप्रवेदा- 
-दवति ) पू्ै परिणाम के नारा होने परं उत्तर परिणाम का उत्प 
दोना, उन दारीर चौर इन्द्रियों में पूवे जन्म में अवयव प्रवेश करे 
खे होता है। ( कायेन्द्रियप्रकयच्च खं खं विकारमयुग्रहन्त्यापूरेण 
-धमादिनिमित्तमपेक्तमाणा इति ) दारीर ओर इन्द्रियों की प्रक्षि 
अपने २ विकार को ग्रहण कर लेती रहै, अवयवानुपरवेदा धमोदि 
निमित्त की अपेत्ता रखते हुए दोताःहै यह असिप्राय 1 २ ॥ 

मो०.चत्ति 

योऽयमिरैव जन्मनि नन्दीरादीनां जाव्यादिपरिणामः सथ्रङृत्यापूराच्‌ ; 
व्यशश्चास्यए एव हि अङतयोऽयुष्मिज्न्मनि विकारानाप्र्यन्ति जाव्यस्तस्‌- 
चछारेण परिणामयन्ति ॥ २ ॥ . । 
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नु धर्माधर्मादयस्तत्र क्रियमाणा उपलभ्यन्ते तत्कथं प्रकृतीनामा- ` 

पूरकारणत्वमित्याह-- 
मो० चर° पदाथ ` 

( योऽयसिैव जन्मनि नन्दीश्वरादीनां जात्यादिपरिणामः ) जो यह 
हस दी जन्म मे नन्दीश्वरादि का जाति आदि परिणाम क्हादहै(सः 
भङ्त्यपूराद्‌ ) वह प्रति के जवयव प्रवेश से हु जानो 1 ( पाश्चास्य 
ट्व हि प्रकृतयोऽयुष्मज्जन्मनि विकारानापूरयन्ति ) पिच्लेजन्मकीदीः 
शरेति इस जन्म सें विकारो को प्रवेश करती है ८ जात्यन्तराकारेण्ड 
परिणामयन्ति) अन्य जाति के खूप से परिणाम को प्राप्त दो जाती हं ॥२॥ 

(नय घमीधमादयस्तत्र क्रियमाणा उपरम्यते तत्कर प्रक्ृतीनामाप्रका- 
रणत्वमित्याह ») उस पूवे जन्म मे किये हुए धममीदि उपर्ब्ध होते हैँ तोः 
फिर किस भरकार प्रकृति का जापूरकारण है १ यह अगले सूत्र से कहते दै-- 


निषित्तमप्रयोजक प्रलीनां वरणएभेदस्त 

ततः त्े्चिकवत्‌ ॥ ३ ॥ 

ख०-धमौदि निमित्त प्रकृतिथों के प्रवतैक नहीं है, परन्त 
जैसे किसान वरण सेद करके जल को एक क्यारी से दसरी क्यारी 
मे पर्हरचाता है, उसी प्रकार धमेरूपी निभित्त से अ्रधमेरूपी विघ्र कां 
ताध होकर देह इन्दरियादि की प्रकृति स्वयं विकारको प्राप्रहोः 
जाती है ॥ ३॥ 

च्या च्ाष्यद्‌ 
न हि धर्मादि निमित्तं तस्रयोजकं प्रकरृतिनां भवति । न कार्येण 

कारणं प्रवत्येत इति । कथं तर्हि वरणभेदस्तु ततः चेत्रिकवत्‌ । यथां 
चेनिकः केदारादपां पूणांकेदारान्तरं पिष्ावयिषुः-समं निन्रं निश्नतरं 
ता नापः पाणिनाऽपकषेत्यावरणं . त्वासां भिनत्ति तस्मिन्मिन्ने स्वय- 
मेवाऽऽपः केदारान्तरमाप़ावयन्ति तथा .धमेः. प्रकरृतीनामावरणधम 
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भिनत्ति तस्मिन्मिन्ने स्वयमेव भकतः स्वं खं विकारमाप्ावयन्ति ! 
यथा वा स एव चेत्रिकस्तस्मिनेव केदारे न प्रभवत्यौदकान्भौमान्वा 
रसान्धान्यसूलान्ययुप्रवेरायितुं किं तहिं सुदूगगवेधुकश्यामाकार्द- 
स्ततोऽपकषेति । अपषृषटेषु तेषु खयमेव रसा धान्यमूलान्यतुप्रवि- 
रान्ति, तथा धमो निवृत्तिमात्रे कारणमधमेस्य) ञुद्धयञयुद्धयोरत्यन्त- 
विरोधात्‌: न तु भ्रकृतिप्रवृत्तौ धर्मो हैतुभेवतीति । श्रन्र नन्दीश्वरादय 
उदाहायाः। विपयेयेणाप्यधर्मो धमं वाधते । ततश्चाश्चुद्धिपरिणमः 
इति । तत्रापि नहुषाजररादय उदाहायोः ॥ ३॥ 


यदा तु योगी वहून्कायान्निर्मिमीते तदा किमेकमनस्कासे भव~ 
न्त्यथानेकमनस्का इति- 


1 


ठया० `ा० पदार्थं 


( न हि धमादि निमित्तं तत्रयोजकं प्रकृतीनां भवति ) धमादि 
निमित्त उन देह इन्द्रियों की प्रकृति के प्रनतेक नदीं दोते। (न 
कायण कारणं म्रवत्येत इति ) क्योकि कायं से कारण प्रवते नदी 
होता 1 ( कर्थं तहिं ) तो फिर किस प्रकार होता है, यह्‌ आगे कते 
ह ( वरणभेदस्त ततः चेत्निकवत्‌ ) उस धमेरूपी निमित्त से केत्रिक 
के समान वरण भद्‌ होता है । ( थथा चेन्निकः केदारादपां पूणात्ते- 
दारान्तरं पि्ठावयिषुः समं निश्न' निश्नतरं वा नापः पाणिनाऽपकषे- 
त्यावरणं त्वासां भिनत्ति ) जैसे खेत को जोतने बाला किसान जल 
भरी इड क्यारी से दूखरी क्यारी मे पानी पर्ैचाते की इच्छा करता 
ह्श्मा सम = वरावरः, निश्र = नीची वा, निन्नतर उस से भी नीचीं 
क्यारी में पानी कों हाथ से नहीं सीचता किन्तु उन की मंड तोड्‌ 
देता है ( तस्मिन्भिन्न ' स्वयमेवाऽऽपः केदारान्तरमाष्ावथन्ति ) उसः 
मेड के काटने पर जल स्यं दूसरी क्यारी मे भरजाता है ( तथाः 
धसेः ्रकतीनासावरणधमेः भिनत्ति ) उसी प्रकार धमे देह इन्द्रियं 
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की प्रकृति के. प्रतिबन्धक श्रधसे को नष्ट कर्देता है ( तस्मिन्मिन्न 
खयमेव अरछरृतयः ख्व खं विकास्पाछ्मवयन्ति ) उस श्रधमेरूपी प्रति- 
-वन्धक के नष्ट होने पर देह इन्द्रियों की प्रकृति स्वयं दी अपने २ 
-विकार को धारण करलेवी दै! (यथा वा स एव केन्रिकस्तस्मिन्नेव 
केदारे ) अथवा जैसे वही किसान उस क्यारी मे ( न प्रमवत्थोदका 
-न्मौमान्वा रसान्धान्यमूलान्यलुप्रवेरायितुं ) जल रौर सूमि के रसां 
-को धानं के मूल में परवेद करने को समये नदीं होता, ( किंत 
सद्‌गगवेधुकश्यामाकादीस्ततोऽपकपेति ) तव फिर क्या दोता दे फि 
मग गे श्यासकादि उस अपने मूल के दवारा जलो को खीच लेते दै । 
५ पकेषु तेषु खयमेव रसा धान्यमूलान्यलुप्रविशन्ति ) उन जलों 
के खीचने पर भूमि, जलादि केरस स्वयं ही धानों के मूल सं 
वेशा हयो जाते है, ( तथा धर्मो निचृत्तिमात्रे कारश्मधमेस्य ) वैसे 
ही धमै मी धसे की निवृत्ति माच्र करने भे कारण दै, ( डद्ध्य- 
-शद्धयोरत्यन्तविरोधात्‌ ) द्धि शौर ्छ्ुदधि दोनों से अध्यन्त विरोध 
होने से, ८ नतु परकृतिप्वरत्ती धर्मो हेतुमैवतीति ) भरति के परिवतेन 
श्मथत्‌ परिणास में घमे उपादान कारण तदीं होताः किन्तु निमित्त 
होता है । ( अत्र लन्दीश्वरादय उदाहायाः ) इस सें नन्दीश्वरादिं के 
-उदाहर्ण ह । ( विपयैयेणाप्यधरमो धमै वाधते) विपथेयरूप से सी 
धमे धमै को नार करता है ! ( ततव्ाडुद्धिपरिणस इति ) इस 
कारण यह चडुद्धिरूप परिणाम है । ( तत्रापि नहुषाजगरादय 
उदाहार्याः ) उस में भी नहुप चरजगरादि के उदाहरण दै ३॥ 
(थदा तु योगी चहुन्कायान्निरमिमीते तदा किमेकमनस्कासते 
-अवन्त्यथानेकमनस्का इति ) जव योगी वहुत से ररीरो को निमांण 
-करता है, तब क्या एक मन वाला होता है, घा अनेक मनवाला है। 
-यह्‌ फिर किसी पौराणिक ने वैदिक सिद्धान्त विरुद्ध कल्पना की हेः 
क्योकि एक जीवात्मा नेक शरीरो को धारण नही कर सकताः 
विमु न होने से क्योकि जीवात्मा परिच्छिन्न है शरीर द्वितीयः 
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साधनपाद्‌ सूत्र ६३ के माप्य मे भाष्यकार लिखते हँ कि कमेफलं 
मोगने में नेक दारीर एक साथ धारण नहीं हो सकते, प्रधान 
कम्पलुसार एक देह धारण कर सकता दहै, इस कारण यह्‌ कपना 
व्याज्य दै-- 
मो० चत्ति 
निमित्त धमादि तमह्ृतीनामर्थान्तरपरिणामे न भ्रयोजकम्‌ । नदि 
किण कार्णं अवरहते । कुव्र तर्हि तस्य धमादेव्यपार इत्याद-वरण्‌- 
भेदस्तु ततः क्ेनिकवत्‌ । तवस्तस्मादचु्टीयमानाद्धसोदरणसावरकमध- 
मादि तस्यैव विरोधित्वाद्धेद्‌ः क्षयः क्रियते । तस्मिन्प्रतिवन्धके क्षीणे भक्तयः 
स्वयमभिमतकारयाय भरमवन्ति दान्माह--त्तविकवत्‌ । यथा क्षेत्रिक 
कषीवलः केदारत्केदारान्तरं नटं निनीपुजैरपरतिवन्धकवरणमेद मात्रं करोति 
तस्मिन्मिन्ने जरं खयमेव प्रसरद परिणामं गृहाति नतु जलरप्रसरणे 
तस कश्चिसरयल् एवं धसमदेर्वोद्धग्यम्‌ 1 ३ ॥ 


यदा साक्चाततस्वस्य योगिनो युगपस्क्मफरूभोगायाऽऽत्मीयनिरति- 
शयविभूत्यचुमावायुगपदनेकतशरीरनिमिस्सा जायते तदा छृतस्तानि चित्तानि 
श्रमवन्तीस्याह-- 


सो० च्र० पदाथ 


( निमित्तं धममादि ). धर्मादि निमित्त दे (तस््कृतिनामथाौन्तरपरिणामे 
न प्रयोजकम्‌ ) बह अतियो के अन्य परिणाम होने में भवतैक नरी है । 
(नदि कार्येण कारणं प्रवर्तते > क्योकि फार्थं से कारण प्रवतं नहीं टोता। 
८ छन्न तरि तस्य धमदेन्यीपार इत्याह ) फिर वह धसादि का व्यापार 
किष भकार होता है यट कते ह कि-( वरणभेदस्तु ततः क्ष्रिकवद्‌ ) 
उस धर्म से किसान के समान प्रतिवन्धक का नाद होता है ! ,( ततस्त- 
समादुष्ठीयमानाद्धमौद्रण मावस्कमधर्मादि ) इस कारण दसं र्छान्त के 
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अनुसार उस धर्मं का अनुष्टान करने से वरण अथात्‌ आवरक यधर्मादि 
८ ठस्यैव विरोधिस्वाद्धेदः क्षयः क्रियते ) उसका विरोधी होने से भेद 
अथात्‌ नाश्च करिया जाता है । ( तस्मिन्प्रतिवन्धके क्षीणे प्रकृतयः सख्य- 
मसिमतका्याय प्रभवन्ति ) उस प्रतिबन्धक केनाश् ष्टोने पर भङृति 
स्वयं दृ कायं के ल्य समथ हो नाती टै ( दशन्तमाह ») दान्त क्ते 
दै--( क्षेत्निकवव्‌ ) किसान के समान ( यथा क्षेत्रिकः कृषीवलः केदारा- 
त्कदारान्तरं जरं निनीषुजैरग्रतिवन्धकवरणभेदमाघ्रं करोति ) जैते खेत 
ष्मो जोतने वाला किसान एक क्यारी से दृसरी नीची क्यारी म नरु पहु 
चाने सी इच्छा से पतिवन्धक मेद्‌ को काट देता है, ( तस्मिन्भिन्ने जं 
स्वयमेव असरदूपं परिणामं गृह्णाति ) उसके भिन्न ने पर जरु खयं ष्टी 
भसरदूप परिणाम को हण कर केता है ( न चु जलप्रसरणे तस्य कथि- 
समयः ) जर फैराने मँ उसको कोद प्रयत्न नदीं करना पडता ( पर्वं 
ध मादेर्वोदधग्यम्‌ ) दस रकार धमौदि निमित्त को जानना चाहिये ॥ ३ ४ 
८ यदा साक्षल्छृततस्वस्य योगिनो युगपत्कर्मरूख्मोगायाऽऽत्मीय- 
निरतिश्यविभूत्यनुभवाय्य॒गपदनेकश्रीरनिरमित्सा जायते ) सक्चात्‌ किया 
है तरव का जिस योगी ने उसको जव दुक साथ कर्मफल भोगने 
के सिये जपनी सवसरे अधिक विभूति के अनुभव से एक साथं अनेक 
करीर रने फी इच्छा उत्पन्न होती है । ( तदा ऊतस्तानि चित्तानि प्रभ 
वन्तीत्याष्ट ) तव उनके चित्त किसर अकार ्टोते द यह जगे कहते ह 
दसी प्रकार भाष्य मे मी यह कल्पना सूत्रमाष्यके प्श्चात्कीदहै,सो 
हमारी समन में असम्भव दै, जौर नदीं मगरे सूत्र का यह अभिप्राय है- 

, , निर्माषचित्तान्यस्मितामाच्रात्‌ ॥ २ ॥.. 

-स०--चिन्तों का निमोण ्स्मितामान्न से होता है । चित्तो 
का निमाण इस शब्द के कहने से यह अभिप्राय नदीं है कि योरीं 
वहत से चित्त वनाता-है किन्तु यह्‌ अभिप्राय है करि चित्त मे जवः 
रद वृत्ति.उत्पन्न होती दै ओर उस अहङ्कार से इन्द्रिथभावों का 
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निसाण होता है, तव प्रवृत्ति भेद से भिन्न २ विषयों मेँ भव्ति होती 
है, इसी भाव को न समम कर्‌ किन्दी पौराणिको ने अनेक क्षरीर 
रचना की कत्पना कृरडाली । ४ ॥ 


उ्या० भाव्यम्‌ 


अस्मितामात्नं चित्तकारणमुपादाय निसौणचित्तानि करोति, 
ततः सचित्तानि भवन्ति ॥ ४॥ 


व्या० भा० पदां 

( स्मितामात्रं चिन्तकारणमुपादाय निमाणचित्तानि करोति ) 
चित्त के कारण अस्मितामा् कों लेकर चित्तो का निम करता 
ड, (ततः सचिनत्तानि भवन्ति) उस के पश्चात्‌ सचित्त होते रै अर्थात्‌ 
इन्द्रियजन्य वाद्य ज्ञान होते है ॥ ४॥ 

भो० चत्ति 

योगिनः स्वयं निर्मितेषु कायेषु यानि वित्तानि तानि मुरटकारणादस्मि- 
तामात्रादेव तदिच्छया प्रसरन्ति उघ्र्विसुलि्धय इव युगपत्परिणमन्ति ॥४॥ 

नलु यहुनां चित्तानां भिन्नाभिभ्रायत्वान्नैककार्थकवतवं स्यादित्यत आह- 

भो० च्° पदां 

८ योगिनः स्वयं निर्मितेषु कायेषु यानि चित्तानि तानि मुकरकारणाद्‌- 
त्मितामात्रादेव तदिच्छया भ्रसरन्ति अभ्नविस्छुलिद्घा इव ) स्यं सचे हुए 
योगी के श्ररीरों भ जो चित्त होते है, उनका मुल कारण अस्मितामान्न 
होने से उसकी इच्छा से इृत्तियों का विस्तार हौ जाता ह जैवे अञि के 
-विस्ुलिश्गः (युगपत्परिणमन्ति) एक साथ परिणाम को प्रप्त हये जाते हे ॥४॥ 

( नज बहुनां चित्तानां भिन्नाभिभ्रायव्वान्नैककार्थकतृत्वं स्मादिस्यत 
आह ) शङ्का-वडुत से चित्तां का भिन्नाभिग्राय होने से एक कार्यं करने 
`का नहीं सामं टो सकता दस कारण अगला सुत्र कते दै-- 


३० पातज्नरयोगदशन-भापादवाद्‌ ज्यास-माण्य तथा भोज-वृति सहित 





। सूचना 
-देखो शस सघ्रसिरऊपरजेो कल्पना की थौ रमे एक साथ वहुत से कर्मफल 
भोगनेके ल्यि योगी के श्रनेक दारीर धारण कर्ने कौ कल्पना दे } जव एक साथः 
वहुत से कर्मफल भोगने हं तव यहां वृत्तिकार ने चित्तो के बहुत मभिप्राय होने 
से णक कायं सिद्ध नीं दो सकता यह क्यो कदा ? बहुत कर्मफरु भोगनेमं तोः 
वहत ही कायै करने की आवद्यकता ईद, इससे जान पडता दकि उ्परकी 
कल्पना गर श्स सत्र का श्र्थं वृत्तिकार कारचा दुश्रा नदीं, किसी ने इसके 
वद्रल दिया हे ॥४॥ 
प्रघ्तिसेदे प्रयोजकं चित्तसेकसनेकेप्‌ ॥ ५ ॥ 
सखू०--ग्रवृत्ति के भेद होने पर एक चित्त अनेक इन्द्रिय 
प्रवृत्तियों का प्रवत्तेक होता है । अ्थौत्‌ यहां भी यदी अभिप्राय है 
कि एक अहङ्कार की प्रेरणा से सवे इन्द्रियों की भ्रघरनति अपने २ 
व्यापार में द्यवी है ॥ ५॥ 
व्या० माष्यम्‌ 
बहूनां चित्तानां कथमेकचित्ताभिप्रायपुरःसरा प्रवृत्तिरिति सवै- 
चिन्तानां प्रयोजकं चित्तमेकं निर्मिमीते ततः प्रवृत्तिभेदः ॥ ५॥ 
व्या० माठ पदां 
( वहूनां चित्तानां कथमेकचित्ताभिप्रायपुरःसखसा प्रव॒त्निः ) एक 
चित्त सरे किस प्रकार अनेक चित्तो के अरसिप्राय पूवेक प्रवृत्ति होवीं 
दै ( इति ) इस शङ्का के उत्तर मे कहते है ( सवेचिनत्तानां प्रयोजकं 
चित्तमेकं ) सवे चिन्त कां प्रवतेक एक चित्त है, ( ततः प्रवृत्ति- 
मेदः ) उससे ्रवृत्तिमेद होता है ॥ ५॥ 


मो० चत्त 


तेपामनेकेषां चेतसां अ्द्ृत्तिमेदे व्यापारनानात्व एकं योगिनधित्तं 
भरयोजकं मेरकमधिष्ावृवेन, तेन॒ न भिन्नमतत्वम्‌ । अयम्थः~यथाऽऽ- 


चतुथः कैवट्यपाद्‌ः । २९ 





त्मीय श्रारीरे मनश्चुः पाण्यादीनि यथेच्छं प्रेरयति अधिष्टातृत्वेन तथा 
कायान्तरेष्वपीति ॥ ५ ॥ 

जन्मादिप्रभवत्वास्सिद्धीनां चित्तमपि तस्प्रमवं पच्वविधमेक अतः. 
जन्मादिप्रभवाचित्तात्समाधिगप्रभवस्य चित्तस्य वैरक्षण्यमाद- 

सो० च्ु° पदार्थं 

( तेषामनेकेषां चेतसां भरवृत्तिमेदे व्यापारनानाव्व एकं योगिनशित्त प्रयो-- 
लकं प्ेरकमधिष्टावृत्वेन >) उन अनेक चित्तो ऊे प्रदृत्ति भेद्‌ होने पर नानात्व 
व्यापार मे योगी का एक चित्त अधिषटातृस्व घे प्रेरक होता है, ८ तेनः 
. न सिन्नमत्वम्‌ >) इस कारण कोई भिन्नतस्व नदीं दै । ( जयमथः ) यह 
जथ है कि ( यथाऽऽ्मीयद्ररीरे मनश्चष्चुः पाण्यादीनि यथेच्छं प्रेरयति >) ' 
जेसे अपने श्रारीर मे चठ हस्तादि को एक मन इच्छानुसार मरणा करत 
है ( जधिष्टावृेन ) अधिष्टाठृमाव से ( तथा कायान्तरेष्वपीति ) उसी 
रकारं दृससें का मन दुख के श्ररीरों भं मी प्रेरणा करता है ॥ ५॥ 

(जन्मादिभ्रभवत्वार्सिद्धीनां चित्तमपि तस्प्रमवं पञ्चविधमेव) सिद्धियो 
की जन्मादि से उत्पत्ति होने के कारण पांच प्रकार के सिद्ध चित्तभी- 
उसके साथ उत्पन्न टो जाते दहै । ( अत्तः जन्मादिप्रभवाचित्तात्समाधि- 
भवस्य चित्तस्य वैरक्षण्यमाह >) इस कारण जन्मादि द्वारा उत्पन्न इष 
नित्त से समाधि से उपपन्न हए चित्त की विरुक्षणता अगे सूत्रसेः 
कहते है-- 

तच ध्यानजमनाश्षयम्‌ ॥ 2 ॥ 


सू०--उन पांच प्रकार के प्रथम सूत मे कदे अनुसार सिद्ध.- 
चित्तो मे ध्यान से उत्पन्न हुष्मा चित्त वासना रदित ह ॥ ६ ॥ 
च्या० भाव्यम्‌ 
पञ्चविधं निमाणचित्तं जन्मोषधिमन्तपः समाधिजाः सिद्धय 
इति । त्र यदेव ध्यानजं चित्तं तदेवानादायं तस्येव नास्त्याशयोः; 


४३२ पातज्जखयोगदषौन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोलछत्ति सदित 





~ ~~ ~~~ ~ १ माय 


रागादिग्रवृत्तिनातः पुर्यपापाभिसंबन्धः सीणेदालाचोगिन इति । 
इतरेषां तु विद्यते कमौखयः ॥ ६ ॥ 
यतः-- 
व्या० भा० पदाथ 


( पश्चतिधं निमांणएचिनत्तं जन्मोषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धय 
इति तत्र ) जन्म, श्रौपधि, मन्त्र, तप शौर समाधि से उत्पन्न चित्त 
की सिद्धिरये है जो कही दै इन पांच प्रकार के चित्तो में ( यदेव 
ध्यानजं चित्तं तदेवानागयं ) जो ध्यान से उत्पन्न हुश्रा चित्त दै वही 
वासना रहित है ( तस्यैव नास्त्याशयो रागादिगरवृत्तिः ) उसमे दी 
रागादि प्रवृत्ति शरोर वासनायं नदी दोतीं ८ नातः पुरथपापाभि- 
संबन्धः कीणएेरात्वायोगिन इति ) इस कारण छेदा नष्ट दोने से 
-योगी का पुण्य-पाप से भी सम्बन्ध नहीं होता 1 ( इतरेषां ठु विदयते 
कमोरायः ) अयोगी पुरुषों की तो कमै श्रौर बासनायें विमान 
रती दै ॥ ६॥ 

( यतः ) जिस कारणए- 

मो० त्ति 

ध्यानजं समाधिजं यचितं तत्पच्चसु मध्येऽनादायं क्म॑वासनारदित- 
मित्यर्थः ॥ ६ ॥ 

यथेतरचित्तेभ्यो योगिनश्चित्तं विरक्षणं दादिरटितं तथा क्मापि 
:विरक्षणभित्याह- 

सो० व्र° पदार्थं 

( ध्यानजं समाधिजं यचित्तं ) ध्यान से उत्पन्न हुमा अर्थात्‌ समाधि 
-से उत्पन्न हणा जो चित्त है ( तत्पच्चसु मध्येऽनाश्यं ) उन पांच म वह 
चासना रहित है ( कर्म॑वासनारहितमित्यर्थः ) कम मौर वासना से 
रहित है, यह अभिप्रायटै॥ ६॥ 


चतुर्थः कैवल्यपादः । ४३३ 








। = ( यथेतरचित्तभ्यो .योगिनधिततं विलक्षणं छे्ादिरितं ) जैसे अरन्यं 
के चित्तो से योगी का चित्त विलक्षण दछेषादि रदित है, ८ तथा कर्मापि 


विर्षणमिप्याद » वैते ष्ठी कमं भी विरक्षण ह, यष्ट अगले सूत्र मँ 
कहते ई-- 


` कर्माशुक्कक्रष्णं योगिनस्िविधामितरेषास्‌ ॥ ७ ॥ 


. स०--योगी के कमे ग्रशुङ्ान्रुष्ए=पुर्यपाप रदित होते टे 
व्मौर अन्य अयोगी पुरषो के कमै शुङक=पुख्यूप शरोर चरष्ण- 


ग्यापरूप चर शुङ्कछ्ष्ए-पुख्यपाप मिश्चिव तीन प्रकार के 
होते है ॥ ७॥ 


वच्या० जाष्यम्‌ 


तुप्पदी खल्वियं कमेजातिः ! कृष्णा उङ्कृष्ण शङ्ाऽ्ञ्ञ- 
चरष्णा चेति । तत्र कृष्णा दुरात्मनाम्‌ । शकृष्णा वहिःसाधन- 
साध्या | तत्र परपीड़ायुप्रहद्यरेणेव कमारायप्रचयः । शुषा तपः 
सवाध्यायध्यानववाम्‌ ! सा हि केवले मनस्यायत्तवादवहिः साघनान- 
धीना न परान्पीडयित्वा मवति । अहारृष्णा संन्यासिनां रीण- 
-ऊेरानां चसमदेहदानाभिति । तत्राश्य्घं योगिन एव फलसन्यासाद्‌- 
. छरष्णं चानुपादानात्‌ । इतरेषां तु भूतानां पूचेसेव त्रिविधमिति ॥ ५ ॥ 
॥ जया० ला पदाय 
( चतुष्पदी खल्वियं कमेजातिः ) निश्चय यह्‌ कमे जाति चार 
सेदोवाली ह । ( कृष्ण श्कृष्णा खा अ्यछठाक्ृप्णा चेति ) 
१-पापरूप, र-पुर्यपाप मितः ३-पुख्यरूप, ध-पुख्यपाप दोनों 
से रहितः ( तत्र कृष्णा दुरात्मनाम्‌ ) उनमें पापरूप कमं दुराचासं 
, पुरुषो क होते दै । ( शकृष्ण वहिःसाधनसाण्या ) पुर्यपाप 


. सिधत वाद्य साधर्तां के करनेबालो के 1 ( तत्न परपीडायु्रहटमरे 
२८ 


२४ पातञ्नरयोगदद्रीन-मापालुवाद व्यास-भाग्य तथा भोज-इति सहित 





रोव कमोरायप्रचयः ) उनमें किन्दीं को पीड़ा देने ओौर किन्दीं 
षर श्रनु्रह करने से कमे वासनाश्मों की पुनः उत्पत्ति ोत्ती दै ! 
( शङ् तपःखाध्यायभ्यानवताम्‌ ) पुशण्यरूप कमे तप, खाध्यायः 
ध्यानादि कर्नेवालों के होते है । ( सा हि केवले सनस्यायन्तत्वाद्‌- 


वहिः साधनानधीना न परान्पीड्यित्वा भवति ) वह केवल मन के 


मधित होने से वाद्य साधनों केखाधीन नदहोने से दूसरों को 
पीड़ा देनेवाले नहीं होते । ( अशछाक्ृष्णा संन्यासिनां सीणष्ेरानां 
चरमदेहानासिति ) न्ट हो गये है दया जिनके श्मौर जिनकी सोत्त- 
मे देह पडते तक दही देर है, एेसे संन्यासियों के पुरयपाप रहित 
कमे होते है । ( तव्राङु्कं योगिन एव फलसंन्यासात्‌ ) उनमें फल 
के त्यागने से योगी के कमै पुख्यरदित होते है, ८ अकृष्णं चाबु- 
पादानात्‌ ) शौर पापको प्रहणन करने से पाप रहित होते ३ ! 
( इतरेषा (उ सूतानां ूषेमेन व्रिविधूमिति ) अन्य साधारण पुरुषों 
कते कमं पूवे कहे तीन प्रकार के होते ह ॥ ७ ॥ 
सखओ० चृत्ति 

छमफलदं क्म यागादि शुकम्‌ 1 अख्भफरदं ब्रह्महत्यादि कष्णम्‌ 1 
उभयसंकीर्णं छङङृष्णम्‌ । तत्र शुकम विचक्षणानां दानतपः स्वाध्यायः- 
दिमतां पुरपाणाम्‌ 1 छष्णं कर्म॑ नारकिणाम्‌ 1 छुद्ङ्ृष्णं मनुष्याणाम्‌ 1 
योगिनां तु सन्यासवतां त्रिविधकसंविपरीतं यत्फटस्यागालुसंधानेनैवानुष्ट- 
नान्न किंचित्फखमारभते ॥ ७ ए 

अस्यैव कर्मणः फलमाह-- 

| भो० चु° पदाथ 

( छभफरुदं कम यायादि डम्‌ >) छम ` फर देनेवाले यद्वादि कर्म 
“छु? है 1 (जछ्चमफरदं ब्रह्महत्यादि कृष्णम्‌ ) अश्म फक देनेवारे 
- ्ह्यहस्यादि क्रमै' शशकृष्णः? है 1 . (.उमयसंकीर्णं. छछद्ष्णम्‌ ) पुण्यपाफ 


-{. 


चतुथः कैवद्यपादः 1 ५२५ 





दोनों मिले हुए जिस मँ दयें वह ““छद्धङृष्णः° कहराता है । ८ तत्र शुद्ध- 
कमं विचक्षणानां दानतपःसवाभ्यायादिमतां पुरुषाणाम्‌ » उन मे विचार 
शीर दान-तप-स्ाध्यायादि करने वारे पुरुषों का कर्म॑ श्छ है । प्ष्णं 
कमं नारकाणाम्‌ ) नरक के जधि्ारियों का ङृष्ण = पापरूप क्म होताहै। 
८ छ्क्ृष्णम्‌ मनुष्याणाम्‌ >) साधारण मनुष्यो का पुण्यपाप मिभित क्म 
होता है । (योगिनां तै संन्यासवतां त्रिविधकर्मविपरीतं) संन्यासी योगियों 
काकर्मतो तीन प्रकार के कर्म से विपरीत होता है (यत्फरुत्यागानुसंघाने- 
नेवानुष्टानान्न किचित्फलमारमभते >) जो फरू स्याग के विचारपूर्वक अनुष्ठान 
करने के कारण किचित्‌ भी फरु को आरम्भ नदीं करता ॥ ७ ॥ 

( अस्येव कर्मणः फलमाह >) इसी क्म के फल को जगे कहते है-- 


ततस्तद्धिपाकालुरुणानामेवासिव्यक्ति्वा- 

सनानाम्‌ ॥ ८ ॥ 

स०---उन तीन प्रकार के कर्मों मंसे उन के फलानुद्रूल 
गुणों वाली वासनाश्नों की प्रकटता होती ह ॥ ८ ॥ 

च्या० भाष्यम्‌ 
तत इति चरिविधात्कमेणः, तद्टिपाकानुगुणानामेवेति यलनातीथस्य 

कमरों यों विपाकस्तस्यातुगुणा या वासनाः कमेविपाकमनुशेरते 
तासामेवाभिन्यक्तिः । न हि दैवं कमे विपच्यमानं नारकतियेडमनुष्य- 


वासनामिन्यक्तिनिमित्तं संभवति । किंतु दैवादुगुण एवाख वासना 
ज्यज्यन्ते । नारकतियं इमनुष्येषु चेवं समानन्धयैः । ८ ॥ 


=ल्सखा० भार पदाथ 
( तत इति च्रिविधाकरमेणः ) उन तीन प्रकार के कर्मो मे से, 
( तद्धिपाकानुयुणनामेवेति ) उस फल के अनुक्रूल गुणोबाली दी 
( यजातीयस्य कमणो यो विपाकः ) जिस कमे. की जो जाति ौर 
जो फल है ( तघ्मानु गुणा वा वासनाः.) उस के च्रुकरूल .गुणोवालीः 
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जो वासनायें हैँ ( कमेविपाकमवुद्चेरते ) वह्‌ कमेफल के ्माध्रय से 
चिन्त मे सोती हृद ॐ समानं रदती है ( तासामेवाभिव्यक्तिः ) उन 
कीं ही प्रकटता होती दहै। (न दहि दैवं कमे विपच्यमानं नारक- 
` तियेडमयुष्यवासनाभिन्यक्तिनिसित्तं संभवति ) निश्चय दिव्य कमे 
परिपक हुघ्ा नरक तिये मुष्य जन्म की वासनां के प्रकट 
करने मे कारण नही हौ सकता । ( किंतु दैवाब्ुगुणा खास वासना 
व्यज्यन्ते ) किन्तुं दैव जन्मानुक्रूल गणो की दी वासनायें दिव्य 
"कम करनेवाले की प्रकट होती है । ( नारकतियेङ्सनुध्येषु चैवं 
समानश्चयेः ) नरक तियेक्‌ मनुभ्य योनियों मे भी इसी प्रकार वास- 
लाये वतेती दै, इस दी समान विचारना थोम्य है ।॥ ८ ॥ 


सो० चत्ति 


इ. हि द्विविधाः कसवासनाः स्छतिमात्रफखा जाव्यायुर्भोगफराश्च 1 
तत्र जाव्यायुर्भोगफल्य एकानेकजन्मभवा दइव्यनेन पूवमेव छरृतनिणैयाः । 
यास्तु स्पतिमात्रफखास्तासु ततः कर्मणो येन कर्मणा यादक्शरैरमार्धं 
देवमयुण्यतिर्यगादिभेदेन तस्य विपाकस्य या अनुगुणा अनुरूपा वासनास्ता- 
सासेव तरमादभिव्यक्तिः वासनानां भवति । अयमर्थः-- मेन कर्मणा पूरब 
देवतादिश्चरीरमारब्धं जाप्यन्तरश्षतव्यवधानेन पुनस्तथापिधस्यच श्चसीरस्यऽऽ- 
रम्भे तदनुरूपा एव र्रतिफव्य वासनाः प्रकरी भवन्ति । रोकोत्तरेष्वेवा- 
थेषु तस्य स्घरस्यादयो जायन्ते । इतरास्त॒ सत्योऽपि अग्यन्तरसंक्षास्तिषटन्ति 
न तस्यां द्क्नायां नारकादिशरीरोद्धवा वासना व्यक्तिमायान्ति ॥ ८ ॥ 

आसामेव वासनानां कायंकारणमावानुपपत्तिमा्ा्य समथ॑यिमाह- - 


[द्‌ ¢ 
साऽ दु पदाथ 
( दह्‌ ष द्दधाः क्मवास्नाः , दसं शदयार्‌ म ही दो भरकर क्म 


क्म ओर वासना होती है ( स्खतिमान्नरषफखा- जास्यायुर्मोगफराश्च > पुक 
स्छतिमाच्र 'फरत्राखी दृसरी जातिः जायु भोग ॒फख्वारीः। ` ( तत्र जस्या 
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यु्भोगफला एकानेकजन्मभवा » उन मे जाति, जायु, भोग ॒फलवाली एक 
उनेक जन्मों के कमे से सिद्ध इद ८ इत्यनेन पूर्वमेव छृतनिर्णयाः ») इस 
कारणस इस को पष्टछे ही निणेय कर चुके । ८ यास्तु स्द्रतिमात्रफटा- 
स्तासु ततः कर्मणो ) नो स्टतिमाव्र फल्वारी है उनम उन फर्मो 
ते ( येन कर्मणा यादक्दरीरमारय्धं देवसनुष्यतिर्थगादिभेदेन तस्य विपाक- 
स्य या अनुगुणा अनुरूपा वाक्षनास्तासरमेव तस्मादभिव्यक्तिः वासनानां 
भवति) देव, सुप्य, ति्थ॑कादिमे ते जिक्च कर्म से जैपे श्ररीर काआारस्भ 
होना है, उस फर के जनुखूपा जो वासनाथ हं, उन कर्म॑ भौर वासनां 
के कारणसेउन की ही प्रकटता देती है! ( जयम्ैः ) यह जथ है-- 
८ येन कर्मणा पूर देवतादि्ारीरमारव्धं जास्यन्तरशषतव्यवधानेन पुनस्तथा- 
विधस्थैव श्वरीरस्याऽऽर्भे यदचुरूपा पुव स्छरतिफला वासनाः प्रकरी भवन्ति) 
जिस कर्म से भ्रथम देवतादि श्रारीर आरम्भ हुजा था सैकदों जातियों का 
वीच मे व्यवधान होने पर भी फिर टस प्रकारकेदी दारीर के भारम्भ 
होने मे उस के अचुरूपा हयी फरवरी वासना भौर स्पति प्रकट दती रै 
( सोकोत्तरेष्वेवार्थपु तस्य स्छत्यादयो जायन्ते ) उत्तर धारीर जीर अर्थो 
म उसकी स्खति जादि उत्पन्न दती हँ । ८ इतरास्तु सत्योऽपि भच्यक्त- 
सं्ास्तिष्टन्ति) अन्य वासना तो रहती इद मी निराकार अवस्या मे रदती- 
है (न त्यं दश्चायां नारकादिसीरोद्धवा वासना भ्यक्तिमायान्ति ) 
उस दशा मे नरकादि श्षरीरों से उच्च इद वासना प्रकट नीं दोती (ना 


( आसामेव वासनानां कार्यकारणभावानुपपत्तिमाशद्कय सम्- 
प्यतुमाह >) इन ही वासनानों के कायं कारण भाव असुत्पत्ति की शष 
करके ससथं होने को आये कते ह-- 

जातिदेश्लकालन्यवदितानामप्यानन्तयं 
स्ब्तिसस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ॥ & ॥ 


स ०--इन वासनां के. जाति-देर-काल से दर होने पर 
सी दूरत नहीं है, स्यति चौर संस्कार के एक ` रूप होने.से 1९ 1 
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च्या० माष्यस्‌ 


वृषदेराविपाकोदयः सखन्यखजकाखनासिन्यक्तः । स यदि जाति- 
रातेन वा दूरदेरातया वा कर्पदातेन वा व्यवहितः पुनग्ध स्वव्यखञ- 
कान एवोदियादुद्रागित्येवं पृवानुभूतवृपदंशविपाकाभिसंस्टरता 
वासना उपादाय ज्यज्येत्‌ । कस्मात्‌ । यतो व्यवदहितानामप्यासां 
सदां कमाभिन्यलकं निमित्तीभूतमिप्यानन्तयैमेव । कुतश्च, स्मृति- 
संसकासयोरेकरूपलात्‌। यथाऽनुभवास्तथा संस्काराः । ते च कस. 
वासनानुरूपाः । यथा च वासनास्तथा स्परतिरिति जातिदेराकालन्यव- 
हितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्पतिः । स्मृतेश्च पुनः संस्कारा इत्येवमेते स्मरति. 
संस्काराः कमाशयवृत्तिलाभवदाद्ग्यञ्यन्ते ! यतश्च ज्यवहिताना- 
मपि निमित्तनैमित्तिमावाुच्लेदादानन्तयमेव सिद्धमिति वासनाः 
संस्कारा आदाया इत्यथः | ९॥ 


व्या० भमा० पदाथ 


( वरषदडाविपाकोद्यः सखव्यन्लकालनामिन्यक्तः ) कमफल का 
उदय श्रपने प्रकाशक कमे की सहायता से होता है । (स यदि 
जातिद्यतेन वा दूरदेशतया वा कत्परातेन वा व्यवहितः ) यदि वह्‌ 
जन्म सैकदों जाति पदले वा हजारों कोस दूर वा सदखों वषै पहले 
इच्मा द्यो, भथोत्‌ कितना ही किसी प्रकार व्यवधान बीच मे पड़ 
गया हो ( पुन ॒खन्यशछकालन एवोदियादुद्रागिति ) तो भी फिर 
अपने प्रकाराक कमे से सहायता पाकर एकदम उद्य हो जाता है 
( पलं पूवालमूतदरषदंशाविपाकाभिसंस्छृता वासना उपादाय व्यव्येत ) 
इस प्रकार पूवे जन्म मे श्रयुमध कयि कमैफलों से वनी हुई 
वासनां को बह करफे फिर प्रकट होती दै । ( कस्मात्‌ ) 
स्योकि । ( यतो व्यवदितानामप्यासां सददां कममिन्यस्कं 
निमित्तीभूतमित्यानन्तथेमेव) जिस कारण उन जादि शमादि कर्मफल 


चतुर्थः कैवस्य पादः । १९ 





॥षाीषषाषिषियमयानकगिियियाण्योियक कमा 


रीर वासनायां के दूर होनेपर भी उनका प्रकारक समान रूप 
वाला कसं निमित्त हु्रा है, इस कारण उनमें दूरत नहीं है अयौत्‌ 
समाप हा हं । ( कतश्चस्मृतिसंस्कारयोरेकरूपतात्‌ ) स्योंकि स्मृति 
ओर संस्कार दोनों के एक रूप दने से। ( यथाऽलुभवासथा 
संरकाराः ) जसा श्न्चुभव किया है उस रूपवाले दी संस्कार होते 
द! (ते च कमवासनानुरूपाः ) शौर वह संस्कार कमै ओर 
` चासना के च्ुल्प होते है| ( यथा च वासनास्तथा स्मृतिरिति ) 

र जेसी वासना होती दै, वैसी दी भावी जन्म में स्वि होती ३ 
{ जातिदेराकालन्यवदितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्पृतिः ) इस प्रकार जाति 
द्रेर-काल से दूर हुए संस्कारो से भी स्मरति होती है । ( स्मृतेश्च 
पुनः संरकाराः ) स्मरति से फिर संस्कार उसन्न होते हैँ ८ इत्येवमेते 
-स्छृतिसंस्कराराः कमारायघृत्तिलामवशाद्‌व्यञ्यन्ते ) इस प्रकार यह्‌ 
-स्एति शौर संस्कार कमे वासनास्रुसार बृत्ति लिवद्च से प्रकट 
दधोते दे ( रतश्च व्यवहितानामपि निमित्तमैमित्तिकभावानुच्येदा- 
दानन्तयेमेव ) इस कारण दूर हुओं का भी निमित्त ्ौर सैमित्तिक 
भाच के वने रहने से उनमें अन्तर नहीं है ( सिद्धमिति › इस प्रकार 
सिद्ध हुए ( वासनाः संस्कारा आशया इत्यथः ) वासना, संस्कार, 
आराय यह्‌ अथेदं ॥ ९॥ 


मो० चत्ति 
दह नानायोनिषु भ्रमतां संसारिणां कांचि्योनिमयुभूय यदा योत्य- 
=्तरसहल्ते्यवधानेन पुनसत्नामेव योनि प्रतिपद्यते तदा तस्यां पूर्वानुभूतायां 
-योनौ तथाविघररीरादिव्यञ्जकापेक्षया वासना या भरकटीभूता जासंस्तास्त- 
-यावधन्यञ्ञकाभावात्तिरोडिताः पुनस्तथाविधव्यज्जकदारीरादिखाभे भरकटी 
भवन्ति । जातिदेशकाख्यवधनेऽपि तासां ख्ानुभूतस्मूव्थादिपरसाधने 


आनन्तर्य नैरन्तर्यम्‌ , ऊतः, स्दतिसंस्कारथोरेकखूपत्वात्‌ । तथा दनु्टीय- 
सनात्कमप्पश्रत्तसस्वे वासनाचुखूपः संस्कारः सथत्पयते। स द स्वर्मनरका- 
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दीनां फलानामद्छुरीभावः कमेण वा यागादीनां श्वक्तिरूपतयाऽवस्यानम्‌ ॥ 
कवौ तथाविधभोग्यभोक्तत्वख्पं साम्यम्‌ । संस्कारासस्तिः स्परतेश्च 
सुखदुःखोपमोगस्तदचुभवाखच पुनरपि संस्कारस्छत्याद्यः । एवं च यद 
स्ृतिसंस्कारादयो भिन्नास्तयाऽऽनन्त्यौभावे दुरमः कायकारणभावः ! 
अस्माकं तु यदाऽ्नुभव एव संस्कारी भवति संस्कारश्च स्मतिरूपत्तया परि. 
णमते तदैकसयैव चित्तस्यारुसंधाटेच्वेन स्थितव्वास्कायैकारण्भावो ल 
दुर्घटः ॥ ९॥ 

भवत्वानन्त्यै कार्यकारणमावश्च वासनानां यदा तु अ्रथसमेवानुमवः 


[क कि केष 


अवते तदा # वासनानिमित्त उत निनिमित्त इति शर्क व्यपनेतुमाह- 


सो० घ्र° पदार्थं 


८ इह नानायोनिषु रमतां संसारिणां ) इस जगत्‌ में नाना योनियां 
म श्रमित हेते इए संसारी जीव ८ कांचि्योनिमशचभूय ) किसी योनि को 
अनुभव करके (यदा योन्यन्तरसदसखरव्यवधानेन पुनस्तामेव योनिं भरति 
पद्यते). जव सहसो दृसरी योनि्ो का वीच सँ व्यवधान होनेसेभी फिर 
उसी योनि को भाक होता है ( तदा तां पू्वाजुभूतायां योनौ तथाविध 
शवरीरादिभ्यज्जकापेक्चया वासनाः › तव उस पूर्वं की योनि मे अनुमव के 
इर वासना वैवे ठी शरीरादि को प्रकाश करने की पेक्षा से-(याः मरकूरी 
भूतयः) जो भअरक्ट इदे ( अआसंस्तास्तथाविधम्यज्ञकाभावात्तिरोदिताः > 
रहती द वह उस प्रकार के भकाशाक कम के अमाव होने के कारण चिः 
रहती द ८ घनस्तथाविधन्यज्जकश्रीरादिराभे प्रकटी भवन्ति ) फिर उसी 
अकार के अकछाश्चक ्वरीरादि के साम ने पर प्रकट होती दै ! ( जाति- 
देकषकारभ्यवधानेऽपि तासां स्वाजुभूत स्दत्यादिफरुसाधने जानन्तर्थं नेर- 
सतर्म्‌ > जाति-देश-कार का अन्तर दने पर भी उनकी अपनी अचु 
भव की. स्यति आदि फरूके देने मै कभी भी दूर नदीं है, ( उत्तः; 
स्छतिसंस्कारयोरेकखपत्वात्‌ ) क्योकि, - स्छति ओर ` संस्कारों का एकरूए 
होने से. ८ तथा द्यनुष्ठीयमानात्क्मणशित्तसपवे वासनानुखपः संस्कारः 


चतुर्थः कैवल्यपादः । ५४९१ 








सञत्पयते > चैते टी क्म का ननुष्टान करते हए चित्त मे वासनार्भो के 
अनुरूप संस्कार उत्पन्न होते ई । ( स च स्व्गनरकातीनां फटानामङ्कृरी 
भावः कमणां वा यागादीनां शाक्तिरूपत्तयाऽवस्यानम्‌ » मौर वष्ट संच्फार 
स्वग नरकादि फां के जदृङ्करख्प से भौर यक्तादि कमं के श्रक्तिख्प तेः 
रहते हं । ८ कवौ तथाविधमोग्य भोक्तत्वरूपं सामर्श्यम्‌ 9 अथवा कर्ता 
की उसरी प्रकार की भोग्य भोक्ततरखूप सामय । ८ संरकासात्सछतिः स्मृतेश्च 
सुखद्ुःरोपभोगस्तदद्मवाच घुनरपि संस्कारस्प्व्यादयः ) संस्कारो चे. 
रूटति, च्छति से सुखदुःख उपभोग ओर उस भोग के अनुभवसे फिर 
भी संस्कार ओर स्टत्ति आदि 1 ८ एवं च यख रस्रतिसंत्कारादयो भिन्ना 
स्तयाऽऽनन्तयभावे 9 इस प्रकार जिषदी स्यति संस्कार दोनों भिन्न रै 
उसका आनन्तयं जमाव षटोने परं ( दुर्टभः कार्यकारणभावः 9 कारय 
कारण भाव दुरम है । ( अस्माकं तु यदाञ्युभव एव संस्कारी भवति 
संस्कारश्च स्ट्तिखपतया परिणमते ) हमारा तो जव अनुभव ही संस्कारः 
होता है, ओर संस्कार स्णतिखूप से परिणाम को प्राप होते द ( तदैक- 
स्यैव चित्तस्याजुसंधावत्वेन स्थित्त्वात्का्यकारणमायो न दुर्घटः 9 तव एकः 
ही चित्तके अनुसंधावृतवरूप से स्तत योने के कारण कार्यं, कारण भाव 
दुर्घट न्दीहै1र॥ 

( मवव्वानन्तयं कार्यकारणभावश्च वासनानां यदा तु प्रथममेवानु- 
भवः प्रवते ) कार्य, कारण भाव वासनां का आनन्त्य तो तव षटोता- 
है, जवं कि पदस्य ही अनुभव भ्रव होता है ( तदा किं वासनानिमित्त 
उत निर्विमित्त इति शक्ता व्यपनेतुमाह >) तव क्या वासना निमित्तवादी. 
होती ह, अथवा निनिमित्त होती है। दस श्रश्म की निद्रत्ति के दि 
सगखा सूत्र कहते है-- 


` तासामनादित्वं चाऽऽशिषो मिदयत्वात्‌ ॥ १०॥ 


स॒ ०---उन वासनाञ्यों का ननादित्र पाया जाता है, मादी 
बद्‌ के नित्यहोनेसे।॥ १०. ` म 
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ठ्या० साप्य्‌ 


तासां वासनानासारिपो नित्यत्वादनादित्वम्‌ । येयमात्मारी्म 
-न भूवं भूयासमिति सवे दृश्यते सा न स्वाभाविकी । कस्मात्‌ ! 
जातमात्रस्य जन्तोरनुभूतमरणएधमेकस्य देपटुःखानुस्पृतिनिमित्तो 
मरणत्रासः कथं वेत्‌ । न च स्वाभाविकं वस्तु नििन्तसुपादन्ते । 
-तस्मादनादिवासनानुविद्धमिदं चित्तं निमित्तवराकताधिदेव वासनाः 
अतिल्लभ्य पुरूषस्य भोगायोपावतेत इति । । 

घटग्रासादप्रदीपकत्पं संकोचविकासि चित्तं शरीरपरिमाण- 
-कारमाच्रभित्यपरे प्रतिपन्नाः । तथा चान्तराभावः संसार युक्त इति 

वृत्तियास्य विभुनधित्तस्य संकोचविकासिनीत्याचायैः। 

तच धमादिनिमित्तापेत्तम्‌। निमित्तं च द्िविधम्‌-वाह्यमाध्या- 
'त्मिकं च । सरीरादिसाधनपेत्तं वाद्यं स्तुतिदानाभिवादनादि, चित्त- 
-माच्राधीनं श्रद्धादाध्यास्पिकम्‌। तथा चोक्तम्‌-ये चैते मैत्यादयो 
ध्यायिनां विहारास्ते बाद्यसाधननिरनुप्रहात्मानः प्रकटं धसैमभि- 
लिवैतेयन्ति । तयोमनसं वलीयः ¡ कथं, ज्ञानवैराग्ये केनाविय्येत 
दण्डकारण्यं च चित्तवलन्यतिरेकेण शरीरेण कमरा शल्यं कः 
कुमत्सहेत समद्रमगस्त्यवद्वा पिवेत्‌ " | १० ॥ 

उया० भा० पदार्थं | 

( तासां वासनानामाथिषो नित्यलरादनादित्वम्‌ ) आरीवौद ॐ 
नित्य होने से उन बासनाश्नों का ननादित्र पाया जाता है । ( येय- 
-मात्माशीसां न भूवं भूयासम्‌ ) जो यह अपने लिये ्यारीरवाद्‌ है 
किरम कमी न होढ ठेसा मत दो, किन्तु भँ सदा रहं ( इति सर्मैस्य 
"दश्यते ) यह सवे प्राणियों का देखा जाता है ( सा न स्वासाविकी ) 
वद्‌ स्वासाविक नदीं है । ( कस्मात्‌ ) क्थोकरि ! ( जातमाचस्य 
जन्तोरनलुमूतमरणएधमेकश्य देषटुःखायुस्परतिनिमित्तो मरएत्राखः. 
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कथं भवेत्‌ ) विना मरण दुःख को श्रनुभव किथे तत्काल उत्पन्न 
हुए जन्तु को दुःख अनुभव के पदे दोन वाला स्परति का निमित्तः 
मरणभय सेद्धेप, किस प्रकार दोवे। (न च स्वाभाविकं वस्तु 
निमित्तमुपादत्ते ) रर स्वाभाविक वस्तु निमित्त को श्राध्रय नहीं 
करती । ( तस्मादनादिवासनातुविद्धमिदं चित्तं निमित्तवदात्काशि- 
देव वासनाः प्रतिलभ्य पुरुषस्य भोगायोपावतेत इति ) इस कारण 
प्रनादि वासना में वंधा हु्रा यह्‌ चित्त निमित्त के वदा से किसी 
एक वासना को लब्ध करके पुरुष के भोग श्रायु प्राप्त कराता 
ड । ( घटग्रासादग्रदीपकर्पं संकोचविकासि चित्तं ) घट मे फैले दए 
 दीपकप्रकाश फे समान संकोच विकास बाला चित्त है ( दारीर- 
चरिमाणाकारमान्नमित्यपरे प्रतिपन्नाः ) कोई एक चित्त को रीर 
के परिम आकारमात्र दी मानते है 1 ( तथा चान्तराभावः 
संसासय युक्त इति ) शरोर वैसे दी चित्त के न्तरभावं ही समस्त 
संसार दै वह युक्त दै, एेसा कोई एक नास्तिक कहते दै । 

( चृत्तिखासखय विमुनधित्तस्य संकोचचिकासिनीत्याचायेः ) इस 
चित्त की वृत्ति मदान्‌ संकोच विकाश धमै वाली है, ठेसा आचाय 
मानते है, संकोच -युङ्खडना विकाश्च = पलना, अर्थात्‌ घटन 
चदुना । ( तच्च धमदिनिमित्तापेकतम्‌ ) श्यौर वह चित्त, धमीदि 
निमित्त की पे्ञा से घटने घदृने वाला है ! ( निमित्तं च द्िवि- 
धम-वाद्यमाभ्यास्मिकं च) रौर धमोदि निमित्त बाद्य-श्राध्यास्सिक 
मेद सेदो प्रकार कादै। ( शरीरादिसाधनापेचं बाघ स्तुतिदाना- 
भिवादनादि ) दारीर साधन की पेता से स्तुति, दानः अभिवाद्‌- 
नादि "वाद्य" है, ( चित्तमाच्राधीनं श्रद्धायाध्यास्मिकम्‌ ) चित्तमाच्र 
के अधीन श्रद्धा, वीये, स्मृति, समाधि, भ्ज्ञा “्राध्यामिकः' है। 
( तथा चोक्तम्‌ ) वैसा दही कदा दै--( ये चैते मैन्यादयो ध्यायिनां 
विहारस्ते वाह्यसाधननिरवुप्रहात्सानः भ्रष्टं धमैमभिनिवेते यन्ति ) 

. जो. मैरी आदि के द्वारा व्यवहार करने वालों फ ज्यवदार है वद्‌ 
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वाह्य साधन साथे रहित रति उत्तम धमे को प्रकाशित कर देते है ¦ 
( तयोमानसं वलीयः ) उन दोनों मे भानस साधन वलवान है | 
( कथं ) किस प्रकार, ( ज्ञानवैराग्ये केनातिदयस्येते ) ज्ञान- वैराग्य 
धमे से छरति कौन है। 


( दण्डकारण्यं च चित्तवलव्यतिरेकेण शरीरेण कमैणा शूल्यं 
कः कतुमुत्सहेत ) चित्त वल के विना दर्डक वन को रारीरिक 
कसं से कन शल्य करने को उत्साहित दो, ८ समुद्रमगस्तयवद्वा 
पिवेत्‌ ) ओर अगस्त के समान समुद्र को कौन पिवे । 


यहां यह तो रत्यक्त से ही सिद्ध हौ गया करि अगस्त के समान 
सुद्र को पीना रौर दण्डक वन का शूल्य करना सवैथा पौराशिक 
कहानी दै, किसी पौराणिक ने ही इसको यहं स्ख कर शरपना 
सन प्रसन्न किया है, यहां तोंज्ञान वैराम्यका प्रकरण थाकरि 
पन्तय चित्त शुद्धि रूप वल से योगी को परमात्म पयैन्त सान्ता- 
त्कार होता है। इस लिये वाद्य साधनों से यह साधन महान्‌ है 
न कि दण्डक वन श्नौर समुद्रं पीने की कहानी यहां लिखनी 
्ाहिये थी, कषम तक कद हसने एेसे अनेक खानों पर विचार 
पूवक जाना है रौर सत्य लिखां है कि इस माप्य में अधिक वा 
न्यून पौराणिकं ने अपना सत र नवीन वेदान्तियों ने अपना 
कन्दी सूरो के भाष्यान्तसें लगादही दियादहै इस कारण वह्‌ 
त्याज्य है ॥ १०॥ 


४  भो० इत्ति 


ˆ तासां वासनानामनादित्वं-न विद्यत जादिर्थख तस्य भावस्तरवं, तासा 
सादिनास्तीत्यथेः । ऊत द्रव्यत जह--श्राशिषौ नित्यत्वात्‌ । येय- 
 साद्रीर्मह्ामोहरूपा सदैव सुखसाधनानि मे भूयोसुमा कद्प्वन तैसे 
वियोगो भूदिति यः संकल्पविदधोपो वासनानां -कारणं तस॒ निव्यस्वादना- . 
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दित्वादिव्यर्थः 1 एतदुक्तं भवति--कारणस्य संनिहितव्वाद्भवसंस्कारा- 
दीनां कायण अवृत्तिः केन वार्यते, अमुभवसंस्फाराचनुविर्द संकोच- 
-विका्धमि चित्तं तत्तदभिग्यञ्जकविपाकटामात्तत्तत्फरर्पतया परिणमत 
ङत्यशः ॥ १० ॥ 


[4 ॐ 


तासामानन्व्याद्ान कथं संभवत्तीव्याश्नद्भय दानोपायमाह-- 
[२ पदाथ 
८ द° पदाथ 


( त्सरा वासनानामनादिस्वं ) उन ॒वासनानों का अनादित्व है (न 
- चिद्यत सादिर्यख तस भावस्तव्वं ) नहीं ६ जादि जिसका, उसका भाव = 
यथार्थं स्वख्प, ( तासामादिनास्तीत्यथः ) उनेका सादि नष्टं है यह 
, अथं है । ( त इत्यत बाह >) किस प्रकार! इस शघ्नयके निवारणार्थं 
कदते है-( आश्निषो नित्यत्वात्‌ >) आशीर्वाद के नित्य दोन से । ८ येय. 
साश्ीम॑हामोहर्पा सदैव सुखसाधनानि मे भूयासुः) जो यष्ट आक्षी. 
चौद महामोह रूपी कि मेरे सुख साधन सदैव वने रहै ( मा कदाचन 
तैर्मे वियोगो भूदिति >) उनपेे मेरा वियोग कभी न हो (यः संकल्पविदेपो 
चासनानां कारणं तख निव्यत्वादनादिव्वादिव्यर्थः ) जो यह वासनार्भो 
यम कारण संकर्ष विशेष है उसके निव्य अनादि होने से यष अर्थं | 
< एतदुक्तं भवति ) सारांश यह है कि-( कारणस्य ` संनिहितव्वादचु- 
भवरसंस्कमरादीनां कायाणां परडत्तिः केन वार्यते ) संकल्पख्प कारण क 
-खमीप विद्यमान ्टोने से जनुभव किये संस्कारादि कार्यो की प्रवर्ति किसी 
कारण ते नहीं निवृत्ति की जाती, ८ अनुभवसंस्कारायनुविदद संकोष- 
-विकाशषधमि चित्तं ) अदुभव संस्कारादि से युक्त चित्त संकोच धिकाश्च 
-धर्मवाख है ( तत्तदभिन्यञ्कलाभात्त्त्फङखूपतया परिणमत द्त्यथः ) 
उस २ मरकाशक क्म भौर वासना के राभ सेउस २ फल रूपता से 
परिणाम रखे प्रास होता है, यष्ट अथ॑ है॥ १० ॥ 


( तसामानन्त्यादवानं कथं - संभवतीराशद्कय हानेपायमाह ) उन 


४६ पातञ्ञल्योगद्दरीन-मापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-दृत्ति सदित 


वासनां के अनन्त होने से किस प्रकार उनका त्याग होगा यह श्रद्र 
करके वासनाभों के स्याग का उपाय अगके सूत्र ते कहते है-- 


.देतुफएलाश्रयालस्बनैः खंररीतत्वादेवाम मावे 
तद सावः ॥ १९॥ 


स्‌०--वासनाये देतु, एलः च्राश्रय, आलम्बन द्वारा गृहीत 
होने के कारण इनदेतु आदि के प्रभाव होने से उन वासनां 
का भी अभाव हयो जाता है। ११॥ 
व्या० माण्यस्‌ 
देवुधैमीस्सुखमधमीद्दुःखं सुखाद्रागो दुःखादूद्ेषस्ततच्य प्रयत्न 
स्तेन मनसा वाचा कायेन वा परिस्यन्दमानः परमनुग्रहाव्युपहन्ति 
वा ततः पुनधेमाधर्मो युखटुःखे सगद्वेपाविति म्रवृत्तमिदं षडरं संसार- 
चक्रम्‌ । स्य च प्रतिर्हणएमावतंमानस्याविया नेत्री मूलं सवेछेदाना- 
मित्येष हेतुः ।! फलं तु यमाशित्य यसय प्रटयुसपन्नता धसोदेः, 
दयूर्वोपजनः । मनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌ ! न द्यवसिता- 
धिकार मनसि निराश्रया वासनाः खातुञुतसहन्ते । थदभिञुखीभूतं 
वस्तु यां वासनां व्यनक्ति तस्यास्तदालम्बनम्‌ ! एवं देतुफलाश्रया- 
लम्बनैरेतेः संग्रहीताः सवा वासनाः! एषामभावे तत्सं्रयाणामपि 
वासनानामसावः ||! ११ 
नासत्यसतः संभवः, न चास्ति सतो विनाद्य इति द्रव्यत्वेनः 
संभवन्त्यः कथं निवर्तिभ्यन्ते वासना इति- 
व्या० सा० वदां 
( देतुधमाप्युखमधमादूदुःख ) "हतुः यह्‌ है किधमेसेयुख 
र अधमे से दुःखः, ( युखाद्रागो दुःखादुद्वेषस्ततश् प्रयतनस्तेन 
मनसा वाचा .कायेन बा^,परिखन्दमानः );. सुख से रग दुःख से 


चतुर्थः कैवरय पादः । ४८७ 





टेप, उन राग देष के कारण प्रयत्न उस कार्ण मन वाणी दायीर से 
चेष्टा करता हुश्मा ( परमवुग्रहाप्युपहन्ति वा ) दूसरों पर दया 
करता वा उनकी हानि करता (ततः पुनधेमीधमौ सुखदुःखे 
रागद्वेषौ ) उससे फिर धमे-्रधमे ओर सुख-दुःख राग-दवेष 
( इति प्रवृत्तमिदं पडरं संसारचक्रम्‌ ) इस प्रकार यह्‌ छः श्रो 
वाला संसार चक्र चलता दहै । ८ चरस्य च प्रतिक्षणमावतेमानस्या- 
विद्या नेत्री मूलं सवेङ्केदानामित्येप हेतुः ) प्रतिन्तण धूमते हुए इस 
चक्र की रविद्या ही चलाने वाली है वह्‌ ही सवेज्ेो का मूल दैः. 
. इस कारण यदी देतु" हे 


( फलं तु यमाश्रित्य थस्य परटयुत््नता धमादे न हपूर्वोपजनः ) 
फल तो यह है कि जिसको श्माश्रय करके धमादिं की तत्काल 
उत्पत्ति हय उससे पूवे उत्पत्ति न हीं अथात्‌ श्मुक काथं करते 
युक फल दोगा इस प्रकार का विचार जिस वस्तु विपयक हौ वहः 
हं ४ “फलः 9 ह्‌ [ 

( मनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌ ) अधिकार सहित मनः 
वासनामयं का “श््राश्रय'" है । ( न हयवसिताधिकारे मनसि निरा- 
श्रया वासनाः स्थातुसत्सहन्ते ) `समाप्र दां गदं है फलं भोगरूप- 
सामयं जिस मन की उसमें वह निसश्रय वासना नदीं ठहर सकतीं। 
( यदसियुखीभूतं वस्तु थां वासनां व्यनक्ति तस्यास्तदालम्बनम्‌ ) 
जो वस्तु सन्मुख हुड जिस वासना कों प्रकट करतीं है उसका वही 
“^त्रालम्बनःः है। ( एवं हेतुफलाश्रयालम्बनैरेतैः संगरदीताः स्वा 
वासनाः ) इस प्रकार इन हेतु फल याभय आलस्बनों से ग्रहीत 
सवे वासनायं दे । ( एषामभावे तत्सं्रयाणामपि वासनानाममावः ); 
इन हेतु आदि चारों के अभाव होने पर उनके -श्माधित रहने वाली 
वासनां का मी अभाव हो जाता है ॥ ११॥ 


` ( नासत्यसतः संभवः, न चास्ति सतो विनादा इति द्रन्थतवेन; 


४४८ पातञ्जखयोगदन-मापाचुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-इतति सदत 


~-----~ 





संभवन्त्यः कथं निवर्तिप्यन्ते वासना इति ) रभाव का कभी माव 
नदी हेता रौर भाव पदाथ का कभी नादा नहीं होता, इस नियसा- 
लुसार द्रग्यूप से रहती हृदे वासनां किसर भरकार्‌ निदत्त होगी 
इसका समाधान श्रगले सूत्र से करते है- 


भ्मो० वत्ति 


चासनानामनन्तरानुभवो रेतस्तस्याप्युभवस्य रागादस्तेपामवियेति 
-साक्चात्पारस्पयैण हेतः 1 फक द्रीरादि स्खर्यादि च ! आश्रयो उुद्धिसत्त्वम्‌ । 
जारम्वरन यद्रेवानुमचसय तदेव वासनानामतस्तेषट तुफलाश्र याम्बनैरनन्ता- 
नामपि वासनानां संग्रदीतव्वात्तेपं हेव्वादीनामभावे श्वानयोगाभ्यां दग्ध- 
-प्ीजकस्पत्वे विहिते निर्मल्त्वान्न वासनाः प्ररोहन्ति न कायमारभन्त इति 
तासासभप्वः ॥ १३ ॥ 

नु प्रतिक्षणं चित्तय नश्वरव्वाद्धेदोपटव्येः वासनानां तत्फलानां 
न्च फार्यकारणमावेन युगपदभाविव्वादेदे कथमेकत्वमित्याशद्कयं कत्वसम्थ- 
-नायाऽश्ट-- 

भ ९ 
भो० ख° पदाथ 

( वास्तनानामनन्तरानुभवो देः ) वासनानों का हठ पूतं जन्म का 
.सनुभव है ८ तस्याप्यज्ुभवस्य रागाद्स्तेपासविचेति ) उस अनुभव का 
-मी कारण रायादिै, मौर उन रागादि करा भी अविर (खाक्षात्पारस्पर्येण 
दतः) साक्षात्‌ कारण है, अन्य परस्परा से हं । ( फं शरीरादि स्खत्यादि 
च ) फर ्ररीरादि ओर स्ति जादि हं । ( भाश्रयो ुद्धिसत्वम्‌ ) दद्धि 
-खाश्रय है । ( जालस्तरनं यदेवनुभवस्य तदेव वासनानाम्‌ ) जो अनुभव 
का आरम्बन है वदी वासनां का जारस्वन है (८ तस्ते तुफलाश्रयार 
-स्वनैरनन्तानासपि वासनानां संगृहीतत्वात्‌ > इस कारण हेतु, फर, जाश्रय, 
आरम्चन द्वारा अनन्त वासनां का. महण दोने से ( तेपां हेव्वावीनाम- 
-मवे प्वानयोगाभ्यां दग्धवीजकस्पच्वे विहिते निम॑दत्वान्न वासन्यः मसे 


ॐ 
१4 


चतुर्थः कैवस्यपादः । ४४९ 





तयि 


हन्ति >) उन हेतु मादि के जमाव ्ोनेपर स्वान योग द्वारा दग्धवीज क्ते 
खमान होने पर उपर कटे अनुसार चित्त के निमंरू टोने से फिर वासना 
उत्पन्न नदी होती ( न कार्यमारमन्त इति तासासमावः ) फिर काय को 
लारम्भ नहीं करती यही उन का ममावह ॥ १५ 

-८ नयु प्रतिक्षणं चित्तस्य नश्वरत्वादभेदोपरच्धेः ) प्रतिक्षण चित्त के 
-विनादीि सेने से ओर मेद्‌ के उपलब्ध होने पर॒ ( वासनानां तत्फखर्ना 
च्व कार्यकारणभावेन युगपदसावित्वादेदे 9 वासना जर उनके फलं का 
कार्यं कारण भाव से एक साथ न दोने से भेद होने पर (कथमेकल्वमित्या- 
शङ्क्य कत्वसमर्थनायाऽऽह > किस ` कछार एकत्व है इस शङ्का को करके 
ष्कत्व समथैन के स्यि जागे कते दै- ॥ 


अतीतानागतं खरूपतोऽस्त्यध्वभेदा- । 
दर्माणम्‌ ॥ १२॥ 


क्ष०--घर्सों का भूत, भविष्यत्‌, वतेमानरूप मागे मेद होने 
से वस्तु तीत, अनागत काल मे भी द्रन्यरूप से विदयमान्‌ 
-रहती हे ।॥ १२॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


भविष्यद्भवक्तिकमनागवमनुभूतग्यक्तिकमतीतं खन्यापायेपारूढं 
-चर्मा्न, त्रयं कैतदरस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम्‌ । यदि चैतस्खरूपतो 
नाभविष्यन्नेदं निर्विषयं ज्ञानमुदपरस्यत । तस्मादतीतानागतं स्वरूपः 
-तोऽस्तीति ! किच मोगभागीयस्य वाऽपवगेभागीयस्य वा कमेण 
फलसुसित्खु यदि निरुपाख्यमिति तदुदेशेन तेन निमित्तेन ऊराला- 
जुष्ठानं न युज्यते ।! सतश्च फलस्य निमित्तं वतेमानीकरणे समथ 
नापूर्वोपजनने । सिद्धं निमित्तं नैमित्तिकस्य विशेषाुप्रहणं छते 
-नापूवेसुत्पादयतीति । 


धर्मा चानेकधमेसखभावस्तस्य न्वाध्वभेदेन धमाः प्रत्यवधिताः ! 
२९ 
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ल च यथा वतेमानं व्यक्तिविनतेपापन्नं द्रव्यतोऽस््येवमतीतमनागतं 
च । कथं तर्हि स्वेमैव व्यङ्गयेन खरूपेणानागतमस्ि । सेन चानु 
भूतव्यक्तिकेन सखरूपेणातीतमिति । वतेमानस्यैवाष्वनः सख्वरूपन्यक्ति- - 
रिति न सा भवस्यतीतानागतयोरध्वनोः ! एकस्य ्चाध्वनः सस्ये 
द्वावध्वानौ धर्मिसमन्वागतौ सवत एवेति नाभूत्वा भावख्याणमध्वा- 
तासिति ॥ १२॥ 


स्या० सार पदाथ 


( सविष्यद्वयक्तिकमनागतम्‌ ) भविष्यत्‌ से स्थूलख्पता जिस कौ 
हलो वह श्मनागत खूप दहै ( श्रुभूतव्यक्तिकमतीतं ) जो अलुभवः 
हो चुका वह्‌ रतीतरूप ( खव्यापारोपारूढं वतमानं ) पने 
ज्यापार सजो आखू वह वतैसान है, ( त्रयं चैतदरसतु ज्ञानस्य 
केयम्‌ ) वह तीनों वस्तु के ज्ञान में ्नवश्य प्रथम जानने योग्य है 
( यदि चैतसखखूपतो नाभविभ्यन्नेदं निर्विपयं ज्ञानञदपत्सयत ) यदि 
यह्‌ भूत, विष्यत्‌» वतेमान तीनों काल से वस्तुन दौ तो यह 
निर्विपय ज्ञान भी उत्पन्न न होवे । ( तस्मादतीतानागतं खरूपतोऽ- 
स्तीति ) इस कार्ण तीत, अनागत स्वरूप से भी चस्तु विद्माय्‌ 
रहती है ! ( किं च मोगमागीयस्य वाऽपवबगमागीयस्य वा कमणः 
फलयुलिपतसु यदि निरुपाख्यमिति ) रौर यह कि भोगों के भागी 
चा भोत्ति के भागी पुरुप कमेफल की इच्छा करनेवाले यदि वह्‌ 
भोग, मोक्ञ ज्ञान का विपथ न हो ्रथौत्‌ उनका अभाव होतोः 
( तटुदेशेन तेन निमित्तेन छरशलाठानं न युज्येत ) उस क उदेश्य 
से उस निमित्त से बुद्धिमान्‌ पुरुप उस के चुष्ठान करने सें युक्तः 
न होवे । ८ सतश्च फलस्य निमित्तं वतेमानीकरशणे समथ ) फल केः 
सत्य होति हुए निमित्त के वतमान होते हुए कमे करने मँ समथे होताः 
है (नापूरवोपजनने) विना कार्ण के फल उत्पन्न करले मे नहीं समथ 
-दोता । (सिद्धं निमित्तं नैमित्तिकस्य विशेषाटुग्रहणं . कुरते ) सिद्ध 
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भ ऋ 


~~~ 
निमित्त के कारण नैमित्तिक का विरोपरूप से ग्रहण किया जाता ह 


( नापूेमुत्पादयतीति ) चिना कार्ण फे फल को नदीं प्रप्र 
कर सकता । 

, ( धर्मी चानेकधमेस्वभावः ) चित्त धर्म अनेक धमै सभाव 
वाला ह ( तस्य चाध्वभेदेन धमोः प्रत्यवख्िताः ) उस के भूत, 
भविष्यत्‌? वतेमान तीन मामे भेद से धमे धित है! (नच यथा 
वतेमानं व्यक्तिविरोपापननं द्रञ्यतोऽस्तयेवमवीतमनागतं च ) जसे 
वतेमान काल मेँ व्यक्ति विरोष को धर्मी प्रप्र षमा द्र्य रूपसे 
रहता है वैसा अतीतः नागत में द्रग्यरूप से नहीं रहता । ( कं 
तर्हि ) तव फिर क्रिस भकार है १ यह कहते दै, ( स्वेनैव व्यङ्ग्येन 
खरूपेणानारातमस्ि ) अपने विशेष प्रकट होने योग्य खूप से 
अनागत है ( स्वेन चानुभूतव्यक्तिकेन सखरूपेणातीतमभिति ) ध्मपने 
अनुभूत रूप से अतीत ह । ( वतेमानस्यैवाध्वनः खरूपन्यक्तिरिति ) 
वतेमान काल में दी सखरूप की प्रकटता है ( न सा भवत्यतीवाना- 
गतयोरध्वनोः ) शर वह प्रकटता शरतीत, नागत काल में नहीं 
होती । ( एकस्य चाध्वनः समये द्वावध्वानौ धर्मिंसमन्वागतौ भवत 
एवेति) एक दी मागे में इक्र हुए दोनों मागे धर्मी मे मिले हए ही 
रहते है ( नामूत्वा भावद्लयारणमध्वानामिति ) काल के तीन भेद 
न होते ए, भाव पदाथ नदीं दोता है।॥ १२॥ 

सृचना 


भ क, ह 


इस सत्रके भष्यमे अतीत भनागत का सृष्टम होने से एक मामे भिना 
दै, मर्थीद्‌ द्म नामनि दौ दोनों को कडा है । व्यक्त मर्थत्‌ स्थूलरूप से 

यतमान को मानाहे, णसा दी अगठे स॒त्रमं वर्णन कंणेि॥ १२॥ 

क [9० 
ना० चत्त 

इदास्यन्तमसतां भावानायुत्पत्तिन युक्तिमती तेणां सस्वसम्न्धायोगात्‌। 
9 कि + [- [क [५ ि (4 वसंब [+ के, 
न षे शक्षवेपाणादीनं कचिदपि सच्चसंबन्धो दृष्टः 1 निरुपाख्ये च काथ 
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कफिञुददय कारणानि प्रवरम्‌ । न हि विपयमनारोच्य कश्चिरपरवतते । 
सतामपि विरोधान्नामावसम्बन्धोऽस्ति । यस्स्वख्पेण खब्धसनत्ताकं तत्करं 
निरपाखयतामभावरूपतां वा भजते न निरुद्धं रूपं स्वीकारोतीस्यथैः-त्तस्मा 
त्सतामभावसंमवादसतां वचोत्पस्यसंभवातेस्तैर्धसेविपरिणममानो धर्मी 
सदैवैकरूपतयाऽवतिष्टते । धर्मस्तु त्रैव भ्यधि कत्वेन त्रैकालिकत्वेन च्यव- 
स्थिताः ख्वस्मिन्स्वस्मिन्नध्वनि गयवस्यिता न खरूपं व्यज्यन्त । वर्वमानेऽध्वनि 
ठ्यवस्थिता; केवरं भोग्यतां भजन्ते,--तस्माद्टमणामेवातीतानागताघध्व- 
भेदस्तेनैच ख्पेण कार्यकारणमावोऽस्मिन्द्ने प्रतिपाचते । तस्मादपवगेपर्य- 
ल्तमेकमेव पित्तं ध्मितयाऽ्चुवसैमानं न निदो पार्यते ॥ १२ ॥ 

त एते धर्मधर्मिणः किंरूपा इस्यत माह-- 

त ए 

० चर पदाय 
८ द्ात्यन्तमसतां भावानासुत्पत्तिनै युक्तिसती तेपां सत््वसस्वन्धा- 
योगात्‌ ) संसार मे अत्यन्त असत्‌ पदार्थौ की उत्पत्ति युक्त नदी है, 
वर्योकि वद छुद्धि के साथ सम्बन्धके योग्य न होनेसे। (नदि शक्ष- 
िपाणादीनां छचिदपि सच्वर्संबन्धो दष्टः) कयो कि श्वश्शविपाण = खरगोश्यादि 
के सींगो का कष्टं मी बुद्धि से सम्बन्ध नहीं देखा जाता । ८ निरुपाख्ये च 
काये किञ्चिद्य कारणानि अवेवरन्‌ ) असत्‌ कायं मे किंस उदेदय से 
कारण द्वारा अवक हो 1 ( न हि विपयसनारोच्य कंश्ित्पवतंते ) विषय 
को विचारे विना कोई भी उदधिमान्‌ उसमे वतं नदीं दोता 1 ( सतामपि 
विरोधाज्नाभावसम्बन्धोऽस्ति ) जमाव का शुद्धि से सम्बन्ध नहीं होता 
कंयोकि भाव अमाव दोनों से विरोध होने से । ८ यत्स्वखूपेण रन्धसत्ताकं 
तत्कथं निरूपाख्यताम भावरूपता वा भजते न विरु रूपं स्वीकारोतीत्यथेः) 
जो स्वरूपं से वियमान वस्तु है, वह किस प्रकार प्रतिती के अयोग्य 
अभाव खूपता को प्राक्च होवे क्योकि विरुद्ररूप को स्वीकार नहीं करता, 
यह्‌ भर्थ है 1 ८ तस्मात्सतामभावासंमवादसतां चोत्पस्यसंभवात्ेसतेधेवि- 
परिणममानो धर्मी सदैवैकरूपतयाऽवतिष्ठते ) इस कारण सत्‌ का जभाव 








~न 


पतुर्थः कैवस्यपादः । ५५३ 





लसम्भव ्टोने से भोर जसत्‌ पदाथ की उत्पत्तिन टो सक्नेसे उस र 
धमे ते परिणाम को प्रष्ठ होते हुए धर्मी सदैव एकरूपता पते रहता है । 
८ धमास्तु तत्रैव ऽ्यधिकत्वेन त्रेकालिकस्वेन उयवस्थिताः ) ध्म॑तो उस्म 
धर्मी मं तीनों कार तीन से अधिक नीं रहते ८ स्वस्मिन्स्वस्मिन्नध्वनि 
उ्यवस्यिता न स्वरूपं त्यजन्ति ) अपने २ माग में रहते इए स्वरूप को 
नदीं ्यागते हं ( वतमानेऽध्ठनि व्यवस्थिताः केवरं भोग्यतां भजन्ते >) 
वर्तमान मागं सें रहते इए केवर भोग्यता को आस रहते है--८ तस्मा- 
द्मीणामेवातीतानागतायष्वभेदस्तेनैव स्पेण कार्यकारणभावोऽस्मिन्द्ने 
अतिपायते >) इस कारण धर्मो का ही अतीत अनागतादि रूप से माम 
भेद है, उसी खूपसे कायं कारण भाव इस ददन मे अतिपादन किया 
जाता है! ( तस्माद्पवर्मपर्यन्तमेकमेव चित्तं धर्मितयाऽयुवतमानं न 
निक्ष पार्यते ) इस कारण मोक्ष पर्यन्त एक ही चित्त धर्मीखूप से वर्तते 
इए को छिपा नदीं सकते ॥ ५२ ॥ | 
( त पते धर्मधर्भिणः किंरूपा इव्यत्त आह ) वह॒ यह धर्म॑, धर्मी 

किस प वारे हँ, इस कारण अगला सूत्र कहते ह-- 


ते व्यक्खद्मा गणात्सानः ॥ १३ ॥ 
स~ चह धमस स्थूलः सक्ष दना स्पा बाल तान यु 
स्वर्पहादे। १३ 
व्या० भाष्यम्‌ 
ते खल्वमी ज्यध्वानो धमा वतमाना उयक्तात्मानोऽतीतानागताः 


सृक््मास्मानः पडविरोषरूपाः । सवेमिदं गुणानां सन्िवेशविशेषमाच्- 
मिति परमाथतो गुणात्मानः । तथा च दा्लवुरासनम्‌- 
गुणानां परमं रूपं न रष्टिपथस्च्छति । 
यत्त॒ टष्टिपथ प्राध्ं तन्मयेव सुतुच्छकम्‌' । इति ॥ ९३॥ 
यदा तु स्वं गुणः कथमेकः शब्दं एकभिन्दरियमिति-- 
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व्या० मा० पदार्थं 
( ते खल्वमीन्यध्वानो धसा ) निश्चय वह धमे तीन मार्गो वाले 
है ( वतमाना व्यक्तात्मानोऽतीतानागताः सूक्ष्मामानः ) बसैमान 
स्थूल रूप है, अतीत, अनागत सृक्ष्मरूप है, ( पडविशेषरूपाः ) 
सह छः श्रविशेपरूप दे । ( सवयिदं गुणानां सन्रिवेरयिशेषमाच्- 
सिति ) यह सव गुणो का दी परिणाम विशेपमाच्र है ( परमाथतो 
शुरात्मानः ) यथाथ में तो सव पदाथ गुणरूप दही है । (तथा च 
शाखालुरासनम्‌ ) वैसा ही राख का उपदेश दै कि- 
( गुणानां परसं रूपं न रष्टिपथय्च्छतिं 
यत्तु हृष्टिपथं प्राप तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ । इति ) 
कारणरूप गुण देखने में नहीं ्रासकते श्यौर जो दीखते है, 
वद्‌ माया थात्‌ प्रकृति के विनारी कायेरूप है | १३॥ 
( थदा तु सवे गुणाः कथमेकः शव्द एकमिन्द्रियमिति ) जव 


सवे पदाथ गुणखूप ही हैँ तो फिर यह्‌ कैसे कटा जाता है कि यह 


एक शाब्द है, यह्‌ एक इन्द्रिय दै-- 
सो० वत्ति 

य एते धर्मधर्मिणः प्रोक्तास्ते ग्यक्तसुष्षमभेदेन अ्यवस्थिता गुणाः 
सर्वरजस्तमोरूपास्तदात्मानस्तस्ख्भावास्तत्परिणामरूपा दच्य्थः । यतः 
सत्वरजस्तमोभिः सुखटुःखमोदख्यैः सवीसां बाद्याभ्यन्तरमेदभिन्नानां 
भावव्यक्तीनामन्वयाचुगमो दस्यते । यदयदन्वयि तत्तव्परिणामखूपं रषं 
यथा--घयाद्यो श्दन्विता सत्परिणामरूपाः ॥ १२ ॥ 

थयते त्रयो रणाः सर्वत्र मुरुकारणं कथमेको धर्मीति व्यपदेश 
इस्यााद्कयाऽऽह-- 

मोर च्र° पदाथ 

(य एते धर्मध्सिणः भ्रोक्तास्ते व्यक्तसुष्ष्मभेदेन उ्यवस्थिता गुणाः 

भो यष धम, धर्मी ऊपर फहे गये वषट स्थूल-सूष्ष्म भेद से गुण ८ सस्वर- 


` , चतुर्थः कैवस्यपादः। ९८५५५ 





जस्तसोरूपास्तदात्मानस्तच्छ्रभावास्तव्परिणामखूपा इत्यथैः ) सत्व, रज्‌, 
-तम खूप ह, अर्थात्‌ सत्व, रज्ञ, तम ही खूप ओर उनके ही खर्प 
परिणाम दहै, यह अथं है, ८ यतः सक्वरजस्तमोभिः सुखदुःलमोहस्पैः 
सर्वासां वाद्याम्यन्तरभेदभिन्नानां भावन्यक्तीनामन्वयाजुगमो च्यते ) जिस 
-कारण सत्व, रज, तम से दी सुखदुःख, मोहरूप सर्वं वाद्य , आभ्यन्तर 
सेद्‌ वारे भाव व्यक्ति की. कार्यता देखी जातीं है । ८ ययदन्वयि तत्त- 
न्परिणासखूपं च्छं ) जो कार्यं ह, ह सव परिणामिरूप देखे गये 
( यथा-घरादयो खदन्विता रसत्परिणामरूपाः » जैमे घटादि सिद्धी स 
काय एसटी का परिणामहं॥ १३॥ 

( येते त्रयो गुणाः सवत्र मूखक्ारणं ) जव यह तीनों गुण संस्पू्ण 
न्कार्य. पदाथा का सुर कारण हं ( कथमेको धर्मीति उ्यपदेशः >) फिर किस 
अकार एक धर्मी ख्प से कषा गया १ ( दृव्यान्षङ्कयाऽऽह ) इस श्रङ्का कै 
पनिवाणा्थं जागे कते है-- । 

[^> -। 
पारखामक्छत्क्स्तुततत्वम्‌  ॥ १४ ॥ 


र 


सू०--एकत्वरूप परिणाम होने से वस्तु एकं कही 
जाती है ५ ६४ ॥ । 
व्या० - माष्यम्‌ 
परख्याक्रियाखितिरीलानां युणानां प्रहरणत्मकानां करणभावै- 
नैकः परिणामः श्रोत्रमिन्दरियं, माह्यातकानां राव्दतन्मात्रमावेनैकः 
"परिणामः शब्दो विषय इति, शब्दादीनां मूरविसमानजातीथानासेकः 
"परिणामः प्रथिवीपरमाणुसतन्मा्ावयवस्तेषां चैकः परिणामः-प्रथिवी 
गोर्तः पवेत इत्येवमादिभूतान्तरेष्वपि चेहौप्ए्यप्रणामिल्रावकास- 
न्दानान्युपादाय सामान्यमेकविकारयरम्भः समाधेयः! -. 


नास्स्यथां विज्ञानविसह चरः । अस्ति तु ज्ञानमथेविसह्वरं स्वप्नादौ 
-कर्पितमित्यनथा दिका ये वस्तुखरूपमपद्कवते ज्ञानपरिकल्पनामार्न 
स्तु स्वमदिषयोपरमं न परमाथेतोऽसतीति य आहुस्ते वथेति प्रघयुपखिव- 
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मिदं स्वसाहात्मयेन वस्तु कथमग्रमाणात्मकेन विकस्पज्ञानवलेन वस्तु- 
स्वरूपसुरखग्य वदेवापलपन्तः श्द्धेयवचनाः स्युः |! १४ ॥ 


इुतव्ैतदन्याय्यम्‌- 
व्या० सा० पदार्थं 


( प्रख्याक्रियायितिरीलाना गुणानां म्रहणात्मकानां करण 
सआवेनेकः परिणमः श्रोचमिन्द्रियम्‌ ) ज्ञान, किया, सिति स्वभावः 
वाले गुणों का ग्रहण राक्ति अथात्‌ इन्द्ियरूप से एक परिणामः 
्रोतेन्द्िय है, ( भाछ्यात्मकानां शाव्दतन्सात्रमावेनैकः परिणामः शर्वः 
विषय इति ) गाह्य दाघ्द्‌ तन्मान्नारूप से एक परिणाम खव्द्‌ 
भरत्रेन्दरिय का विषय है, ( शब्दादीनां मूतिसमानजातीयानामेकः 
परिणामः प्रथिवी ) शबव्दादियों की मृति ्राकाव्रादि समान जादि, 
वालों का एक परिणाम प्रथिवी है ( परमाणुस्तन्मात्रावयवः ) पर- 
माणु तन्माच्रा्मों के श्चवयव हँ । ( तेषां चैकः परिणामः परथिवी, 
गौव, - पवेत इत्येवमादिः ) आखर उन तन्मात्रा दी के परिणसः 
परथिवी, गौ, वृन्त, पवैतादिं है ! ( भूतान्तरेष्वपि सेदौष्ए्यप्रणा- 
मित्वावकारादानान्युपादाय सासान्यमेकविकासरम्यः समाधेयः } 
प्रथ्वी से प्न्य, चारों भूतो मे भी सेहः; उष्ए्यः प्रणामिल्व, ्रव- 
कारानादि कौ प्रहरण करके सासान्य एक विकार की उत्पत्ति 
इसी प्रकार जानलेनी चाहिये । 


( नास्त्र्थो विज्ञानविसहचरः ) थे ज्ञान के च्राभरित नही है ! 

` ( प्रसि तु ज्ञानमथविसहचरं ) किन्तु ज्ञान अथे के आश्रय है, 
( खप्रादौ कल्पितभि्यनया दिक्च ये वस्तुस्वरूपमपह्ुवते ). खप्रादिं 

पैः कल्पित ज्ञान है, इसके आश्रय से अन्य दा मेँ जो नास्तिकः 
-विन्ञानवादी - चस्तु के स्वरूप का अभाव कहते है कि ( ज्ञानपरि- 
कटपंनामा्रं वस्तु ) ज्ञान की कल्पनामाच्र -दीं वस्तु- है, वास्तविकः 


चतुर्थः कैवल्य पादः । ९५५९४, 








दुद नदीं ( स्वभ्रविषयोपमं ) खप्र विपथ के समान दहै (न 


परमारतोऽस्तीति य चाहुः ) यथाथ मे नदीं है एेसा जो कहते है 
( ते तथेति ) बह भी उनके ही समान नास्तिक ह ( प्रव्युपस्थित- 
मिदं स्वमादात्म्येन वस्तु कथमप्रमाणात्मकेन विकरपज्ञानवलेन 
वस्तुखर्परप्सछञ्य तदेवापलपन्तः ) क्योकि पने महत्व से जो. 
यह वस्त॒ विद्यमान्‌ है किस प्रकार ्प्रमाणरूप विकर ज्ञान के 
वल से वरत के खरूप को उतपन्न करके वही फिर अभाव कहते है 
( श्रद्धेयवचनाः स्युः ) तत्व निणेय करनं सं श्रद्धा करनं योग्य 
. वचन होने चादियें । १४॥ 


( @9 | 
८ छतम्रैतदन्याय्यम्‌ ) कौनसा इस विषय मे यथाथ नियम है». 
इसको आगे दिखलाते ईै- 
= [+> 
जा० छत 
यद्यपि चयो गुणस्तथाऽपि तेपामङ्गाद्विमावगमनरक्षणो यः परिणामः 
छचित्सत्त्वमह्िः छचिद्रजः छचिन्च तम ॒दव्येवंरूपस्तस्ये कत्वादरस्तुनस्ततत्वमे- 
त्वसुच्यते 1 यथेयं एयथिवी, अयं वायुरित्यादि ॥ १४ ॥ 
नतु च ानम्यतिरिक्े सत्यथ वर्ू्वेकमनेकं वा वक्त युग्यते, यदा: 
विद्धानमेव वासनावन्नात्का्यकारणभावेनावस्थितं तथा तथा प्रतिभाति तदाः 
चथमेतच्छक्यते वक्तमित्याराङ्कयाऽऽह-- 
[स £ 
मो० चत्ति पदाथ 
( चद्यपि च्रयो गुणास्तथाऽपि तेपामङ्गा्गिमावगमनलक्षणो थः परि 
णामः 9 यदि गुण तीन भी हैं तो भी उनका जङ्गाङ्गि भाव से गति करनाः 
रूप जो परिणाम है कि ( फछचिर्सत््वमद्धिः कचिद्रजः क्विच तम दव्येवं- 
रूपः ) कीं सत्वगुण अङ्गि अथात्‌ प्रधान र रज, तम॒ उस के अङ्गः 
-ज्थात्‌ उस के आधीन होवे है, ठेते ही कीं रज अद्धि, कीं तम अद्धि, 
इस प्रकार प ह ८ तस्ये कत्वादस्तुनस्तत्त्वमेकव्वुच्यते ) उस क एकत्व 
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होने से वस्तु क्रा खरूप भी एकता ते कषा जाता है । ८ यथेयं एथिवी ) 
लेसे चह श्रयिवी है, ( अयं वायुरित्यादि ) यह वा है, इस भकार 
ओर भी ॥ १४॥ 

८ नयु च स्तानव्यतिरिकते सत्यथ वस्त्वैकमनेकं वा वक्त युज्यते ) साच 
नसे भिन्न, यथार्थ ख्पमे वस्तु एक वा अनेक वक्ताओं से युक्त ई, ( यदा 
-विद्धानमेव वासनावश्षात्कायैकारणमविनावस्थितं ) ओर जव वितान दी 
-वासना वशर से कायं कारण रूप ते अवस्थित ( तथा तथा प्रतिभाति ) 
लसा विज्ञान वैसा २ पदार्थं दीखता है ( तदा कथमेतच्छक्यते वक्तमित्या- 
-शद्भयाऽऽह ) तव किस प्रकार यह कह सकते द, इस शङ्का की निदिं 
-के लिये अगला सूत्र कहते ह-- 

ष व 9 

वस्तुसास्ये चित्त भदा्तयोवं भक्तः पन्थाः ॥ १५ ॥ 

सरू०--वस्त्‌ के एक दोने पर भी चित्तो के भेद होने से उन 
ज्ञान चनौर वस्त॒ दोनों का भिन्न र मागे है ॥ ५॥ 

च्या० भाष्यम्‌ 
वदुचित्तालम्बनीभूतमेकं वस्तु साधारणम्‌ । तत्खलु नेकचित्त- 

परिकस्पितं नाप्यनेकचिन्तपरिकल्पितं किंत स्प्रतिष्ठम्‌. । कथम्‌. 
-वस्तसाम्ये चित्तभेदात्‌! धमापेक्तं चित्तस्य वस्त॒सास्येऽपि सुखज्ञानं 
सवत्यधमपेकं तत एव दुःखज्ञानमविद्यापेत्तं तत एव मूढन्ञानं 
सम्यग्दशनापेच्तं तत एव सध्यरभ्यज्ञानमिति । कस्य तचित्तेन परि- 
"कल्पितम्‌ । न चान्यचित्तपरिकर्पितेनाथनान्यस्य चित्तोपरयागो युक्तः । 
-तस्मादस्तज्ञानयोगरद्यग्रहणएमेदभिचयोर्विभेक्तः पन्थाः । नानयां 
संकर गन्धो ऽप्यस्तीति । 

सांख्यपक्ते पुलवेस्त त्रिगुणं चलं च शुणएदृत्तमिति धमांदि 
निमित्ताप्त चित्तैरभिसंवध्यते । निमित्ताचरूपस्य च प्रत्ययस्योरपय्- 
-खआनस्य तेन तेनाऽऽत्मना देतुमेवति केचिदाहुः--क्ञानसहभूरेवार्थो 


वतुर्थः कैवल्यपादः । २५९ 


भोग्यल्वासटुखादिवदिति । त एतया दारा साधारणत्वं बाधमानाः 
पूर्वोत्तर त्तणेपु वस्तुरूपमेवापहूवते ॥ ९५ ॥ 


व्या० -ना० पदा 


( वदुचित्तालम्बनीभूतमेकं वस्तु साधारणम्‌ ) वदत चित्तो का 
आश्रय दृद एक वस्तु साधारण है । ( तत्खलु नैकचित्परिकस्पितं 
नाप्यनेकचित्तपरिकल्पितं ) निश्चय वह किसी एक चित्त की 

करपना की हु नही, श्रौर नेक चित्तो की कठ्पना की हुदै भी 
` नदीं (कंतु खप्रतिएम्‌) किन्तु च्रपने सरूप मे धिर है । 
८ कथम्‌ ) किंस प्रकार कि? ( वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्‌ ) वस्तु फे 
एक होने पर भी क्तान के भेद होने से। ( धमापेत्तं चित्तस्य वस्त्‌- 
साम्येऽपि सखन्ञानं भवति ) वस्तके एक होने परभी धमकी 
पेता से चित्त में सुखरूप ज्ञान दोता है ( अधमापेत्तं तत एव 
दःखन्ञानम्‌ ) अधमे की अपेत्ता से वदी वस्त दुःख ज्ञान करानेवाली 
द्टोती हैः ( अविदयापेच्त तत एव मृढज्ञानं ) श्रविदया की अपेत्ता से 

दी मृटु ज्ञान काहेतु होती है ८ सम्यग्दशनापेत्तं तत एव माध्य- 
 स्थ्यज्ञानमिति ) यथाथ दशान की च्पेत्ता से वदी सामान्य ज्ञान 
कराती है ! ( कस्य तच्चितेन परिकस्पितम्‌ ) तो फिर यह्‌ वततलाश्रो 
कि वह्‌ किसर पुरुप के चित्त से कल्पना की गई है ( न चान्यचित्त- 
परिकरिपतेनार्थनान्यस्य चित्तोपरागो युक्तः ) रीर दूसरे के चित्त 
से कल्पना किये हए रथे के साय उससे भिन्न पुरुप का चित्त 
-उपराग युक्त नदीं दो सकता । ( तस्माद्रस्तुज्ञानयोग्राह्यमरहणएभेद्‌- 
सिन्नयोर्विभक्तः पन्थाः ) इस कारण ग्राह्य वस्त, रौर प्रहण ज्ञान; 
इन भिन्न भेद वाले दोनोंका भिन्न मागे है, श्रथांत्‌ दोनों 
भिन्न वस्त हैँ ( नानयोः संकरगन्धोऽप्यस्तीति ) इन दोनों मेँ एकता 
-का गन्ध भी नहीं है] 
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: ( साख्यपत्ते पुनवेसत॒ तरिगुणं ) फिर सांख्य पत्त में वसतु तीन 
गुणो का कायै है ( चलं च गुणवृत्तमिति ) ओर गुणवन्ति चल 
सभाव वाली है ( धमौदिनिमित्तापेक्तं चित्तैरभिसंवध्यते ) धमोदि 
नियित्त की छपेत्ता से वस्तु चित्त के साथ सम्बन्ध करती है । 
( निमित्तानुरूपस्य च प्रत्ययस्योत्पद्यमानस्य तेन तेनाऽऽत्मना देतु- 
सैवति ) निसित्त फे अनुरूप उपपन्न हृ वृत्ति उस र रूप से 
प्रात्मा के साथ सुख दुःखादि ज्ञान की देतु होती है, ( केचिदाहुः } 
कोई दूसरा नास्तिक कता दै-( ज्ञानसहभूरेवाथेः ) ज्ञान के 
प्राश्रय से उत्पन्न होने वाला अथे है ( मोग्यलाद्युखादिवदिति ) 
भोग्य होने से संख दुःखादि के समान । ( त एतथा द्रा साधा- 
रण्वं वाधमानाः पूर्वोत्तरक्तणेपु वस्तुरूपमेवापहुवते ) वह पुरु 

. इस उपर कटे विचार द्याया साधारणरूप से वाध होते हुए सी पू 
उत्तर क्षणो मे वसत॒ ॐ खरूम का रसाव ही कदते दै ॥ ५॥ 


० छृत्ति 


तयोक्ताना्॑सोः विविक्तः पन्था विविक्तो मामं इति यावच्‌ । कथं ? 
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्‌ । समाने वस्तुनि सयादादुपलम्यसाने नानाप्रमतुणां 
चित्तस्य, मेदः सुखटुःलमोहरूपतया ससुपरस्यते । तथाहि--एुकसयां ख्प- 
ङावण्यवस्यं योपिति उपलस्यमानायां सरागसय सुखयत्पयते सपल्न्यास्तु 
देष परिन्राजकादेर्धणेव्येकस्मिन्वस्तुनि नानाविधचित्तोदयात्कथं चित्त- 
सार्य॑त्वं वस्तुन एकचित्तफारथत्वे वस्त्वेकखूपतयैवावभासते । किं च वित्त- 
परयत्दे वस्तुनो यदीयस्य चित्तसख तद्वस्तु छाय तरिमन्नथान्तरव्यासक्तेऽ- 
-तद्स्ठ॒ न किचित्स्यात्‌ .भवव्विति चेन तदेव कथमन्यैवहुभिरपरभ्यते, 
उपरभ्यते च । तस्मान्न चि्तकार्यम्‌ । अथ युगपदहभिः सोऽधः क्तिवते, 
तदा पटुभिनिरमितस्याैस्यैकनिमितप्रिरक्षण्यं स्यात्‌ । यदा लु वैरक्षण्यं 
नेष्यते तदा कारण `सैदे सति कार्यमेदस्याभावे निर्हतुकमेकूखूपं या जग~ 


चतुथः कैवटय पादः । ४६९१ 








स्यात्‌ एतदुक्तं भवति-सव्यपि भिन्ने कारणे यवि कार्यसासेदस्तदा सममं 
जगन्नानाविघकारणजन्यमेकरूपं याच्‌ 1 
कारणभेदानद्चगमातस्स्वातन्न्येण निर्हैठुकं वा स्यात्‌ ! ययेवं र्थं तेन 
- च्रियुणात्मनाऽ्थैनैकस्यैव प्रमातुः युखदुःखमोहमयानि स्तानानि न जन्यन्ते १ 
सैवम्‌ , यथाऽथख्िगुणस्तथां चित्तमपि त्रिगुणं तस्य चा्प्रतिभासोत्पत्तौ 
-धसादयः सहकारिकारणं तद्रुद्धवाभिभववक्तात्कदाधिदित्तस सेन तेन 
रूपेणामिन्यक्तिः 1 तथा च कामुकस्य संनिषितायां योपिति धर्मस्तं 
चित्तं सत्वस्याद्ितया परिणममानं सुखमयं भवति, तदेवाधर्मसष्टकारि 
. रजसोऽद्धितया दुःखरूपं सपन्नीमाव्रस्य भवति, तीनाधमंस्कासितिया 
पर्णिममानं वमसोऽङ्धित्वेन कोपनायाः खपल्या मोहमयं भवति । तस्मा- 
द्विचानन्यतिर्कतिऽस्ति वाद्योऽ्थः । तदेवं न॒ विजाना्थयास्तादात्म्यं विरो- 
धान कार्यकारणभावः ! कारणासेदे सत्यपि कार्यभेदग्रसङ्कादिति प्तानाद्रय- 
तिरिकित्वमथस्य भ्यवस्यापितम्‌ ॥ १५ ॥ 
ययेवं तानं चेरप्रकादाकत्वादुम्रहणस्वभावमर्थश्च भ्रकाद्रयत्वादुग्ा्स्व- 
भावस्तत्क्थं गपत्सवीनथांन्न गृह्णाति न स्मरति चेत्यादाङ्य परिषा 
वक्तमाह-- 
[९ 
| स(० चु० पदाथ 


८ तयोन्लनार्थयोः विविक्तः पन्था विविक्तो मागे इति यावद्‌ >) उन 
ततान ओर यथं दोनों का भिन्न पन्थ अर्थात्‌ भिन्न साम है, इतना अथे है। 
{ कथं ) किस भ्रकार कि ¶ ८ वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्‌, > वस्तु के एक होने 
पर मी चित्तो कामेद्‌ दोने से ( समाने वस्तुनि स्यादाुपरभ्य- 
माने नानाप्रमातु्णां चित्तस्य भेदः सुलदुःखमोदरूपतया सथुपरुभ्यते ) 
समान वचस्तु खी जादि के प्राप्त ष्टोने पर उस मं अनेक प्रमाताभों का 
चित्त भेद, सुख-दुःख-मोह खूप से पाया जाता है । (८ तथा हि-एकस्यां 
रूपङावण्यवस्यां योपिति उपरभ्यमानायां सरागस्य सुखसत्प्यते ) जैसा 
कि--एक सुस्दरखूप बाखी खी भाष इद म रासी को सुख उत्पन्न ताहि, 


९६२ पातज्ञख्योगदद्नंन-भापानुचाद व्यास-भाष्य तथा भोन-दरतति सहित 








€ सपल््यस्तु देषः ) जौर उस की सपन्नी =सौत को देप दोतादहै, 
( परिनाजकादेष्रणेव्येकस्मिन्वस्तुनि नानाविधचित्तोदयात्‌ >) भौर सन्यासी 
आदि को धृणा उस्पन्न होती है, इस भ्रकार एक ही वस्तु में नाना प्रकार 
की चित्तद्त्ति उद्य होने से ( कथं चित्तकार्य्वं वस्तुनः ) तो अन यदह 
कष्टो कि किस भकार वस्तु चित्त का कायं है, (एकचित्तकार्यत्वे वस्त्वेकखपत- 
येवावमासते ) एक चित्त का काय होने पर तो वचस्तु एकरूप से ही 
मासित होती है । ( किं च चित्तकार्थव्वे वस्तुनो यदी ) ओर फिर यदः 
कि चित्त का कायै होने पर वस्तु यदि हो (यख्य चित्तस्य तद्वस्तु काय॑ तस्मि- 
च्थान्तरग्यासक्ते तद्वसत॒न किञ्चित्स्यात्‌ ) वह वस्तु जिस के चित्त कः 
काय॑हैतो उस का चित्त जिस कार में अन्यत्र रगा हुजा हो वह वस्तु 
उस कारमंङ्छ्भीन दहो, १ अर्थात्‌ उस कारु में उस वस्तु का अभावः 
होना चाषिये  ( भवत्विति ) ओर होती है ( चेन्न तदेव » यदि तव वह 
नीं है ( कथमन्येर्व ुमिरुपरुभ्यते ) फिर किस प्रकार अन्य वहुत्त घुररपो 
से उपरन्ध की जाती है (८ उपलभ्यते च ) ओर उपरुन्ध होती है \ 
८ तस्मान्न चित्तकारयैम्‌ >) इस कारण वह ञान का कार्यं नी, अर्थात्‌ ञान 
की कटपनामात्र वस्तु नदीं है । ८ जथ युगपद्रहुभिः सोऽर्थः करियते >) जव 
यदि कहो कि एक साथ बहुत चित्तो से वह जथं कल्पना किया जाता है, 
(तदा वहइुभिनिर्भितस्याथैस्येकनिर्भितद्रैलक्षण्यं स्यात्‌ ) तव वहत चित्तो से 
निमाण किये हुए अथं का एक चित्त के निर्माण क्ये हए अथैकेउसकी 
विरक्षणत्ता होवे । ( यदा तु वैरक्चण्यं नेष्यते ) जव विरक्षणता नहीं 
देखते ( तदा कारणभेदे सति कार्यभेदस्याभावे निह तुकमेकखूपं वा जग- 
तस्यात्‌ ) तव कारण का मेद होने पर भी कार्यं के मेद्‌ का अभाव होने पर 
निर्हेठक एक खूप वस्त होवे ओरं समस्त जगत्‌ मी निर्हेवुक एकरूप होवे 
( एतदव भवति >) कहने का अभिप्राय यह है कि--( सत्यपि भिन्ने 
दारणे यदि कार्यस्मासेदस्तदा समर्थं जगन्नानाविधकारणजन्यसेकरूपं 
स्यात्‌ ) कारण के भिन्न दोतेहएमी यदिकाय का भेदनदहोतो 
सर्पणं जगत्‌. अनेक प्रकार के कारणों से उत्पन्न इभा भि एक ख्प होवे 


चतुर्थः दैवद्यपादः । ६३२. 








८ कारणभेदाननुगमात्स्वातन्न्येण निर्हेठकं वा स्यात्‌ ) कारण भेद न 
प्राक्च होने से स्वतन्त्रता से नाना ख्पों वाला जगत्‌ निर्हूतुक रोगा 1. 
( ययेवं पेखा है तो ( कथं तेन त्रिगुणाव्मनाऽ्थं नैकस्येव भरमातुः सुख. 
दुःखमोदमयानि ्ानानि न जन्यन्ते ) कसि कारण उस व्रिगुणरूप अथं 
के साथ एक हाता को सुखदुःख, मोहमय कषान नहीं उत्पन्न होते ¢ 
( मैवम यथाऽथखिगुणस्तथा चित्तमपि त्रिगुणं) मेरेमे दस प्रकारष्ी 
सते तीन गुणद्प अर्थ है, वैते ही तीन गुण रूप चित्त है ( तस्य बाथे- 
अतिभासोखत्तौ धर्मादयः सदकारिकारणं तटुद्धवाभिभववश्वात्कदाचिचितस्य- 
, तेन तेन स्पेणाभिन्यक्तिः ) उस के अथं प्रकादित करने मे धमादि स~. 
कारी कारण हे, उन धर्मादि की उत्पत्ति, प्रख्य वक्षस कभी चित्तङी 
उस २ धर्म धर्मरूप ते प्रकटता होती है 1 (तथा च काकस्य संनिहि- 
तायां योपिति धमसंसदकृतं चित्तं सच्वस्याद्धितया परिणममानं सुखमयं - 
भवति ) वेषे ही कामी पुरुप केनखी समीप होने पर धमं की सद्ायत्ताः 
वाख चित्त खतोगुण की भरधानता से परिणाम को प्राक्च हुजा सुखमय 
होता है, ( तदेवाधर्मसहकारि रजघ्ोऽङ्गितया दुःखरूपं सपलीमाव्रस्य 
भवति ) ओर वह चित्त अधमं की सहकारिता से रजोगुण की प्रधानता 
दवारा दुभ्वरूप सौतमात्र को होता है ( तीव्राघमंसदहकारितया परिणममानं. 
तमसोऽङ्गियेन कोपनायाः सपल्न्या मोदमयं भवति ) जौर तीव्र अधर्मः 
की सहकारिता से परिणाम को प्राप्त इञा चित्त तमोगुण फी भरधानता छे. 
कारण उस ते क्रोधी सौत मोहमय होती है, (तस्मादिन्तानव्यतिरिक्तोऽस्ति- 
वाद्योऽ्थंः ) इस कारण वाद्य जथ विज्ञान से भिन्न वस्तुरै। ( तदेवं 
न वित्ताना्थयोस्तादत्म्यं विरोधान्न कार्यकारणभावः) दस भकार. 
उ्यवस्था होने पर विक्तान ओर अथं दोनों मे विरोध होने से एकरूपता- 
नहीं है, मौर न कायै कारण भावदहो सकता है. कारणामेदे सत्यपि 
कार्यमेदप्रसद्गादिति ) कारणकेभेद्‌ नदहोने परभी कार्यं मेद्‌ प्रसङ्गन 
होने से ८ श्वानाद्वयतिरिक्त्वमर्थस्य व्यवस्थापितम्‌ > षान से भिन्न अथं का. 
ज्यवस्थापितत हुजा ॥ १५ ॥ 


४ &४- पातञ्नर्योगदददरीन-माषाुवाद्‌ ध्यास-भाष्य तथा भोज-वत्ति सहितं 





(ययेवं ज्ञानं वेत्पकाशकष्वादूयहणस्वमावम्थेश्च प्रकारयव्वादु्ाद्यस्व- 
भावः >) यदि ज्ञान प्रकाशक होने से यण स्वमाव है, ओर अथे प्रकार्य 
होने से आद्य स्वभाव है ( तत्कथं युगपत्सर्वानथान्न गृहमति ) तो फिर 
[4 ४५ + 
किस भकार एक साथ सर्वं अर्थो को महण नहीं करता ( न स्छत्ि च) 
स्मर तदी स्मरण करता ८ इत्याशङ्कय परिहार वकमाह ) इस श्वा के 
-समाघानाथं अगला सूत्र कते है-- 


न चेखचित्ततन्ं वस्त तदव्रमाणएच्छ तदा 


क्रि स्याङ्‌ ॥ १६ ॥ 

. °--वस्त केवल एक चित्त के दी आधित नहीं है क्योकि 
जव चिन्त उस को विषय नहीं करता तब वह्‌ क्या हो जाती है उस 
-की तो साव पदाथ अपने समवायि कार्ण से उत्पत्ति दै, केवल 
चित्त की कहपनामात्र अभावरूप वृहीं दै ओर दूसरा हेतु यह है 
कि जव चित्त उस. को विषय नहीं करता, तव वह्‌ वस्त क्या श्रभाव 
खूप हो जाती है १ अथात्‌ नहीं होती इस कारण विज्ञान की करपना- 
-मात्र बाह्य पदार्थो को मानना विज्ञानवादी की न्ति है । १६॥ 

ठ्या० माघ्यम्‌ 

एकवित्ततन्त्रं चेदस्तु स्यात्तदा चित्ते व्यग्रे निरुद्धे वाऽस्वरूपमेव 
-तेनापयग्रष्टमन्यस्याविषयीभूतमध्रमाएकमग्रहीतस्वभावकं केनचिन्त- 

दानीं किं तत्स्यात्‌। संबध्यमानं च पुनधित्तेन छत उत्पयेत । ये 
चास्यानुपथिता सागास्ते चासन स्थुखं नासि प्रष्ठमिघयुदरमपि न 
गृह्येत । वस्मात्खतन्त्रोऽथंः सवेपुरुषसाधारणः स्वतन्त्राणि च 
चित्तानि भ्रति पुरुषं प्रवतेन्ते ! तयोः सम्बन्धादुपलब्धि पुरुषस्य 
-भोग इति । १६॥ 
| च्या० भा० पदाथ 
( एकचिन्ततन्तरं वचेद्रस्तु स्यात्‌ ) थदि एकः चित्त के ही आधीन 


चतुः कैवल्यपादः । ५६५ 


चस्तु दोव ( तदा चित्ते ञ्यम्रे निरुद्धे वाऽस्रूपमेव तेनापराशरषटम्‌ ) 
जव चित्त किसी अन्य विपय में फसा हुमा या तिरुद्ध हो वा षस्तु 
का स्वरूप उस चित्त के सम्बन्ध से रदित हो (अन्यस्याविषयीमूतम- 
भ्रमाणकमगृदीतस्रभावकं केनचिन्तदानीं किं तत्स्यात्‌ ) ओर किसी 
व्न्य के चित्त से भी प्रविपयरूप, शअप्रमाणरूप, अग्रहीतरूप हों 
तव वह वस्तु किंसं के चित्त से क्या होवे ? अथोत्‌ वहु उस काल 
में मी विद्यमान रहती है, उस का अभाव नही होता, इस कारण 
एक चित्त के दी आधीन वस्तु नदी है । ( संवभ्यमानं च पुनधित्तेन 
कुतं उत्पद्यते ) रीर फिर चित्त के साथ सम्बन्ध होने से कहां से 
चस्तु उत्पन्न हो जावे । (ये चास्यानुपथिता भागास चास न 
स्युखं नासि पर्टमित्युदरसपि न गृदयेत ) रौर जो इस के शरीर 
के भाग सन्मुख नहीं है, क्या वह सी उस काल में नदी है १ वैसे 
ही क्या नहीं है पीट उदरादि क्थोंकिं वहं ग्रहण नदी दते, इस कों 
इस प्रकार समना चाहिये कि जव कोर पुरुप सन्मुख खड होता 
है तव थातो उस की पीठ दिखा देती है या उदर दिखाई देता है 
जव उदर दिखाई देता है तव क्या पीठ नहीं होती १ योर जव 
पीठ दिखाई देती है, तव क्था उदर नहीं होता ? अथात्‌ दिखाई न 
देने पर भी उदर पीठ दोनांदही होते है, पेते दी जव किंसी पदाथ 
को चिन्त विषय तीं करता तव भी वह्‌ पदाथ विद्यान्‌ रहता है 
यदि चित्त की कर्पनामाच वस्तु होतो उस का अभाव दोना 
चाहिये । ( तस्मात्ख्वतन्त्रो ऽथः ) इस कारण अथे खतन्त्र है चित्त 
, के आधीन नहीं है ( सवेपुरुषसाधारणः खतन्त्राणि च चित्तानि 
` अति पुरूपं प्रवसेन्ते ) सै पुरुप साधारण हैँ शौर चित्त खवन्त्र 
अस्येक पुरुष को विषय में प्रवते कमते है । ( तयोः संबन्धाटुपलब्धिः 
पुरुषस्य मोग इति ) उन दोनों का विषय के साथ सम्बन्ध होने सखे 
जो विषय उपलन्ध होता है, बह पुरुष का भोगं है ॥ १६॥ 
३० 
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नोर 
यष्ट सूत्र भोन दृति नहीं है, इसटिए इस पर वृत्ति नदी लिखी 
गह ।॥ ९६ ॥ 
तद्टुपरागापेदित्वाचित्तस्य चस्तु ज्ञाता 
ज्ञातस्‌ ॥ १४७ ॥ 


स ०-उस पदाय के उपराग की चिन्त को अपेता होने से 
वस्तु ज्ञात शरोर अद्धाव होती दै ।। १७॥ 


उया० भाष्यम्‌ 


प्रयस्कान्तमरिकस्पा विपया अयःसधसेकं चित्तममिसंवन्ध्यो- 
परयन्ति । येन च विषयैणोपरक्तं चित्तं स ॒विपयो ज्ञातस्ततो ऽन्यः 
पुनरज्ञाततः 1 वस्तुनो ज्ञाताज्ञातखरूपत्वात्परिरणमि चित्तम्‌ | १७ ॥ 
यस्य तु तदेवं चित्तं विपयसतस्य-- 


व्या० भा० पदार्थं 


( अयस्कान्तमणिकस्पा विषया ) विषय चुम्बं पत्थर के 
समान दै ८ अयःसधसेकं चित्तमभिसंबन्ध्योपर यन्ति ) लोह 
समान चित्त है उख चित्त के साथ विपय सम्बन्ध करके उस कों 
उपरक्त करता है । ( येन च विपयेणोपरक्तं चित्तं ) जिस विषय सँ 
चिन्त उपरक्त टमा है ( स विषयो ज्ञातः ) वह विषय ज्ञात दोता है 
( ततोऽन्यः पुनरज्ञातः ) उस से अन्य विषय अज्ञात हता हे! 
( वस्तुनो ज्ञाताज्ञातसख्रूपव्वात्परिणामि चित्तम्‌ ) वस्तु ज्ञात चर्‌ 
ञ्ज्ञात होने से चिन्त परिणामी है ॥ ५७॥ 

८ यस्यं तु तदेव चित्तं विषयस्तस्य ) रौर जिस का वह्‌ चिन्त 
भी विपय है उस को-- ` 


(1१ 
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क, 
भो० चरति 
शसो श (५ अ = ॥ # ^ ५ 

तस्याधस्योपरागादाकारसमपणाश्चित्ते यादय षस्त लातमश्ा्त च भवति) 
अयमथः--सवः पदाथ जात्मरभे चित्तं साममीस्पेक्षते । नीकादिक्लानं 
चोपनायमानसिन्दियणांल्किया समागदभर्थोपरागं सदकारिकारणववेना- 
पेक्षते, च्यतिरिकस्या्थस्य संचन्धाभावादूय्रहीवुमश्तक्यत्वाव्‌ । ततश्च 
येनैवार्थनास्य श्रानस्य स्वरूपोपरागः; शछतस्तमेवा्थं प्रानं ग्यमहारयोगयतां 
नयति, ततश्च सोऽर्थो छात इस्युच्यते, येन चाऽऽछारो न समर्पितः सोऽ- 
तत्वेन व्यवहियते यर्सिमश्वाजुमूतेऽये सादवयादिः अर्थः संस्कारसदो- 
धथन्सदफारिकारणतां भरतिपचते तस्मिश्रेवार्थे स्मृतिरपजायते इति न 
सर्व॑ क्तानं नापि सर्वत्र स्मतिरिति न क्श्िद्धिरोधः ॥ १७ ॥ 

[प 1 [> [प ष # स्मिल्काञ 

ययेवं भ्रमाताऽपि पुरषो यस्मिन्कारे नीरं वेदयते न त 
पीतमतस्तस्यापि क्दाचित्कत्वं अरहयीवृखपव्वादाकारय्रहणे परिणाभिष्वं 
आष्ठमिव्याश्वह्नं परिदरुमाह-- 


भ< च्रु० पदाथ 
८ त्यार्थस्योपरागादाकारसमर्षणाचित्ते वाद्यं वस्तु स्तातमश्ाातं च 
भवति >) चित्त मे उस्र वस्तु का उपराग पद्ने से उस का आकार ग्रहण 
होने से वाद्य वस्तु तात भौर जक्तात होती ह । ( अयमरथैः ) यह सरथं 
दै कि-८( सर्वः पदाथ आत्मटामे चित्तं सामम्रीमपेक्षते ›) सवै पदार्थो 
के स्वरूप राभ कराने मँ चित्त सामग्री की यपेक्षा रहती है 1 ८ नीरादि- 
स्वान चोपजायसानमिन्दियभ्रणांटिकया समायतमथोपरागं सह कारिकारण- 
स्वेनापेक्षते ) नीरादि चान उत्पन्न इजा इृन्दियप्रणारी दास सहकारि 
कारणख्पसे, प्राघ्च जथ के उपराग की अपेक्षा करता है, ८ व्यतिरिक्त 
स्याथेस्य संवन्धाभावादुयहीतुमश्चक्यस्वाच्‌ ) सन्य अथ॑ का सस्वन्ध न 
दने के कारण ग्रहण करने को समथ न टोने से । ८ ततश्च येनैवर्थेनास्य 
स्ानस्य स्वरूपोपरागः कतस्तमेवार्थं जानं ग्यघहारयोग्यतां नयति) उस 
कारण जिस पदार्थने इस के हान मेँ सपने सवख्प फा उपराग उखे, 
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उस दही मर्थं का क्तान व्यवहार की योग्यता कौ प्राक्त होता है, ( ततश्च 
सोऽथो हात दव्युच्यते > इस कारण चह अथै क्तात है, ठेसा कदा जाता 
ड । ८ येन चाऽऽकारो न समपितः ` सोऽब्वातस्वेन ज्यवद्विथते ) भौर जिस \ 
के आकार को चित्त नहीं शराक्च इजा, वह॒ जन्तातश्प से कटा जाता ह 
८ यस्मिश्चानुभूतेऽयं साद्वयादिः जथेः संस्कारयुदोधयन्सहकारे कारणत 
शरतिपद्यते ) जिस अनुभव कयि हए जथ मं समानता कं कारण जथ 
संस्कार को उदोधन करता इजा सहकारि कारणत्ता को प्राप्त होता है 
८ तस्मिन्नेव स्मतिरपजायते द्रति >) उसी अथं भे स्मृति उत्पन्न होती है 
८ न सर्वत्र श्वानं नापि सर्वर स्मृतिरिति न कश्चिद्धिरोधः 9) न सवत्र हान 
दोता मौर न सर्वत्र स्ति होती है इस कारण क विरोध नदीं हं ॥१७॥ 

( ययेवं भ्रमाताऽपि सुरपो यरिमन्कारे नीरं वेदयते ) इस प्रकार 
अमाता पुरुप भी निस कारू मे नीदादि रंग को जानता ह । ( न तस्मि , 
न्काले पीतमतस्तस्यापि कदाचित्कप्वं अहीचृखूपत्वादाकारदणे परिणामित्वं "` 
आप्तमित्याश्क परिदसैमाह ) उस कारु मे पौतादि को नदीं जानता इस 
कारण उस्‌ का भी कदाचित्‌ अर्टीता स्वभाव होने से आकार रहण करने 
भने पुरुपको भी परिणामित्वं भर्षष्टो इस शङ्का के निवारणार्थं अगला 
सूत्र कहते ६-- 

सदाज्ञातप्थित्तद्त्तयस्तत्मर मोः पुरुषस्या- 
परिणामित्वात्‌ ॥ १८॥ 
सखघू०--चित्त की यृत्तियें इसके स्वामी पुरुप को सदा ज्ञात 
रहती है पुरुष के अपरिणामी होने से ॥ १८ ॥ ¢ 
व्या० माष्यम्‌ 


यदि चित्तव्प्सुरपि पुरुषः परिणएसेत्ततस्तद्विषयाधिन्तटृत्तयः 
राव्दादिविषयवञ्ज्ञाताज्ञाताः स्युः । सदाज्ञातखं ठु मनसस्तत्म्रभाः 
पुरुषस्यापरिणामित्रमयुमापयति ॥ १८ ॥ 
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स्यादारङ्का चित्तमेव स्वाभासं विषयासासं च भविष्यतीत्यभिवत्‌- 
व्या० भा० पदां 


.( यदि. चिन्तवत्प्मुरपि पुरुषः परिणमेत्ततस्तद्धिषयाचित्तवृत्तयः 
राब्दादिविपयवज्ज्ञाताज्ञाताः स्युः) यदि चिन्त. के समान उसका 
खामी पुरुष भी परिणाम कों प्राप होवे. तो, उस के विपय चित्त 
वरत्ति भी राब्दादि विषयों के समान ज्ञा ्रज्ञात द्यं । ( सदाक्ञाततवं 
तु -सनसस्तस्रभोः पुरुपस्यापरिणामिलमदुमापयति ) मन का उसके 
खामी मँ सदा ज्ञात्व दोना पुरुष के अपरिणामित्र को अलुमान 
कराता है । १८ ॥ 0 `" । 

( स्यादारद्भा चित्तमेव स्वामासं विषयाभासं च भविम्यतीत्य- 
भिवत्‌ ) यदि किसी को शङ्का होवे किं चित्त दी पनेको भी 
प्रकारित करता है शरोर विषय कोभी भि केच्टान्त समानः 
इसका उत्तर श्गले सूत्र से देते दै- 7 

विष सुचना 
शेषरिकाणां चित्तात्मवादिनां -च भविष्यती्वामि- 
दैन की भी निन्दा की है, परन्तु -एक पुस्तक 
1 की छपी हई वाचस्पति रीका हे उस भाष्य 
के भन्दर्‌ पेस्ता पाठ नदीं है श्रीर्‌ दुप्तरी सवर्नमेन्ट -प्रेस कम्ब की छप हुई वाच 
स्पतिद्कन टीका म वैरोषिक ददौन कौ निन्दा की दे। इसे - यह निसन्देष्ट जाना 
गया किनृवौन मतावलम्बौ पुरुषो ने इस दाख भपना मत सिद्ध करतेका 
मतिपरिध्रम किया दै, जिस को दम अनर्थं दने के कारण वार २ दिखलाति द 
ननोर वैलषिक दक्षन तो श्राद्मा मोर मन दो- भिन्न २ द्रव्य मिद, जिनका 
 विञ्चेष वर्णन अन्थ विस्तार भय से हम यहां नीं कर सकते, पृथिव्यापस्तेजो 
चायुराकाद्ं कालोदिगात्मा मन इत्ति द्रन्यासि । देखो बे° अ०-१। 
मा० १, स० ५। इस्त हानि का कारण भाज कठ सत्य शाखो का पठन-पाठन 
छूट जाना द्य है गौर क्या कर्‌ सक्ते दै॥ १८५ 


यहां किमदं त्तकः मे (वै 
अ छ 


वत्‌ ) एसा साप्य वनाकर वैश 
हमरे सामने मनिन्दाश्रम प 


# 


क, ८ 
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त [२ 
'भा० चूल्त 
था पूताधिसख्य प्रमाणविप्थयादिरूपा षृष्तयस्ास्सस्प्रभोधित्तस्य . 
पर्ठीठः एुसुषस्म सए सवंकारमेव देयाः, ` तस्य लिदुपत्तयाऽपरिणामात्‌ । 
परिणासित्वप्मावादित्यशः । यसौ परिणामी स्यात्तदा परिणामस्य कादा. 
लित्कप्वाव्ममातस्तातां चित्तद्रप्तीन सदा शातत्वं नोपपयेत । भयमर्थ-- 
पर्षस्य चिद्रूपस्य सदैषाधिष्ातृप्येन व्यवस्यितस्य यदन्तरं निम॑रं सत्वं 
तस्यापि ` सदैवावस्वितत्वाचेन येनार्थेनोपर्तं भवद्धि तथाविभस्यार्थस्य 
खहैव चिषच्छापासंक्रान्तिसद्ास्तस्यां सत्यां सिद्धं सष श्लातृह्नमिति न 
कद्राभित्पर्णामित्वाप्राष्न ॥ १८ ॥ 


सलु विसमेष यदि स्वोत्कपास्काद्यकं तदा स्वपरमराद्यकत्वादा- 
त्मानमशथु च प्रफादयतीति तावतैव च्यवदारसमासेः 8 यद्टीत्रन्तरेणेत्या 
शद्लमपनेततमाई~-- न 


मोर छ्र° पदाय 


ˆ ` ९या एसाध्िसस्य प्रमाणविपयैयादिरूपा षृत्तयस्तास्तसमभोधित्तस्य 
म्रद्ै्ुः युरपस्य सदा सवेकारटमेष शेयः ) चित्त की छो यह भमाण 
विपर्थय यादि रूप पांच षृण्तिय है, षह उस लित्त के सामी अहीता पुरुष 
ले सर्वं कारु में शानने योग्य है, ( तस्य विद्ुपपयाऽपरिणासात्‌ >) उस 
च्छा चेतन रूप स घटने से ८ परिणामित्वाभाचादित्यर्थ॑ः ) परिणामित्व 
फा लभाच होने से मह यर्थ है ( ययसौ परिणामी स्यात्तदा परिणामस्य 
कादायित्कत्वाखमातस्तासां चित्तषृतीनां खदा श्वातस्वं नोपपयेव ) यदि 
जह परिणामी शेषे तो परिभाम के कमी २ टोने से भ्रमाता रो उन चित्त... 
तियो च सदा श्षातत्व न परास होवे । ( जयमर्भः ) यड भध है- 
८ घ॒रषस्य निदुपर्य सदेवाधिष्टात्वेन म्मवस्थितस्य यदन्तरं निर्मरं ससं 
तस्यापि सदेवावस्मितत्यायेनायेनाथनोपर छं भवति चेतनरूप पुर > सदा 
भबि्टासृष्वभान से ज्यवस्पित हुए का जो घन्ऱ साभम निम॑ङ छद्धि 


चतुर्थः कैवस्यषाद्‌ः 1 ९७१ 


ड उसफे भी सदैव रहनेसे निस २ छथ के साथ षष्ट घुद्धि उपर 
षटोतीं है ८ तथाविधस्यार्थस्य ) उस प्रकार के णथं के साथ ( सदैव 
चिच्छायासक्ान्तिसद्धावस्तस्यां सरस्यां सिद्धं) चेतन खया के संयन्ध 
का सद्धाव उख मेँ सदैव सिड 1 ८ सदा शातृत्वमिति >) सदा क्ताचृत्व 
यष्टी दै, ८ न रंदोचित्परिणामित्वारषष् 9) कमी भी परिणामित्व 
दङ्ा नदीं होती ॥ ५१८ ॥ 

८ नद चित्तमेव यदि सश्वोत्छषाखकाएएकं तदा स्वपरसरकाश्कत्वा- 
स्दासानमथं च अकाशयतीति ) क्षद्ध-यदि चित्त ही सच्च के जधिक ले 
नसे अकारक है, तव अपना भौर दसरा का भकाशकत्व टन से अपने को 
ओर सथं छो प्रकाद्ित करता है ८ तावतैव म्यवष्टारसमसेः किं पीर 
न्तरेणेत्यादद्ामपनेतुमाह › घो ष्यवद्टार समाक्षि पयंन्त क्या सन्तर अहण 
करने से अपने को भौर अर्थं को अ्रकाद्ा करता है, भथपा एक क्षण में 1. 
हस शद्ध के निवारणाथ भगदा सूत्र रते हं, षष्ट क्षणिकवाषी न्प्रस्तिक 
के मत श्र अकरण उखा कर एस छा समाधान जये कस्ते है- 


च तत्स्वाभासं दस्यत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
सुः०--वह चिन्त द्श्य हने से स्वयं प्रफाश नहीं है ॥१९॥ 


व्या० जाप्यम्‌ 


यथेतराणीचन्द्रियाणि खुच्दादयश्च रच्यत्ान्न स्वाभासानि तथ 
सनोऽपि ्रव्येवन्यम्‌ । 


न चाभिरत्र चटन्तः ! न द्यधिरात्मखरूपप्रकाश्चं परकादायति । 
 अकारष्धायं भ्रकाश्यप्रकारकसंयोगे चः । च ` च सखरूपमातेऽसि 
संयोगः ! किं च स्रासासरं चित्तमित्यग्रा्यमेच कस्यचिदिति खब्दाथेः । 
तद्यथा खात्सप्रविष्ठमाकाद्ं न परप्रतिषठमित्यथैः ! स्ववुद्धिष्तवार- 
अतिसंवेदनात्स्वानां प्रवृत्तिदेश्यते--क्रद्धो ऽहं मीतोऽ्मसुत्र ~ से 
गोऽसमुत्र मे क्रोध इति । एतत्खयुद्धेप्रहणो न युक्तमिति ।॥ १९॥ 


७२ षातञ्जटयोगदक्षेन-भापाञ्ुवाद उ्यास-भाष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 


च्या० जा० पदार्थं 


( यथेतराखणीन्द्रियाणि शब्दादयन्च द्श्यत्वा्न स्वामासानिः 
तथा मनोऽपि भव्येतन्यम्‌ ) जसे दूसरी इन्द्रिये चौर शब्दादि विषय 
श्य होने से स्वयं प्रका नहीं है, वैसे दी जानना चाहिये कि मनः 
भी खयं प्रकारा नदीं है । 

(न चा्भिर्र च्छन्तः ) इसमे अधि का दृष्टान्त भीं युक्त 
दही हे! (न द्यननिरात्मखरूपमप्रकारां प्रकाशयति ) क्योकि अन्नि 
प्मपने ्रप्रकादारूप को प्रकारित नहीं करती । ( प्रकाशश्चायं 
प्रकाश्यप्रकाशकसं योगे दृष्टः ) वह्‌ प्रकारा तो प्रकाश्य रौर प्रकाराक 
के संयोग में देखा गया है । ( न च खरूपमात्रेऽस्ति संयोगः ) ओर 
स्वरूपमात्र में संयोग नही कदलाता । ८ किं च स्वाभासं चित्तभित्य- 
ग्राह्यमेव ) इस कारण चित्त स्वयं भ्रकादा है, यह्‌ ग्रहण करने योग्यः 
नहीं है ( कस्यचिदिति राव्दाथेः ) किस का दृश्य हैः एेसा प्रश्न 
होने पर । ( तद्यथा स्वात्मप्रतिष्ठमाकासं न परप्रतिष्ठमित्यथेः ) आकाराः 
प्मपने खरूपसें सिर है, दूसरे से आशित .नही इस ससान ] 
स्वबुद्धिप्रचारप्रतिसंवेदनात्स्वानां भ्रवरत्तिरेश्यते ) अपनी वुद्धि के 
उ्यवदहासें को जानने से जीवों की प्रवृत्ति देखी जाती है-(कृदधोऽ्द्‌ं 
सीतोऽहमसुत्र मे रागोऽसुत्र मे कोध इति ) मे कोधी ह मे मयमान्‌ 
ह उस.काल में छम से. राग था, उस काल में उफ में क्रोध था + 
( एतत्छबुदधेरयहणे न युक्तमिति ) यह्‌ पनी वुद्धि के ग्रहण च 
होनेपर युक्त नहीं हो सकता; इससे सिद्ध हौ गया कि बुद्धि पुरुष 
का दृश्य है, स्रौरं वह्‌ खयं प्रकारा नदीं ।। १९॥ 

\ मो चत्त 

तचत्तं स्वाभासं स्वप्रकाशकं न भवति -पुरपवेचं भवतीति यावद्‌, 
छतः १ च्शयत्वात्‌ , यत्कि दृदयं तदुदरधटवे, चं यथा--घयादि, द्यं च 
चित्तं तस्मान्न स्वाभासम्‌ ॥ १९ ॥ . - 


५. 


चतुर्थः केवस्थ पादः । ह .. ९७ 


नु साध्याविश्निष्टोऽयं हेः, ददयत्वमेव , चित्तसयातिद्धस्‌ । किञ्च 
स्वघुद्धिसंवेदनद्वारेण पुरूपाणां हिताहितभ्राक्षिपरिहाररूपा घ्रृत्तयो द्यन्ते । 
तथाहि--क्रदधोऽहं भीतोऽहमत्र मे राग ॒इत्येवमाद्या संविदकुद्धेरसंवेदने 
नोपपयेतेत्याक्कामपनेतमाद-- 

भो° च्र° पदां 

( तचित्तं स्वाभासं स्वभ्रकादाकं न भवति ) वह चित्त सखयंप्रकाशख्प 
नहीं है ८ घुरपवेयं भवतीति यावत्‌ ) पुरुप से जानने योग्य है, (कृतः). 
किस कारण कि १ ( च्य्यत्वात्‌ >) ्दय होने से, ८ यत्कि द्वयं तदुदरधु- 
वेयं ) ओ ङ्ख च्य है वह दष्टा से जानने योग्य है, ८ टं यथा-- 
-घटादि ) जते घटादि देसे गये, ८ क्यं च चित्त) ओर चित्त भी दश्थ 
है ८ तस्मान्न खामासम्‌ > इस कारण स्वयंप्रकाश्चखूप नदीं है ॥ ५९ ॥ 

८ नु साध्याविरिष्टोऽयं हेतु; 9 हम तकं करते हँ कि यह हेतु साध्य 
से विदोप नदीं है, ( च्शयत्वमेव चित्तस्यासिद्धम्‌ ) इस कारण चित्त काः 
श्य होना सिद्ध नदीं है ! ( किंच ख्वदुद्धिसंवेदनद्ारेण पुरपाणा हिता- 
हितप्रा्चिपरिदाररूपा वृत्तयो द्यन्ते › किन्तु जपनी छुद्धि के . ज्ञान दाराः 
युरुपों की दित भराति भौर अनहित का परिहार खूप इत्ति देखी जती 
हँ । ( तथाहि > वैते ही--८ कृदधोऽ्ं भीतोऽहमन्न मे राग॒दइत्येवमायाः 
संविदडद्धिरसंवेदने .नोपपयेतेव्याघ्ङ्भामपनेमाह » मेँ क्रोधी हमे भय~ 
मान ह, इस विपये मेरा राग है, इस प्रकार का सान बुद्धि को न जाननेः 
पर नदीं उत्पन्न होता, इस शङ्का के निवारणार्थं अगला सूत्र कहते है-- 


अ भ ६ 
एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥ 
सू०--एक समथ में दोनों का धास्ए न होने से॥ २०1 
 चउया० भाष्यम्‌ 


न : चैकरिमन्तरणे खपररूपावधारणं युक्तं हशिकवादिनो यद्ध 
वनं सैव क्रिया तदेव च कारकमित्यभ्युपगमः 1 २० ॥ 


धरं पातञ्जख्योगद्पान-भापत्युवाद्‌ व्यास-भाव्य तथा भोज-बृति सदिव 








स्यान्मतिः खरसनिरद्धं चित्तं चित्तान्तरेण समनन्तरेण गृद्यत 
(५) [१ 
व्या० मा० पदार्थं 


( न चैकस्मिन्वणे खपररूपावधारणं युक्तम्‌ ) एक चण मेँ 
चित्त में ्पपने रौर दूसरे के खरूप का धारण करना युक्त नदीं 
खोता, ( चणिकवाद्ठिनो यद्धवनं सैव क्रिया तदेव च कारकमिर्यभ्यु- 
सगमः ) शौर क्णिकवादी के सत में जो वस्तु की उत्पत्ति है वदी 
फल्या है मौर वही कारक है इसको प्राप हए 1 २० ॥ 

( स्यान्मतिः खरसनिरुद्धं चित्तं चित्तान्तरेण समनन्वरेण गृ्यव 
इति ) ठेस है मत्ति जिनकी वह्‌ पने खमाव से दी सुककर कते 
दै कि चित्त दूसरे समनन्तर चिन्त से गृहीत है-- 

भो० चत्ति 

अर्थस्य संवित्तिरिदेतया चयवहारमोःम्यतापादनसयमर्थः सुखदेतदुःख- 
तुदति । बुद्धेश संबिद्टमित्येवमाकरिण सुखदुःखरूपतया व्यवद्ारक्षमत्ता- 
खानम्‌ ! एवं विधं च ज्यापारदयमरथप्रसयक्षताकाले न युगपत्कतु शक्यं 
विरोधाद्‌ , न हि विरद्धययपपारयोयुंगपत्ंभवोऽस्ति । भतः एकरिमन्कार 
उभयस्य स्ररूपस्प्थस्य वावधारयित्तुमशक्यत्वान्न चित्तं स्म्रकाशमिष्युत्तं 
भवति । क वैवंपिधन्याषारदयनिष्पायस्य फक्दयस्यासंवेदनादहि्य॑खतये- 
ार्भनि्ठत्वेन चित्तस्य संवेद्नाधैनिटमेव एर न स्वनिष्टभिस्यथः ॥ २० ॥ 

ननु मा भूदुधुदधिः खयं यहणं बुद्धयस्तरेण मविष्यततीस्याकद्धयाऽऽह-- 

भो० ब्रु° पदाथ 

( अर्थस्य संवित्तिरि्द॑तया यवहारयोग्यत्तापादनमयम्थंः खुखहेत्‌- 
दःखदेतयेति > यष्ट जर्थं का क्न द्सखियि है कि सुल दुःख के करण उस 
क्वान के क्रा ्यवहार फी योग्बता भराक्त करना । ( वुदधेश्च संविद्हमिल्येव- 
खाकारेण सुखदुःतरूप्तया ग्यवहास्दामतापादनस्‌ ) जीर द्धि का इन 


खतुर्भः ैवल्प पादः । (:} 


.+_ __-_-------_---_--~~~--~------_-~~-------------------------~ 


भं घृत्तिरूप सुख दुः रूप से ग्यवष्टार पान्ति भ्रा करने फो ६ । ( एकं 
विधं च ल्यापारष्टयम्थ॑प्रव्यक्षताकाले न युगपत्तु एष्य धिरोधाव › एस 
ध्रक्ार दोनों भ्यापार सरथं प्रत्यक्चषकारु मे एक साथ नीं फर सकते दोनो 
मं विरोध केने घे, ८ न हि विरुदढमोग्पपारयोयुगपत्संभयोऽस्ति > क्मोफि 
दो यिद्ध व्यापार एक साथ नदीं षे सफते। ( भतः एकरिमप्काछ 
उभयस्य स्वरूपस्यार्थ॑स्य वादघारपितुमश्षक्यत्वान्न धित्तं स्वम्रकाशमि्युक्त 
भवति 9 स॒ कारण एक काल मे दोनो फे स्वरूप भोर मथ के सरूप 
धारण करने फो समथ म होने के जितस स्वयंप्रफाद्ा नरी र । एेसा कटा 
यया । ( कि सैदंविघम्यापारटयनिष्पाचस्य फकद्यस्यासंपेद्नादर्दिंख- 
` उथेवार्थनिष्त्वेन चित्तस्य संवेदना्थनिष्ठमेव फरं न स्वनिष्टमिर्म्ः ) भौर 
चह भीष षि स अकार सम्पादम हुए दोनों ष्यापार्यो मौर दोनों फलं 
खा श्वान न ्टोने से षषिर्यखता से भथंर्म निष्ठा घारे चित्तके द्वारा साम 
होने से सर्थनिष्ट टी फल है, वि्चषिष्ट नष ॥ २०५ 





( नयु मा भूदुघदेः स्वयं ग्र्टणं घुद्धयम्तरेण भविभ्यतीत्याशद्धयाऽऽह ) 
पुद्ि ना स्वयं ग्रहण छरना न सष्टी, खरी धधि से उसका ग्रहण हो 
-जायगा, दस क्षङ्का के निवारणार्थं जागे क्ते ६ई-- 


चिन्तान्तरदृश्ये बुद्धिवुद्धरतिपरसङ्धः स्ति 

संकरच्य ॥ २१॥ 

ख ०--चित्त दूसरे चित्त फा श्म है चोर वह दूसरे का? 
इस प्रकार माननेपर “अतिप्रसद्ग" होगा चीर स्पवियों का भी 
संकर हो जायगा ॥ २९॥ 

ठ्खा० भाष्यम्‌ . . 
अथ चित्तं चेित्तान्तरेण गृह्येत बुद्धिः केन गृदयतेः, साऽप्यन्ययां 
साऽप्यन्ययेत्यतिप्रसङ्गः । स्पतिसंकख्ध । यावन्तो वुद्धिघुद्धीनामच- 
अवास्तावत्यः स्मृतयः भ्रप्लुबन्ति । वत्संकरा्ेकस्मृत्यनवधारणं 


७६ पातञ्जलयोगद््न-भापाचुवादे व्यास-माभ्य तथा भोज-टरत्ति सहित 








च स्यादिययेवंवुद्धिप्रतिसंवेदिनं पुरुपमपलपद्धिर्वेनारिकैः सवेसेवा ऽ५- 
कुलीकृतम्‌। ते तु भोक्तस्वरूपं यत्न कचन कट्पयन्तो न न्यायेन 
संगच्छन्ते । केचित्त सत्त्वमाच्रमपि परिकस्प्यासि स सत्लों य एता- 
न्प्च स्कन्धान्निक्निप्यान्याग्च प्रतिसंदघातीत्युक्त्वा तत एव पुनख- 
स्यन्ति ¦ तथा ऊन्धानां सहर्निवेदाय चिरागायाबुत्पादाय प्रदयान्तये 
शुरोरन्तिके ब्रह्यचयं चरिप्यामीप्युक्लया सत्वस्य पुनः सत्तमेवाह्ववते ¦ 
सांख्ययोगादयस्तु प्रवादाः स्वदव्देन पुरुपमेव स्वामिनं चित्तस्य 
शोक्तारमुपयन्तीति | २९१॥ 


कथम्‌- 
व्या० सा० पदार्थ 


( अथ चित्तं चेचित्तान्तरेए गृ्येत दुद्धिः केन गृह्यते ) यदि 
दृसरे चित्त से प्रहण किया जाता दै, यह्‌ माना जाय तो वह 

चित्त किससे ग्रहण किया जाता है । ( साऽप्यन्ययेस्यतिप्रसङद्गः ) 
वह श्न्य से रौर वह फिर अन्य से इस प्रकार ्तिप्रसङ्ग होगा । 
( स्मृतिसंकरश्च ) स्छरतियों का भी एकमेक हौ जायगा, ( याचन्तीं 
वुद्धिघुद्धीनामुमवास्तावत्यः स्प्रृतयः प्राप्लुवन्ति ) जितनी बुद्ध 
बुद्धिर्यो की अदुभव करने वाली उतनी ही स्मृतिं माप्त होगी । 
( तत्संकराचैकरस्प्रत्यनवधारणं च स्मादिति ) उनके संकर हो जने 
से एक स्मरति धारण नदीं हो सकती ( एवं बुद्धिप्रतिसवेदिन पुरुष 
सपलपद्धिर्वैनारिकैः सवेसेवाऽऽकुलीकरतम्‌ ) इस प्रकार वुद्धि को 
जानने बाले पुरूष का अभाव वतलाकर नास्तिकं लोगों ने सवहीं 
प्रतिक्रूल उलटा थे किया दै कि बुद्धि से मिच्च उसका जानन 
वाला पुरूष नदीं है । ( ते तु भोक्तुखरूपं यत्र कचन कर्पथन्ती न 
न्यायेन संगच्छन्ते ) वह्‌ तो भोक्ता के सरूप को जिसमें कोई भां 
संय नही करता, अमाव. ही मानते है, श्र न्याय के आश्रय से 
जरपवाद्‌ . करते है ( केचित्तु सत्त्वमाच्रमपि परिकरप्यास्ति ) कोड 


चतुर्थः कैवल्यपादः ।1- ~ ` ७७ 
पुरुष तो बुद्धि को भी कहते है कि वह्‌ वुद्धि कल्पना की हई दै 
( स स्यो य॒ एतान्पच्च स्कन्धान्निक्िप्यान्याश् प्रतिसंदधाति ) जो 
उस वुद्धि के पांच ज्ञान भेदोंको त्याग कर अन्योंको ही धारण 
करते है { इत्युक्त्वा तत एव पुनखस्यन्ति ) चह ठेसा कह्‌ कर पुनः 
भथमान होते द । ८ तथा स्कन्धानां महाघ्निर्वेदांय बिरागाया्ुसादाय 
अरान्तये' गुरोरन्िफे बरह्मच चरिष्यामीत्युक्त्वा ) उसी प्रकार 

भ, ॐ स्कन ४० महः ९ भ भ ् 
कहते हैँ स्कन्धो का महत्व निखेय करने के लिये, वैराग्य के लिये, 
दान्ति उत्पन्न करने के लिये, गुरु के समीप रहकर बह्यचथे धारण 
करूंगा, देखा कहकर ( सत्त्वस्य पुन सत्वमेवापह्ुवते ) पुनः बुद्धि 
फे रसित को नष्ट करते हैँ! ( सांख्ययोगादयस्तु प्रवादाः ) 
सांस्य-योगादि तो वादमाच्र दै (स्वशब्देन पुरुषमेव स्वामिनं चित्तस्य 
भोक्तारमुपयन्तीति ) चित्तके भोक्ता पुरुप सामी को स्वराब्द्‌ से 
सानते है अथौत्‌ पुरुप को चित्त दी वतलाते है कि पुरुष कोर वस्तु 
नहीं है एक चित्त मात्र दी है । २१॥ 

( कथम्‌ ) किस प्रकार-- 
भो० चरत्ति 
यदि हि बुदधिुदयन्तरेण वेते तदा साऽपि बुद्धिः स्वयमञुदधा 
युद्धयन्तरं भ्रकाश्यितुमस्रमर्थति तस्या बोधकं वुद्धयन्तरं कर्पनीयं तस्या- 
प्यन्यदित्यनवस्थानापुरूपायुपेणाप्यथप्रतीतिन स्यात्‌ ! न हि प्रतीतावभ्रती- 
तायाम्थः प्रतीतो भवति । स्मृतिसंकरश्च भासोति--ख्पे रसे वा सथुत्प- 
चाया बुद्धौ तदूम्ाहिकाणामनन्तानां बुद्धीनां समुत्पततषदिजनितैः संस्करः 
यंदा युगपदद्धयः स्तयः क्रियन्ते तद्‌ बुद्धेरपर्यवसानादुडुदिस्छतीनां 
च बहीनां युगपटुस्पत्तेः कस्मिन्नर्थे स्ष्तिरिययुत्पन्तेति स्ादुमश्क्यत्वास्स्ि- 
तीनां संकरः स्यात्‌. । इयं ख्पस्टतिरियं रसस्छतिरिति न चयेत ॥ २१ ॥ 
नञ उुद्धेः स्वप्रकाङ्षत्वाभावे बुद्धयन्तरेण चा{संवेदने कथमयं विषय. 
संवेदनखूपो व्यवहार इत्यन्य स्वसिद्धान्तमाद- 
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भो० चर° पदाथ 


( यदि हि इद्धिं्धधन्तरेण वेते > यदि शुद्धि दूसरी उदधि से जान 
जाती है ८ तदा साऽपि उद्धिः स्वयमयुदधाः ) तव॒ वह भी छदि स्वयं मः 
जानती इदं ( इदयन्तरं भरकाश्यिचुमसमर्भति >) दूसरी इद्धि को अकाद्रा 
करने के ल्य असम है ( तस्या बोधकं वुद्धथन्तरं कस्पनीयं ) उसकी 
मोधफ दुसरी बुद्धि करपना करने के योग्य है ( तस्यापि अन्यत्‌ > 
उसकी योधक भी यौर उदधि कल्पना करने के योग्य है, इस कारण इसमे 
सनवस्था रूप दोप भाया क्योकि कीं इसकी समासि द्य नदीं हेग 
( इति अनवस्यानास्ुरुपा्ुपेणाप्यथप्रतीतिनं स्यात्‌ ) दख कारण अन- 
नस्या होने से पुरुप को आयुरसि भी जथ॑का प्वाननद्धोगा (नद्ध 
अतीतावध्रतीतायामथंः प्रतीतो भवति >) भ्योकि प्रतीत की अभ्रतीतिमे 
अथं म्रतीत चीं होता । < स्छतिसंकरश्च भासोति ) स्एतियो का 
स्र पराप्त ्ोता है--( ख्पे रसे वा सत्पन्नायां उदधौ तदुमाहिकाणा- 
मनन्तानां उदधीनां सखत्पत्तेदिजनितै; संस्कारेच॑दा युगपददहयः स्य्रतयः 
क्रियन्ते ) इद्धि मेँ उव्पन्न हुए खूप वा रस उसके रहण कराने वारी 
सनन्त वद्धियों के उत्पन्न होने पर वद्धि से उत्पन्न हुए संस्कत से जक 
ए साय वहुतसी स्ति उत्पन्न होती दँ, ८ तष्टा वद्धेरपर्यवसानाद्‌- 
चदधिस्खतीनां च वहीना युगपदुत्पत्तेः कस्मिन्नथ स्छतिरिययुतप्नेति कालु. 
सश्नक्यत्वाररूढतीनां संकरः स्यात्‌ >) तव वद्धियों का जन्त न होने से बतं 
सी वद्धि गोर स्छतियों के मी एक साथ उत्पन्न होने पर किस अर्थं विष- 
यकत यह स्ति उत्पन्न इद इसके जानने के ख्यि असमथ होने से स्छतियों 
का संकर = एक्मेफ दो जायया, ८ इयं खपस्छतिरियं रसस्छतिरिति नं 
प्ायेत ) यदह खूप की स्फति है जौर यह रस की स्टति दै, यह सानन 
होगा ५.२१ ॥ 

८ नञ वदः ` स्वप्रकाशत्वाभावे वंहयन्तरेण चासंवेदने कथम्जं विषय- 
संबेदनरूपो भ्यवह्यर दत्याशषक्कय स्वसिद्धान्तमाह ) बद्धि के खम्रकाशत्वा- 


तुथः सैवल्य पादः । ७९ 








भाव होने पर भौर अन्य वद्धिसे भीन कानने पर, तो किस प्रकार थ 
विषय ्तानरूप ज्यवहार होता है, इस श्रङ्का के होने पर इसके निवारणा्भैः 
श्नाखष्तार अपना सिद्धान्त अगे सूत्र घे वणेन करते ह-- 


चिन्तेरपरतिसंक्मायास्तदाकारापत्तै 
स्वदद्धिसवेदनम्‌॥ २२ 


सू०--( चिन्तेरपरपिसंक्रमायाः ) चेतनशक्ति पदाथे फे साथ. 
सम्बन्ध करके उसके खरूप में परिणाम कों न प्राप्र होने वाली है 
( तदाकारापत्तो ) उख चेतन के प्राकार को प्राप्त ह वुद्धि घृत्ति, 
उस वुद्धिघरत्ति को रहण करते से पुरूष कों अपने स्वरूप का ज्ञान, 
दोता दै श्नौर श्रपने खख्प से भि बुद्धि काभी न्नान होता दै 
ध्यात्‌. जव वुद्धि चेतन पुरुष रूपाकार दोती है, उस वृत्तिको 
, पुरुप प्राप्त होकर अपने खूप का सात्तात्‌ करता है । तव उसको ख 
` खर्प भिन्न बुद्धि का, ख स्वरूप से भिन्न साक्षात्‌ हो जाता है | २२}, 


व्या० माष्यम्‌ 


प्मपरिणामिनी हि सोक्तराक्तिरप्रपिसंक्रसा च परिणामिन्यर्थ 
प्रतिसंक्रान्तेव तदुृत्तिससुपतति । तस्याश्च प्राप्रचैतन्योपग्रह- 
स्वरूपाथा दुद्धिवृत्तेरयुकारमाप्रतया बुद्धिढत्यविरिष्टा हि ज्ञानघत्ति- 
राख्यायते । तथा चोक्तम्‌- 


न पातालं नच विवरं गिरीणां 
लेवान्धकारं ऊुत्तयो नोदधीनाम्‌ 1 
गुहा `यस्यां निहितं नद्य चान्धतं 
बुद्धिवत्तिमविचि्टं कवयो वेदयन्ते ।। इति ॥ २२॥ 


~ 


्मतश्चैतद्भ्युपगस्यते-- 


४८० पातज्जखयोगदद्रौन-भापानुवाद्‌ व्यास-भाग्य तथा भोन-वृत्ति सहित 








व्या० भा० पदां 


( अपरिणामिनी हि भोकुशक्तिरप्रतिसंक्रमा च ) भोगने बाली 
शक्ति जीवात्मा परिणाम रहित है ओर पदाथे के रूपाकार नहीं 
्दोती ( परिणंमिन्यर्थं प्रतिसंक्रान्तेव तद्‌ वृत्निमटुपतति ) परिणाम 
सभाव वाली वुद्धि फे अथे खर्प मे सम्बन्ध करके परिणत होने 
"पर उसकी वृत्ति को पुरुप प्रा होता है ( तस्याश्च प्राप्तचैतन्यो 
पग्रहस्वरूपाया वुद्धिव्त्तेरलुकारमात्रतया वुद्धिवत्यविरिण्टा हि ज्ञान- 
वृत्तिराख्यायते ) उपरागरूप से चेतन स्वरूप को प्राप हुई जो वुद्धि 
-की वृत्ति; उस वृत्ति के समानाकार मात्रता से पुरूष स्वरूप जाना 
जाता दै, क्योकि वुद्धि वृत्ति से ज्ञान वृत्ति विशेष नदीं है । ( तथा 
-चोक्तम्‌ ) वैसा दी कहा है- 

( न पातालं न च विवरं गिरीणां, नेचान्धकारं ुत्तयो नोदधीनाम्‌ । 

-गुहा यस्यां निदितं ब्रह्म शाश्वतं, बुद्धिबृत्तिमविरिष्टां कवयो वेदयन्ते ॥ 

इति ॥ ) 

पाताल में पवेतों की गा में अन्धकार मे समुद्रो की खाडियों 

में परव्रह्य परमात्मा का सात्तात्‌ नदीं होता । किन्तु वुद्धि ही एक 

-फेसा खान है जिसमे विराजमान्‌ हुए परमात्मा का सदैव साक्तात्‌ 

होता दै, बुद्धि बृत्ति से उसका स्वरूप विशेष नदीं है ेसा ही ज्ञानी 
"पुरुष जानते है ।। २२ ॥ 

( अतघ्ैतदभ्युपगम्यते ) इस कारण यह सिद्ध होता है-- 

सो० चत्ति 

सुरुपश्चिदरुपत्वाचितिः साऽप्रतिसंकमा--न विद्यते ्रतिसंक्रमोऽन्यन्न 
-रमनं यस्याः सा तथोक्ता, अन्येनासंकीर्णेति यावत्‌ । यथा-- गुणा अङ्घाङ्गि- 


भावरक्षणे परिणमेऽङ्िनं गुणं संक्रामन्ति तदूपतामिवाऽऽपयन्ते, यथा--वा 
मोके परमाणवः भ्रसरन्तो विपयमारूपयन्ति नैवं चितिश्चक्तिस्तस्याः सर्व- 





चतुर्थः कैवल्यपादः । । ४८१. 








दैकरूपतया स्वग्रतिष्टितत्वेनं भ्यवस्थितत्वात्‌ । अतस्तत्संनिधाने यदा -वदधि- 
सस्तदाकारतामःपयते चेतनेवोपजायते, वद्धिदृत्तिपरतिसंकान्ता च यद्र 
भचिच्छक्तिदुदधिदृतिविशिष्टतया संवते तदा व॒द; - स्वस्याऽऽत्मनो वेदनं 
-अवतीत्य्थैः ॥ २२ ॥ । 


इत्थं स्वसंतिदितं चित्तं सवार्थ्रहणसामर्थ्यन सकरग्यवहारनिर्वादक्षमं 
'भवतीव्याह- 


` भो० च्रु° पदाथ 


- ( उरपश्चिदरुपत्वाचितिः >) चेतन स्वरूप होने से पुरुप चितिः कहराता 

ड ८ साऽप्रतिसंक्रमा ) वह अरतिसंक्रमा नदी--( न वियते परतिसंक्रमोऽ- 
च्यन्न गमनं यस्याः सा तथोक्ता ) नदीं है भरति संक्रम अथात्‌ अन्यत्र 
"गमन जिस दा वह “जम्रतिसंक्रमा रहसखाती है, ( जन्येनासंकीर्गेति 
यावत्‌ ) अन्य के खर्प में नदीं वदख्ती इतना जथ है । ( यथा--युणा 
अङ्गाऽङ्धिमावलक्षणे परिणामेऽद्धिनं गुणं संक्रामन्ति ) जैसे तीनों युण अङ्गः 
अङ्गि मावख्प मे परिणाम होने पर अङ्गि गुणखूप दहो जाते हैँ ( तद्रुपता- 
'मिवाऽऽपयन्ते ») उसकी समान रूपता को प्राक होते दै, ८ यथाः--वा 
-छोके परमाणवः प्रसवरन्तो विपयमारूपयन्ति नैवं चितिश्षक्तिः ) अथवा 
लते संसारम परमाणु विस्वृतत होकर विपय रूप हौ जाते है, रेस्पि 
-चेतनशक्ति नदीं है, ( तस्याः सवेदैकशरूपतया स्वप्रतिष्टितत्वेन च्यवस्थित- 
स्वात्‌ ) उस का सदैव एकरूपता से जपने स्वरूप मँ स्थिर रहने.से । 
८ अतस्तस्संनिधाने यदा वदिस्तदाकारतामापय्ते ) इस कारण उस के 
समीपस्थ होने से जव वद्धि उस की आकारता को प्राक्च होती है'< चेतने- 
सजायते ) चेतनशक्ति ऋ दी छान उत्पन्न होता है, ( वद्धित्तिभरति- 
करोन्ता च यदा चिच्छक्तियुद्िबृत्तिवििष्टतया संवेद्यते ) चेतनश्क्ति फे 
प म वद्धि वृत्ति सम्बन्धं करके जवे परिणांम.को प्रप्त होती है, उस 
ल्वद्धि त्ति की.जविगोपता से चेतन श्रक्ति ` जानी जाती है; ( तदा : बद्धः 

३९ 
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स्वसयाऽऽ्मनो वेदनं धवतीत्यथेः ) सव वद्धि मे ` अपने स्वरूप फा सान 
दत है, यह अथैहै॥ २२॥ 

( दर्थं सर्सविदितं वित्तं स्वाथय्टणसाम्यैन सकरुव्यवष्टारनिर्वाह- । 
क्षमं भवतीत्याह » इस भकार अपने से जाना हु चित्त सवौथं अहणदर्प 

५ £ [कथ है अ स+ 
सासर्थं से सम्पूणं व्यवहारो का निवह होता है यष्ट आगे कहते द-- 


द्रष्टरश्योपरदं चित्तं सर्वस्‌ \ २३ ॥ 


द्०-- चित्त द्रष्टा नौर्‌ दस्य दोनों से. उपराग को ग्रा होने 
ङे कार्ण सवीयथे, ज्ञान साधक है । २३॥ 
ठ्या० साष्यस्‌ 
सनो हि मन्तव्येनार्थनोपर्तं । ततः खयं च विषयल्ाष्टिपयिणा्र 
पुरूपेणाऽऽव्मीयया वृच््याऽभिसंवद्धं तदेतचित्तमेव द्रष्ट दश्योपरक्तं 
विषथविपयिनिमासं चेतनाचेतनस्वरूपापन्न विपयात्मकमप्यविषया- 
त्मकभिवाचेतनं चेतनसिव स्फटिकमणिकल्पं सवाथेसित्युच्यते । 
तदेन चिन्तसारूप्येण भान्ताः केचित्तदेव चेतनमिव्याहु 
प्मपरे चिन्तसात्रमेवेदं सवे नास्ति खयं गवादिघेटादटिश्च सकारणो 
लोक इति मुकम्पनी यास्ते ! कस्मात्‌ असि हि तेपां ्रान्तिवीलं 
सवेरूपाकारनिभासं चित्तमिति ! समाधिप्रज्ञायां म्रन्नेयोऽथं प्रति- 
विम्बीभूतस्तस्या ऽऽलम्बनीमूतत्वादन्यः ! स ॒चेदथेश्चित्तसाच्रं स्यात्कथं 
मर्ञयैव प्रज्ञारूपमवधार्येत । तस्मास्रतिविम्बीभूतोऽथेः प्रज्ञायां येनाव- 
धायेते स पुरुष इति 1 .एवं प्रदीवरग्रहणएप्राद्यखरूपचिन्तमेदाल्तयस- 
प्येतन्नातितः ्रवियजन्ते ते सम्यण्दरिनस्तरथिगतः पुरूषः | २३॥} 
ङुत्धतत्‌- | । 
` ` -.व्या० मा० पदाथ 


( मनो हि मन्तन्येनार्थनोपरक्तं ) मन ही विचारणीय अथे केः 
साथ उपराग को प्राघ्र द्योता है । ( ततः स्वयं च विषथलराद्विषयिरः 
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पुरपेणाऽऽत्मीयया व्रत्याथिसंवद्धं ) वह्‌ मन स्वयं विषय होने से 
विषय करते वाले पुरुप की निजयवृत्ति श्यत्‌ ज्ञान से युक्त दै 
( तदेतचित्तमेव द्रषटदश्योपरक्तं विपयविपयिनिभासं ) वह्‌ यद्‌ चित्त 
ही द्रष्टाश्नौर द्श्यसे उपराग को प्रा होने बाला चिषय शरीर 
विपय करने बाले दोनों के खरूप से भासित होता है ( चेतनाचेतन- 
सखरूपापन्नं ) जड श्यौर चेतन दोनों के खरूप कों प्राप्त दै ( विपया- 
त्मकमप्यविषयात्मकमिवाचेतनं चेतनमिव स्फटिकमणिकरप सवाथे- 
मित्युच्यते ) वह पुरुष का विषयरूप होता हृश्मा भी श्रविपयरूप के 
समान, जड होता हा चेतन के समान जान पडता ह स्फटिकमणि 
की भांति है इख लिये सवथ कदाजाता है 1 


अभिप्राय इस का यह है कि जैसे स्फटिकमणि के नीचे रक्त 
पीत दो पुप्परख दिये जांय शौर एकर भाग खाली द्योड दिया 
जाय तो फटिक जहां रक्त पुष्पै वहां से र्तं रूप योर जहां 
पीत है वह्यं से पीत रूप ओर जदां खाली है वहां श्रना रूपः 
भासित करता है, इसी प्रकार चिन्त जव विषय के साथ उपरक्त. 
होता है तव विषय रूप को भासित करता शौर जव विपयि पुरुष 
के स्वरूप से उपरक्त होता दै तव विपि. पुरुप फे स्वरूप को प्रका- 
रित करता दै, ओंर जव दोनों को छोड कर खरूपमाच्न का विम्च्‌ 
लेता है, तव॒ अपने स्वरूप कों दिखलातां दहै, इस कारण चित्त 
स्वाथ सिद्ध करता है, यह्‌ कहा जाता है । 


( तदनेन चित्तसारूप्येण श्रान्ताः केचिन्तदेव चेतनमित्याहुः ) 
चित्त के ऊपर के रूप से धान्त हुए लोग कोई एकः चित्त हीं 
-चेतन है, एेसा कहते ह । ( परपर चिन्तमात्रमेवेदं सवं नासि खस्वयं 
गवादिधैटादिश्च सक्रार्णो लोक इति ) श्रौर कोद एक नासिक कते 
ह कि चित्त की कर्पनामात्र दयी यह्‌ सवे है निश्चय यह्‌ गौ चोर 
घटादि पदाथे चौर कारण सहित. संसार नदीं है । ( भलुकम्पनी- 
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यास्ते ) पेते जो दचापाच्र ह, वह्‌ कदते द । ( कस्मात्‌ ) स्वोंकि 1 
( श्रस्ि हि तेषां ्रान्तिवीजं ) स्यांकि उन के चित्त मं भ्रान्तिका 
चीज ह ( सवेरूपाकारनिमासं चित्तमिति ) इस कारण चित्त 
सबेरूपाका।र से भासित दोता है। ( समापिप्रज्नायां प्रन्नेयोऽथे 
प्रतिविम्बीभूतस्तस्याऽऽलम्वनीभृतत्ादन्यः ) समाधि कालिनीं व॒द्रि 
जानने योग्य प्रथं प्रतिविम्व रूप खरा उसका ्रालम्बनसूप दोन 
से उसबुद्धिसेसिच् द} (स चेदथेध्ित्तमात्रं स्यात्कथं प्रज्ञयेव 
प्रज्ञारूपमवधायत ) यदि वह श्रथे भी चित्तमाच्र दही होवे श्रथ 
चित्त सेमिन्नरनदो तीकिस प्रकार वुद्धि दीदुद्धिके ख्पको 
धार्ण करे ( तस्मास्तिविम्बीमूतोऽथेः प्रज्ञायां येनावधायेते स पुस्प 
इति ) इस कारण वुद्धि में प्रतिधिम्ब्प हृष्या श्रथ जिस से प्रहरण 
किया जाता है वह्‌ पुरुप है । ८ एवं प्रहीप्र्रहणप्राद्यखसरूपचिन्तमेदा- 
त्रथमप्येतनातितः प्रविभञ्यन्ते ) इस प्रकार ग्रहण करते वाला 
अहुण श्रौर ग्राह्य सरूप चित्त के तीन मेद्‌ होने से यह तीनां जाति 
से चिन्न २ ह ( ते सम्यग्दरिनस्तेरधिगतः पुरुपः ) यथाथदरीं ज्ञानी 
लाग उन ताना से उपर पुरप परमात्मा द एसा मानत ₹ । २३ ॥ 
( इतेतत्‌ ) यद्‌ किस प्रकार है इस. को सगे कहते है- 
'सो० दत्ति 
दष्टा पुरुपस्तेनोपर्त तत्संनिधानेन तदुपतासिव भ्रां द्दयोपरक्तं 
विपयोपरक्त गृदीतविपयाक्ारपरिणामं यदा भवति तदा तदेव चित्तं सवौथ- 
अ्टणप्तसमथ अवात । यथा तसखः स्फारकदपणाद्यदव भमततिवस्वय्महणन््मय. 
मेवं रजस्तमोभ्यामनभिमूतं स्वं श्ुद्धत्वाचिच्छयायहणाससर्थ भवति, न 
घुनरशद्धत्वाद्रजस्तमसी । तत्‌ तदा न्यग्भूतरजस्तमोखूपमद्धितया सच्चं 
सश्चरटप्रदपाशर्खाकार सदैवेकख्पतया पट्णसमसमान प्चवच्छायाय्महणस्ताम. 
-्यादा मोष्चभ्राक्ेरवतिषएटते । यथाऽयस्कान्तसंनिधाने रहस्य चरनमावि- 
'संवति, एवं लिद्ुप पुरूपसनिधाने सन्वस्याभि्यज्गयमभिञ्यञ्यते चैत- 
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न्यम्‌ । अत एवास्मिन्दरदनि टे चिच्छक्ती निव्योदिताऽमिष्यङ्गया च निव्यो- 
[9 (न > 9 (नर वसे = (3 सत्व 

दिता चिच्छक्तिः पुरषस्तत्संनिधानादमिव्यक्तमभि्यद्गययेतन्यं सच्वमाभि- 
उ्यङ्गया चिच्छक्तिः 1 तदत्यन्तसंनिहितत्वादन्तरङ्गं पुर्पस्य भोग्यता प्रतिपयते । 


तदेव श्रान्तत्रद्यवादिभिः सांष्येः पुरुषस्य परमात्मनोऽधिष्टेयं कमानु रूपं 
सुखटुःखभोक्ततया व्यपदिदयते । य्वनुद्विक्तस्वादेकस्यापि गुणस्य कदा- 
चिव्कस्यचिदद्धित्वातत्रिगुणं प्रतिक्षणं परिणममानं सुखदुःखमोहात्मकनिर्मरं 
तत्तरिमन्कर्मानुख्पे शद्धे सत्वे स्वाकारसमपणदारेण संवेचतामापाद्यति 
तच्छुद्मायं चित्तसस्वमेकतः परतिसंक्रान्तचिच्छायमन्यतोगृहीतविपयाकारेण 
वित्तेनोपदौकितखवाकारं चित्संक्रान्तिवटाघेतनायमानं वास्तवचेतन्या- 
भावेऽपि सुखद्ुःखभोगमनुभवति । स॒ एव भोगोऽच्यन्तसंनिधानेन विवेका- 
अहणाभोक्तरपि पुरपस्य भोग इति ज्यपदिरयते । अनेनैवाभिप्रायेण विन्ध्य- 
वासिनोक्तं “सन्वतप्यव्वमेव पुरुपतप्यत्वम्‌ इति । अन्यत्नापि अतिविग्ये 
प्रतिविम्बमानच्छयासच्शच्छायोद्धवः प्रतिविस्वश्ब्देनोच्यते । एवं स्वेऽपि 
पौरपेयचिच्छायासद्श्विदभिव्यक्तिः भ्रतिसंक्रान्तिश्नव्दाथः। 


ननु प्रतिविम्बनं नाम निम॑र्खय नियतपरिणामस्य निमेखे ट्ट, यथा 
मुखस्य दर्पणे । अव्यन्तनिर्मटस्य व्यापकस्यापरिणामिनः पुरपस्य तस्माद्‌- 
व्यन्तनिर्मखास्पुरुपादनिर्मले स्वे कर्थं प्रतिविम्बनञुपपयते ?। उच्यते 
अरतिविम्बनस्य स्वरूपमनवगच्छता भवतेदमभ्यधायि । यैव स्वगतताया 
जभिव्यद्गयायाध्चिच्छक्तेः पुरुपस्य सांनिध्यादभिव्यक्तिः सैव परतिविम्बन- 
स॒च्यते ! यादश्नी पुरुषगता चिच्छक्तिस्तच्छाया तथाऽऽविभंवति 1 यद्‌- 
प्युक्तमत्यन्तनि्मलः पुरुषः कथमनिम॑रे सत्वे प्रतिसंक्रामतीति तदप्यनैका- 
न्तिकं, नै्मस्यादपक्ृेऽपि जरादावादित्यादयः प्रतिसंक्रान्ताः समुपरुभ्यन्ते। 


. यदप्युक्तमनवच्छिन्नस्य नास्ति प्रतिसंक्रान्तिरिति तदप्युक्तं, ज्यापकस्या- 


प्याकाश्चस्य दर्पणादौ भतिसंकान्तिदौनात्‌ । एवं सति न काचिदनुपपत्तिः 
भतिविम्बद्शोनस्य । नजु सास्विकपरिणामखूपे वुद्धिस्वे पुरुपसंनिधानाद्‌- 
भिग्यङ्गयायाश्चिच्छक्तेवद्याथाकारसंकरन्तौ परुपस्य सुखदुःखरूपो भोग 
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व्यक्तं तदुपपन्नम्‌ 1 तद्रेव चित्तसच्वं भ्रकृतावपरिणतायां कर्थं संभवति 
फिमर्थश्च तस्याः परिणामः १ अथोच्येत पुरपस्यार्थोपमोगसंपादनं तया 
सर्तव्यम्‌, छतः पुरपाथकर्वव्यतया तस्या युक्त एव परिणामः । तप्वादुपपन्न, 
पुरपाथफतेस्यताया एुवानुपपत्ते, पुरुषार्थो मया करतेभ्य इत्येर्वविधोऽध्यव- 
सायः पुदपार्थय्वन्यतोच्यते } जडायाश्च अछत; कर्थं प्रथममेवेवंविधोऽध्य- 
वसायः ¡ अस्ति चदध्यवसायः कथं जदुत्रम्‌ । भब्रोच्यते--जनुरोम- 
भविलोमलक्षणपरिणामदये सहजं श्रक्तिद्टयमस्ति तदेव पुर्पार्थकतैव्यतो- 
च्यते । सा च श्क्तिरवेतनाया अपि प्रतेः सहजैव ¡ पत्र मष्टदादिमष्टा- 
श्ुतपर्यन्तोऽस्या वषि खतयाऽ्नुलोमः परिणामः 1 पुनः स्वकारणायुप्रवेश- 
दवरेणास्मितान्तः परिणामः प्रतिखोमः । दृस्थं पुरपस्याऽऽभोगपरिसतमाषः 
सदह जशक्तिद्दयक्चयास्छरताथा अक्ततिनं पनः परिणाममारभते । एवेविधायां 
ग्व पुरपा्थक्तव्यतायां जाया जपि प्रकृतेन काचिदनुपपत्तिः । नयु यदी- 
टी शक्तिः सदहजैव प्रधानस्यास्ति तत्किमर्थं मोष्चा्थिभिर्मोक्षाय यत्तः 
करियते, मोक्चस्थ चानथनीयत्वे तटुपदेष्तक्याखस्याऽऽनथक्यं स्याद्‌ । 
उच्यते--योऽयं भकृतिपुरुपयोरनादिर्ोग्यभोक्व्वरक्षणः संवन्धस्तस्मि- 
न्सति ग्यक्तचेतनायाः प्रकृतेः कदैल्वाभि मानादूदुःलाुमवे सति कथमियं 
इुःनिदत्तिराष्यन्तिकी सम स्यादिति भवव्येवाघ्यवसायः जतो इुःख- 
निघ्रयुपायोपदेश्चफशाखोपदेशपेक्षाऽ्स्येव प्रधानस्य । तथाभूतमेव च 
फर्माुखूपं वुद्धिसस्वं शाखोपदेगरश्च विषयः 1 दु्धनान्तरेष्वप्येवंविध एवा- 
वि्याख्मावः `्राच्रेऽधिक्रियते। स च मोक्षाय भ्रयतमान पएु्दविधमेव 
श्नाखोपदेशं सहकारिणमपेक्ष्य सोक्षाख्यं फखमासादयति । सवीण्येव 
ऊायीणि भाक्तायां खामम्र्ामाद्सानं सन्ते । अस्य च अ्रतिरेमपरिणाम. 
द्वारेणेवोत्पायस्य मोक्षाख्यस्य कार्थस्येद्टयेव सामयी भरमाणेन निधिता ` 
भरकारान्तरेणालुपपत्तेः ¡ अतस्ता विना कथं भवितुमहति । भवः स्थितमेतत्‌ 
-संक्रान्तविपयोपरागममिव्यक्तचिच्छायं वुद्धिसच्चं विषयनिश्वयद्ारेण समयं 
` खोकयात्रां निवीहटयतीति 1 एुषंविधमेव चित्तं परयन्तो श्रान्ताः स्वसंवेदन 
; सिक्तं सिप्तमाघ्रं च जगदित्येव नुवाणाः अरतिमोधित्ता भवन्ति ॥ २९ ४ 


चतुर्थः कैचद्थ पादः । ८७ 








| ननु ययेवंविधादेव चित्तात्सकटन्यवहारनिष्पत्तिः कथं भरमाणश्रूल्यो 
क्टाऽभ्युपयम्यत इव्याष्घय द्रष्टः प्रमाणमाह-- 
भो० घ्र पदां 
( दष्टा रपस्तेनोपरक्तं तत्संनिधानेन तद्रुपतामिव भरा ) दा पुरुप 
ॐ उसके साथ चित्त उपराग को भराष्ठ हना उसकी समीपतामात्र से उस 
-के समान ख्पता को प्रा द्रा उपरत फष्टटाता है ( दृश्योपरछतं विपयो- 
परक ) दद्य उपरोक्त विपय से उपराग को प्राक्त कष्टटाता है ८ ग्ठीन- 
वविपयाकारपरिणासं यदा भवतति तदा तदेव चित्तं सर्वार्थरहणससुथं 
भवति ) जव चित्त विपयाकार परिणाम को थरदण कयि इषु होता है 
-तच वह स्वार्थं ्रहण करने को समर्थं ता है ! ( यथा निरं स्फटिक- 
दूर्षणायेव यरतिविस्वग्रहणसमथम्‌ ) लैते मररष्ित स्फटिक-दपेणादि 
अतिविम्य यदण करने को समर्थं होते द 1 ८ एवं रजस्तमोभ्यामनभिभूतं 
सच्चं ञुद्धत्वान्चिच्छायायरहणसमर्थं भवति 9 इसी भ्रकार रज-तम सेन 
ठका हुगा चित्त छद्ध होने से चेतन छाया अहण करने को समर्थं दता 
है! ( न पुनरछद्वरबाद्रजस्तमसी ) रज-तम शारा जछचद्ध होने से अदण 
ननदी कर सकता 1 ( तत्‌ तदा न्यग्भूतरजस्तमोखूपमद्धितयए सत्वं निश्वर- 
अदीपदिलाकारं सदेवैकरूपतया परिणममानं चिच्छायाम्रहणसामभ्यौदा 
-मोष्चप्रातेरवतिष्टते ) तव वह रज-तम द्वे इए सख्गुण के भ्रधान होने 
से निश्चर्‌ प्रदीप दिखा के समान सदैव एकरूपता से परिणाम को प्रा 
दुला चेतन छाया के रहण खूप साम चे मोक्ष पयैन्त रहता है । 
` ( यथाऽ्यस्कान्तसंनिधाने समेदस्य चरनमाविर्भवति » जैसे चुम्बकसणि के 
समीप दोनेपर खोद में क्रिया उखन्न हो जाती दै, ८ एवं विदूपपुखप- 
-संनिधाने सस्वस्यासिष्यङ्गयमभिच्यज्यते वचेतन्यम्‌ ) इसी प्रकार चेतन 
रुष द्धी समीपतता से वद्धि प्रकाशित होकर ` चेतन्क्ति को भ्रकादित 
करती है 1 (जत एवासिमिन्द्शने दे चिच्छी ). इस चारण इस ददशोन र्मे 
दोः त्ञान शक्ति अथात्‌ दो अकार का श्वान माना गया है एक वद्धि 
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ह्वार होने वाखा च्ञान जौर एक निज पुरूप कान ( निव्योदिताऽभिन्यज्ञवा- 
च » निस्य उदित ओर प्रकाश होने योग्य, (निष्योदिता (चिच्छक्ति पुरषः) 
नित्य उदित ज्ानशक्ति पुरप है (तव्संनिधानादभिन्यक्तमभिव्यङ्यचेतन्यं) 
उस युरप की समीपता से वुद्धि प्रका को पाकर चैतन्य को मकाः 
करती है ८ सच्वमभिव्य्गया चिच्छक्तिः ) वद्धि भी प्रको करने योग्य 
होने चे जनश्वक्ति कती है 1 ८ तदस्यन्तसंनिहितत्वादन्तरङ्गं पुरुषस्य 
भोग्यतां अरतिपय्यते ) वद्धि अन्तरङ्ग साधन युरप का है, वह अस्यन्त 
समीप होने ते युरुप की भोग्यता को प्राक्त होती है 1 ( तदैव शान्तत्रह्य- 
वादिभिः सख्यः ुरपस्य परमाव्मनोऽधिष्यं कमाद्चरूपं सुखदटुःखभोक्तृतयपः 
व्यपदिदयते 9» श्रान्त चद्यवादी जौर सांख्यवारों ने कमाजुसार सुखदुः. 
भोगनेवारे पुरूष को परमात्मा हारा अधिय कहा है, अथच्‌ परमात्मा; 
जीवात्मा को उस फे कमाजुसार सुख दुःखादि फर देता है । 


दरस सूत्र मे चित्तके सवौ दोने का प्रकरण है, कोन अधिष्ठाता, 
द्धौन अधिष्ठेय है. ब्रह्मवादी क्या कहते ई, सांख्यवारे क्या कहते ह, यह 
विषय सूत्रार्थ के आग्तय से वाहर है, परन्तु किसी भकार चां तक तः 
स्वीकार भी किया जावे परन्तु आगे तो बारम्बार एुनरक्ति ओर जड चित्तः 
को सुख दुःखादि भोगों का अनुभव करनेवारा जौर विन्ध्यवासियों की 
कहानी सूत्र के अभिप्राय से जसम्वद्ध, जनेक प्रकरण {जिनका पू पादी 
म मौर इस पाद के सूत्रों मे भी अच्छे प्रकार निर्णय हो चुका है, उनकोः 
वेद विरुद्ध मतानुसार बनाने का परिश्रम किसी आधुनिक सत्तावर्म्बी ने 
किया है दस करिण वह सर्वं व्याज्य है 1 उसका मूटमात्र छिखकर छोड्‌ 
दिया जाता है क्योकि यदि किसी को हमारे कथन मे संशय हो तौ मूर 
द्ध उसको यह सर्वं अभिभ्राय विदित हो जायगा जो हमने छि है, इस 
, कारण अर्थं की जावदयकता नदीं है ॥ २३ ॥ 


( नज ययेर्वविधादेव चिनत्ताव्सकरुन्यवदहारनिष्पक्तिः कथ भरसाणश्चुल्योः 
- अभ्युपगम्यत इस्योदरद्गय द्रष्टः प्रमाणमाह ) जव इस्‌ प्रकार प्चत्त स 


तुथः कैवल्यपादः । ९८९ 








. सकर व्यवहार होते हतो फिर क्सि प्रकार प्रमाण शून्य दष्ट सिद्ध 
-होता ३, यड शङ्का करके दा विषयक प्रमाण जागे कहते हं-- 


तदसंख्येयवासनासिष्िच्मपपि पराथं 


त्यक्ारित्वात्‌ ॥ २४ ॥ 
सू०--वंह चित्त च्रसंख्येय वासनाश्रों से चित्रित ह्रां 
«पर" अर्थात्‌ पुरुप के लिये है, क्योकि इन्द्रियादि संघात के साथ. 
मिलकर काम करने बाला होने से ॥ २४ ॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 

तदेतचित्तससंख्येयाभिवौसनाभिख चिच्रीरतसपि पराये परस्य 
भोगापवगोथे न साथे संहत्यकारित्वादगृहवत्‌ । संहत्यकारिणाः 
चित्तेन न सार्थेन भवितन्यः न सुखचित्तं सुखाय न ज्ञानं ज्ञानाथे- 
सुमयमप्येतसराथेम्‌ । यच्च भोगेनापवगण चा्थनायेवान्पुरुषः स एव 
परो न परः सामान्यमाच्रम्‌ 1 यन्त॒ किचिप्परं सामान्यमात्रं स्रूपेणा- 
दाहरेदैनादिकस्तत्सवैः संहस्यकारित्वासरायेमेव स्यात्‌ । यस्ल्रसीः 
परो विन्ेपः स न संहत्यकारी पुरुप इति ॥ २४॥ 

ठ्या० भा० पदाथ 

( तदेतचिन्तमसंख्येयभिवोसनाभिरेव चिच्ीटृतमपि पराथ } 
वह यह चित्त श्रसंख्येय वासनाच्मों से चिचत हए के समान मी 
पर रथात्‌ पुरुप के लिये है ( परस्य भोगापवगोथे न साथे ) पर 
अथात्‌ परप फे भोग-मोत्त के लिये है, पते लिये नदीं ( संहत्य- 
कारित्वात्‌ गृहवत्‌ ) इन्द्रियादि के साथ मिलकर काम करने वालाः 
-होते से घर के समान ! ( संहत्यकारिखा चित्तेन न स्वाथन सवि- 
तन्यं ) संहत्यकारी होने के कारण चित्त से अपने लिये भोग मोत्त 
सम्पादन करना योग्य नहीं, ( न युखंचित्तं सुखाय ) चित्त में 
सुख चित्त के सुख मोगाथे नदीः ( न ज्ञानं ज्ञानाथम्‌ ) ज्ञान सी 
- उसके ज्ञानाथे नहीं ( उभयमप्येतस्पराथेम्‌ ) यह दाना. ` ह अन्य केः 
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"लिये हे । ८ यश्च भोगेनापवर्गेण चार्थनाथेवान्पुरुपः ) जो भोग सोच्त 
रूप ग्रयोजनवाला पुरूष है (स ए परः ) वह्‌ ही “पर राच्द से 
यहां कहा गया । अव कोई नास्तिक कता है ( न परः सामान्य- 
-साच्रम्‌ ) वह पर नहीं किन्तु सामान्यमाच्र है । ( यत्तु किञ्चित्परं 
-सामान्यमानरं खल्पेणोदाहरेदरैनािकस्तत्सवे' संहत्यकारित्वासरये- 
सेव स्यात्‌ ) जो किश्चत्‌ उसमें परता दै बह सामान्यमात्र ही है, 
डस प्रकार नास्तिक लोग स्वरूप से उदाहस्ण द्रा कहते है कि 
"वह सवै संहत्यकारी होने से पराथ ही दै, उनका अभिप्राय यह है 
कि जीवात्मा को वुद्धि काश्रयिष्ठावा होने से जो परे माना है वह 
-भी वुद्धि इन्द्रियादि के साथ मिलकर काम करने घाला होने से ङक 
-विन्धेपपरता उसमें नहीं 1 ( यस्वसौ परो विरोषः स न संहत्यकारी 
पुरुष इति ) परन्तु जो वह्‌ पर विश्चेप पुरुष है वह संहत्यकारी 
नदीं है । २४॥ 

मो० चृत्ति 
तदेव चित्तं संख्यातुमशक्याभिवीसनाभिधित्रमपि नानारूपसपि 
वरार्थे परस्य स्वराभिनो भोक्तर्भोगापव्ैलक्षणमर्थ साधयतीति, छतः ? 

-संदस्रकारिव्वात्‌ , संहत्य संभूय मिटिव्वाऽथक्रियाकारिव्वात्‌ । यच्च संह- 
-त्याथैक्रियाकारि त्त्परारथ दं, यथा--श्नयनासनादि । सर्वरजस्तमांसि च 
भ्चित्तरक्चणपरिणामभाल्ञि संहत्यकारीणि चातः पराथनि । यः परः स 
पुरुपः । नु याखयेन श्षयनासनादीना परेण क्षरीरवता पारा्य्ुपरब्धं 
-सदुट्टान्तवङेन ताद्श एव परः सिध्यति । याट्श्श्च भवता परोऽसंहत- 
-पोऽभिप्रेतस्तद्धिपरीतस्य सिदेरयमिटविघातक्ृढेतुः । उच्यते--ययपि 
-सामान्येन परार्थमात्रव्वेन उ्याघिमृीता तथाऽपि सस्वादिविरक्षणधरभि- 
"पयाीरोचनया तद्टिरुक्चण एव भोए्ता परः सिध्यति । यथा--चन्द्‌नवना- 
-डुते दिखरिणि विरक्चषणादुभूमादरह्विरुमीयमान इतरवहिविरक्चषणश्नन्दन- 

. रभव एव प्रतीयते, एूर्यमिहापि विलक्षणस्य सत्वाड्यसख भोग्यस्य परा- 


प्वतुथः कैवल्यपादः । ५९१ 








थत्वेऽनुमीयमाने तथाविध एव भोक्ताऽधिष्टाता परध्चिन्मात्ररूपोऽसंहतः 
- सिध्यति । यदि च तसय परत्वं सर्वेत्छ्टत्वमेव प्रतीयते तथाऽपि साम- 
सेभ्यो विपयेभ्यः भ्रङृष्यते शरीरं भकाश्नस्पेन्दियाश्नयत्वाद्‌, तस्मादपि 
अणष्यन्त इन्द्रियाणि, ततोऽपि प्रकृष्टं स्तवं प्रकाश्नरूपं, तस्यापि यः प्रका- 
शकः प्रकादयविलक्षणः स चिद्रुप एव भवतीति कुतस्तस्य संह तत्वम्‌ ॥२४॥ 
इदानीं श्ाखफरं कैवल्यं निभतं दक्षभिः सूत्रेरपक्रमते-- 
द © 
सों० घ ° पदाथं 

८ तदेव चित्तं संख्यातुसश्षक्याभिवासनाभिश्चित्रमपि नानाखूपमपि 
परार्थं परस्य स्वामिनो भोकतर्मोगापवगेलक्षणमर्थं साधयतीति ) वह चित्त 
असंख्येय नाना प वासनाभों से चिच्रितत हुआ भी पराथं अथात्‌ पर 
स्वामी मोक्ता के भोग मोक्षरूप भरयोजन को सिद्ध करता है, ( तः  ) 
किस प्रकार कि ८ संहत्यकारित्वात्‌ >) इन्द्ियादि के साथ मिखकर कार्यं 
करनेवाखा होने से, ( संहत्य संभूय मिखिाऽ्थंक्रियाफारित्वात्‌ ) संघात 
के साथ मिलकर प्रयोजनवारी क्रिया का करता होने से। ( यच्च संह- 
-व्यारथक्रियाकारि तत्परार्थ दष्टं ) जो कोद मिखकर प्रयोजन सिद्धि. के खियि 
क्रिया करने वाटा है, वह दुसरे के लिये दैखागया दहै, ८ यथा-द्रयना- 
सनादि >) जेते--शस्या आसनादि । सत्त्वरजस्तमांसि च चित्तरक्षण- 
परिणामभान्नि संहत्यकारिणि चातः पराथानि >) जर स्व, रज, तम तीनों 
गुण मी चित्तरूप परिणास के भेदक मिलकर काम करनेबारे है, दस 
कारण परा्थ॑हें। (यः परः स पुरुषः) जो पर शब्दस का गया 
- वह पुरुप है 1 ( ननु याददयेन प्यनासनादिना परेण श्वरीरवतं पारा्य- 
स॒पलच्ं ) दम तकं करते है कि जैसे द्टन्त से शस्या जासनादि को 
दुसरे अर्थात्‌ शरीरधारी पर के भ्रयोजनाथं माना है ( तदुटान्तवखेन 
 क्षाद्श एव परः सिध्यति) उस चान्त वर्सेतो वैसा ्ीपरभी 
 संहस्यकारी सिद्ध होता है। ८ यादशश्च भवतां परोऽसंहतख्पोऽभिग्रेत- 
स्तद्धिपरीतस्य सिद्धेरयमिष्टविघातङृदेतः ) जैसा असंहतरूप पर भापको 


९२ पातञ्जल्योगदशन-मापाचुवाद्‌ च्यास्‌-माष्य तथा! सोज-दृत्ति सहित 





अभिप्रेत है, उसके विपरीत सिद्ध होनेपर यदह इष्ट सिद्धान्त को नष्ट 
करने वाखा हेतु है 1 ( उच्यते ) इसका उत्तर देते है--( ययपि सासा- 
न्येन परार्थमात्रत्वेन व्यासिगरहीता तथाऽपि सत्वादिविखक्षणध्सिपयीले- 
चनया तद्िखक्षण एव भोक्ता परः सिध्यति >) यदि सामान्यरूप से पराथ 
मात्रत्व व्याधि महण कीग्डे तो भी सादि से विखक्षण चिच धर्मी के. 
अवलोकन हारा उससे मी विलक्षण भोक्ता पर सिद्ध होता है । ( यथा- 
चन्दनवनाघ्रृते शिखरिणि विरक्षणाद्वमादद्धिरनुमीयमान इतरवह्िविख- 
क्वणश्वन्दनग्रभव एव प्रतीयते ›) जैते चन्दन चन कै वृक्षो से उक इए पवत 
मे विलक्षण धृसों से अघि का जनमान होते हुए अन्य जि से विलक्षणः 
चन्दन से उत्पन्न इद अघि भी जानी जाती है, ( पुवमिह्यपि विलक्षणस्य 
सतत्वाड्यदय भोग्यस्य परा्थव्वेऽनुसीयमाने >) इस भकार यहां सी पिक- 
क्षण भोग्य छुद्धि के परार्थं होने में अनुमान किये जाने पर (८ तथाविध 
एव भोक्ताऽधिष्टाता परशिन्मात्ररूपोऽसंहतः सिध्यति >) वैसा ही भोत््ः 
अधिष्टाता चेतन सरूप पर असंहत सिद्धः होता है । (यदि चतस्य 
परत्वं सर्वेच्छृषटत्वसेव प्रतीयते ›) यदि उसका परत्व सव से श्रेष्ट परतीतः 
होता है (तथाऽपि तासततेभ्यो विषयेभ्यः परकृष्यते शरीरं श्रकाशाख्पेन्त्या- 
श्रयत्वाव्‌ ) तो भी तामस विपयौं से शरीर श्रेष्ट दै, अ्रकाश्चरूप इन्दियो 
कां आश्रय होने से, ( तस्मादपि प्रङ्ृष्यन्ते इन्द्रियाणि >) उस श्वरीरसेभीं 
इन्दिये शर्ट है, ८ ततोऽपि प्रकृष्टं सच्चं परकाश्ख्पं ) उन इन्दियो से भीं 
भ्रकाक्चषरूप उुद्धि श्रेष्ठ है, ( तस्यापि यः ्रका्चकः प्रकादयविरक्षणः स 
` विद्धुप एव भवतीति कुतस्तस्य संहतत्वभू ) उस बुद्धिकामीनजो भ्रकाश्षः 
रते वाखा प्रकादय से विरक्चण वह चेतन स्वरूप ही होता है फिर किस 
कारण उसंक्छा संहतव्व है, अर्थात्‌ नहीं है ॥ २४ ॥ 


( इदानीं श्ाखफलं कैवस्थं निर्गीतं दद्भिः सूत्रैरपक्रमते ) अव 


श्नाख का फर कैवल्य निर्णय करने को १० दश्च सूत्रों से जागे उपक्रम 
करते ईहै-- 


चतुथः कैवस्य पादः । ९३ 








[क [ज [9९ | ^*९ 
(चशषदल्छन ्ात्सभाचवयलावनाचदत्तः॥ २१५॥ 
सू०-( विशेपदर्दनः ) जिस पुरुष ने चित्त से भिन्न 
आत्मा को विशेष रूप से देखा है, उसकी त्म स्वरूप विषयक 
मावना, अथात्‌ इच्छा निवृत्त हो जाती हैकिमें कौन? किंस 
प्रकार हरा ह, कैसा पहले था ¢ यह्‌ जन्म क्या है १ किस प्रकार 
खाद? क्या श्चागे होगा ? किस प्रकार का होञगा ? यह सव 
सवनाय उस योगी की निवृत्त हो जाती हैँ ।॥। २५॥ 
व्या० जाप्यम्‌ 
यथा प्रात्ृपि दृणाङ्कसस्योद्धेदेन तद्रीजसत्ताऽनुसीयते तथा सोत्त- 
-सागेश्रवशेन यस्य रोमहवी्रुपातो च्श्येते तत्राप्यस्ति विरोषदशेनबीज- 
सपवगैमागीयं कमौभिनिवेर्तितमित्युमीयते । तस्याऽऽःमभावमावना 
छाभाविकी प्रवतेते। यस्याभावादिदशुक्तं स्वभावं सुक्छा दोषायेषां 
पूवेपत्ते रचिभैवत्यरुचिश्च निणेये भवति । तत्राऽऽत्मभावभावना 
कोऽहमासं १ कथमहमासं ? किंखिदिदं ? कथंस्िदिदं ? के 
भविष्यामः ¢ कथं वा भविष्याम इति } सा तु विरेषददिीनो निवतेते । 
कुतः ? चित्तस्येवैप विचित्रः परिणामः; पुरुषस्त्सत्यामविद्यायां 
ञुद्धधित्तधर्मैरपराग््ट इति । ततोऽस्याऽऽत्मभावभावना करालस्य 
-निवतेत इति ॥ २५॥ 
व्या० मा० पदाथ 
( यथा प्राबपि वृणादुरस्योद्धेदेन तद्वीजसन्ता ऽनुमीयते ) जसे 
वषा ऋतु के आरम्म में ठृणों के चङ्कर भूमि को फोडकर ऊपर 
निकलने से उन के वीज की सत्ता अनुमान की जाती है ( तथां 
-मो्तमागेश्रवणेन यस्य रोमहपाश्रपातौ दृश्येते तत्राप्यसि विरोष- 
दशेनवीजमपवगेभागीयं ) वैसे ही मोत्त मागें केश्रवण से हषे के 
कारण जिस के येम खेडे हुए ओर आंसू गिरते हुए देखे जाते है 


९४ पातञ्र्योरदद्रन-भाषाुवाद्‌ उ्यास्‌-माण्य तथा भोज-दत्ति सदित 





उस के हृदय मेँ बिशेष दशन का बीज विद्यमान्‌ है ओर वह्‌ सोन्त 
का भागी है ( कमभिनिवेर्तितमित्यलुसीयते ) पूते जन्म के कमों 
मीर योगाङ्ग अलुष्ठानादि के बल से वतेमान है, यह्‌ ्रनुमान किया 
जाता दै! ८ तस्याऽऽत्मभावभावना खाभाविकी प्रवतेते ) उस के 
चित्त मेँ आत्यखरूप की भावना स्वाभाविक वतेती है। अगे 
प्रनधिकारी पुरुष का कथन करते है । ( यस्यामावादिदयुक्तं सखभावं 
मुक्त्वा दोषायेषां पूचेपक्ते रुचिमेवस्यरचिश्च निणंये भवति ) जिस के 
्रसाव होते से ठेसा आगमिकों मे कदां है अविद्यादि दोषोंके 
कारण सभाव से दी कस्याण मागं को स्थागकर जिन की सांसारिक 
विषयों मे रुचि है नौर त्व निणेय में अरुचि दोती है । 


( तत्राऽऽत्ममावभावना कोऽहमासं ) उस अधिकारी पुरष मे 
दरस भ्रकार आत्मसवरूप की इच्छा दयेती है किः मे कोनयथा ¢ 
( कथमहमासं ) किस प्रकार काथा१ ( किंखिदिदं ) यह्‌ जन्म 
क्या है ¢ ( कथंस्िदिदं ) यह जन्म किंस प्रकार हुच्ाहै१८के 
सविष्यासः ) क्या श्रगे-हम दंगे १( कथं वा मविष्यास इति) 
थवा किस प्रकार के होगे ?(सातु विदेषददिनों निवतेते) 
वह्‌ इच्छये विदोपदर्शी की निवृत्ति दो जाती हैँ । ( छतः ) किस 
प्रकार १ (चित्तस्येवेप विचिघ्रः परिणामः) चित्त का ही यह्‌ विचित्र 
परिणाम है, ८ पुरुपस् सत्यामविद्यायां छ॒दधधित्तधरमैरपरा षट इति ) 
पुरुष तो अविद्या के रहते हुए मी शद्धः चित्त क धमां सं सम्बन्ध 
रहित है! ८ ततोऽस्याऽऽत्मभावभावना छलस्य निववेत इति ) 
उस विरोष दशेन ` से इस ज्ञानी की आत्मखरूप विषथक ईच्छा 
निदत्त हो जाती ह ॥ २५॥। 


क [भ 
मो० चत्ति. 


एवं सत्वपुरुषयोरन्मसये' साधिते यस्तयोविन्रोषं पयति जहमस्मादन्य- 


प्तुर्भः कवय पाद्‌; 1 ५, 


क न्याकयताययोयथायााचायं 
वि तियाकि्िनेकनिगगकाग्कर्गक्कन्न्क्््क्ढ ० गणप 


हवयेवं्पं, तख विक्रातवित्तख्वख्पस्य चित्ते याऽऽत्मभावभावना सा निव 
५,१०.१ चित्तमे ५ (५. €. 
सते चित्तमेव कर्च-ातू-भोक््‌ दत्यभिमानो निवतेते ॥ २५ ॥ 
तस्मिन्सति @ भवतीव्याह- 
भ ¢ 
० चत पदाय 
( एवं सशखपुरपयोरन्यत्वे साधिते यस्तयोविशनोपं पद्रयति अ्टमस्मा-. 
दन्य >) दस प्रकार द॒द्धि भौर परप दोनों फी भिन्नता को जानता हुमा, 
जो योगी उनमें विशेपताको देखताहै किर्मदइस उद्िमे भिन्न 
( द्ये रपं त्स्य विक्ातचित्तस्वख्पस्य चित्ते याऽऽत्मभावभावना सः 
निवर्वते ) इस भकार उस चित्तके स्वरूप फो जानकर चित्तमेजो 
^~ € # न, [क ४५ 
सात्मङप भावना वह निवर्त टो जाती है, ( चित्तमेव कवृ-क्ातृ-भोक्त्‌ 
दरत्यभिमानो निवर्तते ) चित्त टी करनेवाटा-जाननेवारा-भोगनेवाखा ह 
यह अभिमान निब्रत्त टौ जाता दै अर्थात्‌. चित्त कता-स्ताता-भोक्ता नही 
है, फिन्तु करने, भोगने, जानने का साधन है ॥ २५ ॥ 
( तस्मिन्तति किं मवतीव्याह > दस जवस्था म मौर क्या होता है 
यदह भाग कहत ६ + 


तदा विनेखानेश्च छवल्यप्रारथार्‌ चत्तस्‌ ॥ २६ ॥ 


स ०--तव पृवे जन्मछृत कैवल्य निमित्त कमे अभ्यास के 
वल से चित्त विवेकन्नान मागे मे निन्न दो जाता है, विषय मगेको 
त्याग कर देता है ॥ २६॥ 

चया० माष्यम्‌ - 
तदानीं यदस्य चित्तं विपयप्राग्भारमन्ञाननिग्रमासीन्तदस्यान्यथष 
मवति कैवल्यप्राग्भारं वियेकजज्ञाननिम्रमिति ॥ २६॥ 
व्या० सा० पदार्थं 
( तदानीं यदस्य चित्तं विषयप्राग्मारमन्ञाननिश्नमासीत्‌ ) जो 
इस का चिन्त पूवे जन्मछत विषय श्नभ्यासरूप कारण से अज्ञान. 


1, 
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मा सें निन्रथा अरथोत्‌ चलता था ( तदस्यान्यथा मवति कैवस्य- 
प्राग्भार विवेकजन्नाननिस्नमिति ) वह्‌ इस का तव न्य प्रकार 
अरथी पूय जन्मक्रत कैवल्य नियित्त कमे अभ्यास केभार से 
विवेक ज्ञान मायै में निन्नरले जाता दै। २६॥ 


-सो० चत्ति 


यदश्या्ञाननिन्नपथं वदिं षिपयोपभोगफं चित्तमास्तीत्तदिदानी 
-विवेकनिन्न विवेक सार्ममान्तमुखं कैवदयश्राग्भारं कैवदयफरं कैवव्यप्रारम्भं 
दा संपद्यत इति ॥ २६॥ 

अस्मिश्च विवेकवाहिनि चित्ते येऽन्तरायाः; प्रादुर्भवन्ति तेपां हेठप्रति- 
-पादनद्वारेण व्यागोपायमाह- 


सो० च्च पदा 


८ यदस्याक्ञाननिन्नपथं व्यव विपयोपमोगफलं चिनत्तमासीत्‌ ) 
-नो इसका चिन्त वदि इमा विपय भोगरूपी फक के कारण अन्तान 
माभस निस्नथा ( तदिदानीं विवेकनिश्नं विवेक मा्ममन्तयंखं कैवरस्य- 
श्राग्भारं कैचस्यफलं कैवस्यप्रारस्भं संपद्यत इति > अव वह चित्त विवेक- 
-मार्म से निलन अन्त्युल इमा कैवल्यभ्राग्मार अर्थात्‌ कंबस्य फट वाला 
-केवस्य का आरस्म करता है ॥ २६॥ 

( जसिमश्च विवेकवाहिनि चित्ते येऽन्तरायाः प्राहुमबन्ति ) इस 
-चिवेकम्रनाह वाहिनि चित्त मे जो विघ्न उसन्न होते हं ८ तेषां हेतप्रतिपादन- 
-द्विण व्यागोपायमाह >) उनके स्याराने का उपाय हेतु दारा कहते द-- 


तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७॥ 


ˆ स०्-उस विवेकन्ञान के लिद्र अथात्‌ अभाव कालं मं 
-संस्कासें के कारण दृसरी ज्ञानघृत्ति उन्न हो जाती हे ।॥ २७॥ 


प्वतुथः कैवल्यपादः । ९७ 


ठ्या० माष्यम्‌. 
प्रत्ययविवेकनिन्नस्य सखपुरुपान्यताख्यातिमाच्नप्रवादासोहिणए- 
श्ित्तस्य तच्छिद्रेषु प्रव्ययान्तयाणएयस्मीति वा ममेति वा जानामीति 
चा न जानामीति वा। कतः, क्तीयसाणवीजेभ्यः पृवेसंस्कासेभ्यः 
इति ॥ २७॥ ह 
उया० नाट पदाय 
( प्रत्ययविवेकनिन्न्य सखपुरुपान्यतास्यातिमात्रप्रवाहारोदिण- 
शध्ित्तस्य तच्छिद्रेपु) विवेकन्नान में निघ्न बुद्धि श्रौर पुरुपकी 
मिन्नतामात्र के ज्ञानरूप प्रवाह में आरूढ हुए चित्त फे चिद्रोंमें 
६ प्रत्वयान्तरारयस्मीति वा ममेति वा जानामीति वा न जानासीति 
चा ) दूसरी ज्ञान वृत्ति, कि में हू वा यह्‌ पदाथ मेरा है वा मे जानवा 
हूं थवा नह जानता हूं यद्‌ उत्पन्न दोजाती हे । ( कुतः रीयमार- 
चीनेभ्यः ) प्रभ क्रिस प्रकार नष्ट वीज दए संस्कारों से वर्तये 
उत्पन्न हो जाती हैँ १ उत्त--( पूरवेसंस्कारेभ्य इति ) पवुभूव 
ग्युत्थान सस्कारा स उत्पन्न हां जाताद्‌ २४५॥ 
भोा० चत्त 
तस्मिन्समाधौ स्थितस्य तच्िदरष्वन्तराखेषु यानि प्रत्ययान्तराणि 
उयुस्थानरूपाणि क्ानानि तानि प्राग्भूतेभ्यो अ्युर्थानानुभवजेभ्यः संस्का- 
रेभ्योऽदं ममेत्येवंरूपाणि क्षीयमाणेभ्योऽपि प्रभवन्ति अन्तःकरणोच्छित्नि- 
दारेण तेपां हानं कतंब्यमिस्युक्तं भवति ॥ २७ ॥ 
हानोषायश्च पूर्वमेवोक्त इव्याद- 
मो० ° पदाथं 
( तस्मिन्समाधौ स्थितस्य तच्छिदेष्वन्तराल्ु ›) उस समाधि मे 
स्थित हए योगी के उन छिद्रं अर्थात्‌ अन्तरारीं मे ( यानि प्रव्ययान्त 
-राणि व्युत्थानरूपाणि हानानि >) जो अन्य वृत्ति अर्थात्‌ व्युत्थानखूप 
स्वान ( तानि भागभूतेभ्यः ब्युत्थानानुभवजेभ्यः संस्कारेभ्योऽहं ममेव्येषं 
२३२ 
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रूपाणि क्षीयमाणेभ्योऽपि भ्रभवन्ति ) उन पूर्वं व्युव्यानखूप संस्कारों च्छि 
घचुभव द्वारा उत्पन्न इए संस्कारो ते, मे, मेरा एेसे ख्प छद नष्ट होनेपर 
शी उत्पन्न होते ह ( अन्तःकरणोच्छित्तिद्रारेण तेषां हानं करव्यमिय्युक्तं 
भवति ) अन्तःकरण के उच्छेद्‌ नाश द्याया उनका हान करना चाहिये, 
यह कहा है ॥ २७ ॥ 

( ानोपायश्च पूर्वमेवोक्त इत्याह > हान का उपाय रथस दी कए 
गया यह अगले सूत्र मे कहते ह-- 

दानसमषा कंशवदुक्तप्र्‌ ॥ २८॥ 
स०--इन पृवानुभूत व्युत्थान जन्य संस्कारों का स्यागसी 
छेयं के समान कहागया जानना चाहिये । २८॥ 
व्या० माष्यम्‌ 

यथा ह्ेद्या दग्धवीजभावा न प्ररोह समथा सवन्ति यथा ज्ञाना- 
भिना दग्धवीजभावः पूवेसंस्कारो न परत्यथग्रसूमैवति ! ज्ञानसंस्का- 
णस्तु चित्ताधिकारसमाधिसनुशेरत इति न चिन्त्यन्ते ॥ २८ ॥ 

उया० सा० पदार्थं 

( थथा छशा दग्धबीजभावा न प्ररोह समथा भवन्ति ) जसे 
शा दग्धवांज भाव को प्राप हुए पुनः उत्पन्न नहीं होसकते ( तथाः 
ज्ञानाभ्चिना द्ग्धवीजभावः पूेसंस्कारो न प्रत्ययप्रसूभैनति ) वैसे ही 
पूवे संस्कार भी ज्ञानापि दयाय दग्धवीज भावे को प्राप्न होनेपर 
फिर उन की दृक्तियें उत्पन्न नहीं होती । ( ज्ञानसंरारास्तु चित्ताधि- 
कारसमाधिमडशेरत इति न चिन्त्यन्ते ) ज्ञान के संस्कार तो चित्त 
प्मधिकार समाधि करने को चित्त मे सोये हृए के समान रहते दै 
इख कारण ज्ञानी पुरूष छु चिन्ता नहीं करते, भाव इस का यह 
है कि ज्ञान उसन्न होने पर चित्तका जो विषयों से चलने का 
-ध्अधिकार है, वह धीरे २ उस ज्ञान से.नष्ट दो जाता है ओौर फिर 
-खंवेथा निर्विषय चित्त हो जाता है ॥ २८ ॥ 


। 


पतुः दैवस्य पादः । ९९ 





मो० चत्ति 

यथा छेशानामवियादीनां हानं पच॑सुक्तं तथा संत्ाराणामपि कर्त 
व्यम्‌ । यथा ते छ्तानासिना परुष्टा दग्धवीजकरपा न पुनधित्तमूमौ भरो 
रभन्ते तथा संस्कारऽपि ॥ २८ ॥ । 

एुवं प्रत्ययान्तरायुदयेन स्थिरीभूते समाधौ यारश्षाऽसख योगिनः 
समाधिप्रकपधाप्तिमंवति तथाविधस्ुपायमाह- 

सो० चर पदाय 

( चथा द्धेश्ानामवियादीनां ्ानं पूरवयुक्तं ) जेते अवियादि रछर्णो 
कात्याग प्रवं कागया (त्तथा संस्काराणामपि फतग्यम्‌) वैतेष्टी 
संस्कारयोका भी ल्याग फरना घाष्िये। ( यथा ते नाभिना शटा 
दग्धवीजकटपा न पुनशित्तयूमौ प्ररो मन्ते ) जेषे वह श्तानान्निसे 
जले हुए दग्धवीज के समान फिर चित्त भूमि म उत्पन्न नष्ट होते ( तथा 
संस्काराऽपिं » वैषे ष्टी संस्कार भीं नटीं उत्पन्न होते ॥ २८ ॥ 

( पुव प्रव्ययान्तरानुदयेन स्थिरीभूते समाधौ ) इस प्रकार दूसरे 
च्ान उन्न न ्टोने से समाधि स्थिर टोनेपर ( याद्शाऽख योगिनः 
समाधिप्रकर्षधराहि्म॑वति त्थाविघञ्ुपायमाष्ट ) इस योगी को जेसी उत्करैः 
समाधि प्रष्ठ ोती है उस प्रकार का उपाय जगे कहते. 


-्रसंख्यानेऽप्यङ्कसीदस्य सकेश्य विवेकः 
ख्यातेधेसमेघः सम्राधिः ॥ २६ ॥ 
स ०--प्रसंख्यान ज्ञान मेँ भी फलेच्छा रहित योगी को सबेथा 
विवेकृख्याति होने पर धसेमेव समाधि का. लाम हेता है॥ २९ ॥ 
व्या माष्यम्‌ 


यदाऽयं ब्राह्मणः प्रसंस्यानेऽप्यक्रुप्ीदस्ततोऽपि न किश्विसराथे- 
यते! त्रापि विरक्तस्य सवेथा विवेकस्यातिय भवतीति संस्कार 
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वीजनत्तयान्नास्य प्रत्थयान्तयाण्युसपद्यन्ते । तदाऽस्य धमेमेषो नास 
समाधियवति ॥ २९ ॥ 
च्खा० मा० चदा 

( यदाऽयं ब्राह्मणः प्रसंख्यानेऽप्यक्कुसीदस्ततोऽपि न किंष्वित्मायै- 
यते ) जव यह ब्राह्मण प्रसंख्यान ज्ञान मे भी फल की इच्छा से 
रहित हु उस से भी ङ्ध लाम नहं मानता । (तत्राऽपि विरक्तस्य 
स्वेथा विवेकर्यातिरेव भवतीति ) उस मेँ मीं विरक्त हुए योगी को 
स्वेथा विवेकख्याति प्राप्र होती है ( संस्कारवीजक्तयान्नास्य प्रव्यया- 
न्तरारयुर्पद्यन्ते ) सस्कार चीज नर होने से इस के चित्त मं दूसरी 
चृत्तिये उत्पन्न नही होतीं । ( तदाऽस्य धममेवो नास समाधिमेवति ) 
तव इसकी धमेमेव नासवाली ससाधि होती है । 

साव इसका यह दहै कि विवेकस्याति बुद्धि का धसे है ओर 
वुद्धि ग्रकति का काये दयोने से स्याज्य पत्तमें है, इस कारण जव 
योगी को विवेकख्याति मे भी वैराग्थ उत्पन्न होता है तव उस को 
सवेथा विवेकस्याति होने से वह समाधि धमेव नामवाली कहलाती 
है । सूच्रान्तरगत धसैमेघ पद मे धमे राच्द्‌ का प्रयोग शाखकार ने 
जद्यानन्द के अभिप्राय से किया है इस्र कारण जल्लानन्द वाचक 
जानना चाहिये ओर इस दीं अथे मे धमे कब्द्‌ ईशोपनिषद्‌ के 
लिन लिखित मन्त्र मे मी आया है । 


हिरण्ययेन प्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 


त पृषन्रपाचखु सत्यधमाय च्छ्य ॥ म० १५ 
अथ-दै परमात्मन्‌ सत्यधमौय अर्थात्‌ बरह्यदशेनायै उस 
आवर्ण को श्राप नष्ट करद जिससे आप “सत्यधसेखरूपः" का 
सुख ठका हुखा है । जौर निरुक्तकार यास्काचाय्ये ने मी “धसे 
छच्द्‌ को परमात्मा के नामों मे पदा है, इस लिये यहां पर धमे 
शब्द के श्रथ ब्रह्मानन्द के ही युक्त है । “मेहति प्रवृषती इति मेघः" 


चतुथः कैवदयपादः । ५०१ 








चथैता है जो वह मेघ, कदलाता है अथ धमेमेघ समाधिः ~ घमे 
रथात्‌ ब्रह्मानन्द वपता है जिस समाधि मे वह्‌ धमेमेघ समायि 1 
इस समाधि को प्राप्न होकर योगी छृतद्रत्य हो जाता है, शौर 
निरन्तर ब्रद्यानन्द में लीन रहता दै, इसको ही जीवन्युक्त श्रवस्या 
क्ते है ।॥। २९॥ । 
मो० चत्ति 

भरसंख्यानं यावतां तत्त्वानां यथाक्रमं व्यवस्थितानां परस्परविलक्षण- 
स्वरूपविभावनं तस्मिन्सव्यप्यसीदस्य फरमकिम्सोः प्रत्ययान्तराणा- 
सदुदयाव्सर्वम्रकारविवेकखञ्यातेः परिथेषाद्धर्ममेषः समाधिभवति ! अरू्ट- 
सश्चछङ्प्णं धर्म परमयुरपार्थसाधकं मेहति सिञ्चतीति धर्ममेघः । अनेन 
भङ्ृधर्मस्थेव क्तानदेतुत्वमिव्युपपादिते भवति ॥ २९ ॥ 

तरमाद्धर्ममेवारक भवतीत्यत माह-- 

'मो० चर पदाथ 

( ्रसंख्यानं यावतां तच्वानां यथाक्रमं उ्यवस्थितानां परस्परविरक्षण- 
सवरूपविभावनं ) जितने त्व परस्पर विरष्षण खर्प वारे द, उनका 
यथाक्रम विचार करना प्रसंख्यान कदखाता है, ( तरिमन्सव्यप्यकुसीदसय 
फरमद्िम्सोः प्रव्ययान्तराणामनुदयात्सर्वप्रकारविवेकखयाते; परिपरोपाद्दम- 
मेघः समाधिर्भवति >) उसमे स्थिर योगी को जज्कसीद्‌ अथात्‌ फर फी 
ट्च्टा से रहित होने के कारण अन्य श्ञानोंका उदयन षटोनेसे सवं 
प्रकार एक विवेकख्याति शेप रहने ते धर्ममेव समाधि दोती ६} 
( भक्षणं धर्म॑ परमपुरुपाथसाधकं ) अति उत्तम युण्य-पाप 
रहित धर्म परम पुरुपाथं का साधक ८ मेदति सिज्तीति धर्ममेघः ) वपी 
करता है जो सो धर्ममेध कषटकाता दै । ( भनेन रक्ृ्टधमेस्यैव छानदेष- 
त्वमिस्युपपादितं भवति ) इसङे दवारा शान का हेतु जति उत्तम धमं आष्ठ 
किया जातादै॥ २९ 

( तस्माद्र्ममेधार्कि मवतीस्यत आह >) उस धरम॑मेघ समाधि से 
क्या फर होता है, यह आगे कहते ईहै- 


५३ 
५ 


५०२ पातञ्जल्योगदद्वन-मापायुवाद ष्यास-भाष्य तथा भोन-दृत्ति सित 





ततः क्तेशकसमनिच्रत्तिः ॥ ३० ॥ 
स०--उस धमेमेव समाधि केहोने से ङे श्रौर कमे 
सवैथा निघृत्त हो जाते है ॥ ३० ॥ 
व्या० माष्यस्‌ 


तट्यामादविद्यादयः दाः समूलकापं कपिता भवन्ति । कुराला- 

ऊंशलान्च कमोरायाः समूलघातं हता भवन्ति । छऊेशाकमेनिदृत्तौ 

जीवन्नेव विद्वान्विसुक्तो भवति । कस्मात्‌; यस्माद्िपयेथो भवस्य 

कारणम्‌ । न दि हीणछेराविपयेयः कश्चित्केनचित्कचिञ्नातो दृश्यत 
इति ॥ ३० ॥ ध 
उखा० < पदाथ 


( तल्लाभादवियादयः छेदाः समूलकापं कषिता भवन्ति ) उस 
धमैमेव समाधि के लाम होने से. अविदादि छेदा मूल सहित नष्ट 
हो जाते दै । (इशलाङरालाश्च कमारायाः समूलघातं हता भवन्ति) 
पुण्य-पापरूप कमे ओर वासनायें भी मूल सहित नाश को प्राप 
द्यो जाती हैँ । ( डेशकमेनिवृत्तौ जीवन्नेव विद्ान्विम॒क्तो मवति 
छे श्नौर कसो की निवृत्ति होने पर जीता ह््रा दी. विदान्‌ मुक्त 
होता है । ( कस्मात्‌ ) क्योकि, ( यस्माद्विपयेयो सवस्य कारणम्‌ ) 
जिस कारण कि विपरीत ज्ञान अविदाही संसार का कारण है। 
< न हि चीणेशाविपयेयः कथचित्केनचित्कचिलातो दृश्यत इति ) 
क्योकि नष्ट हो गये है अविद्यादि डश जिसके एेसा पुरुष कोह भी 
किसी कार्ण से भी कीं भी उत्पन्न हुता नही देखा जाता, एेसा 
ही न्याथदशेन में महषि गौतम ने भी कहा है, वीतरागजन्माद्श- 
लात्‌ [ न्याय सू० ३। १।२५ ] बीत गये दै राग जिसके 
रेसे पुरुष का संसार मे जन्म न देखे जाने से ॥ ३०॥ 


चतुथः कैवल्य पादः । .. ५०द्‌; 








भो० चत्ति 
ऊष्षानरमविदयादीनामसि निवेश्षास्तानां कमणां च छञ्छादिभेदेन त्रिवि- 
श्वानां सानोदयपप्पूंपवंकारणनिदरर्या निब्रत्तिभंवत्ति ॥ ३० ५ 
तेषु निच्ृत्तेपु किं भवतीत्यत आद-- 


भो० च्° पदां 
८ छेलानासविद्यादीनामभिनिवेशान्तानां कर्णणां च शङ्खादिभेदेन्‌ 
त्रिविधानां ) अविद्यादि छो ओर पुण्य, पाप, शुण्य-पाप भिभितः्तीन 
मफार के कमो फी ( कानोदयपप्पूरवपूलं कारणनिद्त्या निशृत्तिभवति ) सान 
के उद्थ होने पर पूर्वं २ कारण की निशचुत्ति द्रा निदृत्ति होती है ॥३९॥ 
८ तेषु निवृत्तेषु फं भवतीत्यत जाह ) उनके निदत्त होने पर क्या 
र द्टोता है यह जागे कहते है-- 


तदा सर्वावरणएमलापेतस्य ज्ञानस्याऽञनन्त्या- 
ज्ज्ञेयमल्पस्‌ ॥ २३१ ॥ , | 


सख०--सवे आआवरणमल नष्ट हो गये हँ जिसके उस योगी 

रो तव ज्ञान के नन्त द्येने -से ज्ञेय संसार-उसक्री रषि मेँ अस्प 
अथोत्‌ तुच्छ हो जाता दै ॥ ३१॥ 

च्या० माष्यस्‌ 

सर्वेः छेशकमावरणेविुक्तख्य -ज्ञानस्याऽऽनन्त्यं मवति । तमसा- 

पभिभूतमाबृतम्‌ ज्ञानसच्म्‌. कचिदेव. रजसा ` प्रवतितसुद्‌ घाटितं 

अहणसमथे' मवति । यत्र यदा सर्वैरसाबरणएसलैरपगतमलं भवति 

तदा भवत्यस्याऽऽनन्त्यम्‌ । ज्ञानस्या ऽऽनन्त्याञ्ज्ञेयमरपं संपदयते । 
सखथाऽ काञ्च खयोतः । यत्रेदुक्तम्‌. 


न्धो सणिमविध्यन्तसनङ्कुलिरावयत्‌ । 
अम्रीचस्तं प्रतययुष्वत्तमजिहोभ्यपूजयत्‌ 1! इति ॥२१॥ 


९५० पातञ्जलयोगद्दौन-भापायुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 





च्या० मा० पदार्थं 


( सवैः छेशकमौवरणैर्बियुक्तस्य ज्ञानस्या ऽऽनन्त्यं भवति ) सवे 
ङे मौर कमेरूपी आवरण से रदित चित्त वाले योगी का कानः 
्मनन्त होता है । ( तमसाभिभूतमावृत्तम्‌ ज्ञानसक्लम्‌ कचिदेव 
रजसा प्रव्तिंतमुदूधाटितं भ्हणएसमथे' भवति ) तमोयुणए से दवाः 
इमा अथात्‌ आचरत हरा बुद्धि का ज्ञान चर कदी रजोराणए से 
घ्राघरृत इच्ना प्रवर्त रहता दै, वह आवर्ण नष्ट होने पर ग्रहण करने 
को समथ होता है 1 ( तत्र यदा सर्वेरावरणमलैरपगतसलं भवति ) 
उल में जन सबै श्रावरण करने वाले मलों से चित्त, सल रदित 
होता है ( तदा भवत्यस्य ऽऽनन्त्यम्‌ ) तव दस का ज्ञान अनन्त होतः 
है ( ज्ञानस्या ऽऽनन्त्यज्ज्ञेयभरपं संपद्यते ) ज्ञान के अनन्त, होने से 
ज्ञेय सांसारिक विषय योगी की दृष्टि मे अरप ्रथोत्‌ ठुच्छ होः 
जाते है । ( थथाऽऽकारो खद्योतः ) जसे आकार में पटबीजना = 
जुगनू ! ( थत्रेदसुक्तम ) जिस के विषय में एेसा चषान्त दै- 

( अन्धो मणिमविध्यत्तमनङ्कुलिसावयत्‌ 

्ममरीवस्तं प्रत्यसुश्चन्तमजिहयोभ्यपूजयत्‌ 1} इति 1 ) 

अभै--अन्धे ने मियो को बधा, चौर विना चङ्खलि वाले 
ने उन मे धागा पियोया ओौर ग्रीवा रहित के गले मेँ डाली गई, 
मीर जिहा रदित पुरुष ने उस की प्ररोसा कीः अथोतत्‌ जसे यह्‌ 
वाक्य ्राख्यैरूप जान पड़ता है, फेसी दी त्र्चयेरूप दशा योगी 
की इस काल में हो जाती दै ॥ ३१॥ 
'मो० चृतति 

आत्रियते वित्तमेभिसियावरणानि शास्त एव मरास्तेस्योऽपेतस्थ 
तद्विरहितस्य श्ानस्य श्रद्गगननिभस्याऽऽनन्त्यदनवच्छेदात्‌ हिय मस 
गणनास्पदं न भवस्यद्धेकोनैव स्व सेयं जानातीत्यर्थः ॥ ३९ ॥ 

ततः; किमित्यत. माह~-- । 


॥ 


चतुर्थः कैवल्यपादः । । ५०५९ 


४४ ¢ 
सा० चू° पदाथ 
८ नियते चित्तमेभिरित्यादरणानि छेश्स्त एव मखास्तेभ्योऽपेतख- 
तद्विरहितस्य स्षानस्य ) आदृत होता है चित्त जिन के दारा वह वरण 
देशत वटी मरु, वह नष्टो ग्येदहै जिस योगीके उस णा ङान 
( श्रद्गगननिमस्ाऽऽनन्त्यादनवच्छेदात्‌. हेयमद्पं गणनास्पद्‌ न भवव्य } 
ञकाद्र मे श्षरद्‌ कतु के चन्द्‌ समान भकाक्षित होकर जनन्त होनेसे 
अर्थात्‌ कमी न करने से ज्ञेय पदार्थ अल्प दो जाता दै, छ गणना केः 
योग्य नदीं रहता ( छदोनैव सर्य॒शियं जानातीत्यर्थः ) सुगसता से हीः 
सवं जानने योग्य फो जानता है, यह अ्थ॑है ॥३१॥ 
( ततः किमित्यत आह > उससे क्या फर ताह, यह जगे 
कहते ईै- 


ततः चछरतार्थानां परिणामक्रमसमासिरैएनास्‌ ॥३२॥ 
स्‌०--उस धसेमेव समाधि के उदय होने से छत प्रयोजनः 
हुए गुणो के परिणामदूप कम की समाप्ति हो जाती है ॥ ३२ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
तस्य धममेघस्योदयाच्छताथानां गुणानां परिणामक्रमः परिस- 


समाप्यते! न हि कृतभोगापवगः परिसमाप्कमाः च्णएसप्यवसथातु- 
सत्सहन्ते ॥ ३२ ॥ 


अथ कोऽयं क्रमो नामेति- 
© 
. च्यां० मार पदाथ 
( तस्धमेमेघस्योदयाक्छरृताथोलां णानां परिामक्रमः परिस- 
भ ९ ५ 9 ७ 
माप्यते ) उस धमेमेव समाधि के उदय होने से छत प्रयोजन हए. 
गुणों का परिणामरूपं क्रम समाघ्र द्यो जाता ३ । ( न हि कृतमोगा- 
पवगा परिसमाप्तक्रमः ऋणमप्यवस्थातुसुत्सहन्ते ) निश्चय सम्पादन 


९५०६ पातञ्जरुयोगदप्रीन-भापायुवाद्‌ व्यास-भाष्य तथा भोज-दृतति सिव 


क्रिया है मोग-मोत्तरूप फल जिन गुणों ने च्नौर समघ् हो गथा 
डदै परिणामरूपी क्रम जिन का वह्‌ एक क्ण भी फिर नदीं ठहर 
सकते अथात्‌ कायेरूप महीं रहते ` कारण अवसा को प्राप्न ह्यो 
जाते है ॥ ३२॥ 


( श्रथ कोऽयंक्रमो नामेति ¢) अवक्रमकरा क्या खरूप है! 
-यह्‌ रागे वतलाते दै-- 


क (न 
सो० घत्ति 
छतो निष्पादितो मोगापवर्गलक्षणः पुरुपाथः प्रयोजनं यैस्ते ताथ 
गुणाः सरवरजस्तमांसि तेषां परिणाम आ पुरुषाथसमातेरासुरेम्येन भाति. 


रखोम्येन वाद्वा्घिमाव स्थितिरक्षणस्तस्य योऽसौ क्रमो वक्ष्यमाणरस्तस्य 
"परिसमािर्नि्ा न पुनरुद्धव इस्यथंः ॥ ३२ ॥ 


क्रसस्योक्तस्य कक्चषणमाह- 
स्‌ © 
स्रो० च° पदाथ . 


( कृतो निष्पादितो भोगापवर्मरक्षणः पुरपार्थः प्रयोजनं यस्ते ताथा 
-यृणाः सत्वरजस्तमांसि ›) सम्पादन क्ियाहै भोग मोक्षखूप पुरुष का 
अयोजन जिन्न वह कृताथ शुण स्व, रज, तम दै ८ तेषां परिणाम आ 
पुरुषाथसमाक्षराजरोम्येन प्रातिलोम्येन चाद्गाङ्िमाव स्थितिलक्चषणस्तस्य 
योऽसौ क्रमो वक्ष्यमाणः ) उन का परिणाम, पुरुष भयोजन समासि 
पर्यन्त, अनुरोम ओर प्रतिलोम हारा अङ्ग अङ्घि साव ख्पों से स्थित हुभों 
काजो क्रम अगले सूत्रों मे कहा जायगा ८ तस्य परिसमािर्नि्टान 
युनर्दधव . इव्यथः ) उस की परम समासि फिर उत्पत्ति न होना, निष्ठा है, 
-यह अर्थं है । । 
( कमस्योक्तस्य रक्षणमाह ) ` उपर कदे क्रम का रक्षण जगे 
कते है-- 


भने 


चतुर्थः कैवल्य पादः । ९५०७ 








तणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिम्रीद्यः क्रमः ॥२३॥ 
रख०-्तणा ॐ साथ सम्बन्ध रखनेवाला जो परिणस उस 
की समाधि होने पर क्रम यहण करते योग्य है | ३३॥ 


स्यार चाषस्यम्‌ 

सतरानन्तयौत्मा परिणामस्यापरान्तेनावसानेन गृष्यते क्रमः । 
न छनलुमूतक्रसक्ण पुराएता वखस्यान्ते भवति । नित्येषु च 
क्रमो दष्टः । 

द्यी चेयं नित्यता क्रूटस्थनित्यता परिणामिनित्यता च ! तत्र 
कूटस्थनित्यता पुरुषस्य ! परिणामिनित्यता गुणानाम्‌ । यस्मिन्परि- 
रम्यसाने तच्छं न विहन्यते तन्नित्यम्‌ । उययस्य च तचवानभिघाता- 
नित्यत्वम्‌ । तत्र गुणधमपु बुद्ध्यादिषु परिखामापरान्तनिग्राह्य 
कमो लन्थपयवसानो नित्येषु धमियु रुणेष्वलव्धपयेवसानः । करूटख- 
नि्येपु सखरूपमान्रप्रतिठेपु युक्तपुरुपेपु स्वरूपास्तिता क्रमेणेवाचुभूयत 
इति तचाप्यलब्धपयेवसानः चब्दण्रेनास्िक्रियायुपादाय करिपत इति। 


रथा संसारस्य सत्या गत्या च गुणेषु वतेमानस्यासि क्रम- 
समापरिनं वेति । अवचनीयमेतत्‌ । कथम्‌ । अस्ति प्रभ एकान्तवच- 
चलीयः सर्वो जातो सरिभ्यति सत्वा जनिप्यत इति ! शरो३ेम्‌ भो इति । 


सरथ सर्वो जातो मरिभ्यतीति गला जनिष्यत इति । विभञ्य- 
वचनीयमेतन्‌ । म्रव्युदितख्यातिः कीणद्ष्णः कंडालो न जनिष्यत 
इतरस्तु जनिष्यते! तथा सतुष्यजाचिः श्रेयसी न वा श्रेयसीत्येवं 
परिप्रषरे विभज्य वचनीयः प्रभः पञूलधिक्रत्य श्रेयसी देवादृषीश्वाधि- 
छरत्य नेति ] रयं वचनीयः प्रभ्रः संसारो ऽयमन्तवानथानन्त इति । 
कुरालस्याति संसारक्रमपरिसमाध्तिर्नतरस्येति अन्यतरावधारणे दोषः 1 


वस्माद.वाकरणोय एवायं, मघ इत ॥ ३३॥ 


शुणाधिकारक्रमसमा्ां कवल्यसुक्त । वत्खरूपमवधायेते-- ,, 
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ठ्या० मा० पदार्थं 


( णणनन्तयौत्मा परिरणमस्यपरान्तेनावसानेन गृह्यते कमः ) 
णो ऊ पीछे होने का है खरूप जिसका एेसा जो परिणाम उस 
की सन्तम सीमा से गुण परिणाम कम प्रहण किया जाता है! 
अथोत्‌ ऋण के पश्चात्‌ दूसरा क्षण क्षण क्रम कटलाता है, शरोर 
गुणो मे परिणाम भी क्ण क्षण होता दै इसी को णण परिणाम 
क्रम कहते है, परन्तु प्रत्येक रण में परिणाम सुक्ष्म होने से प्रहस 
नहीं हो सकता इस कारण परिणाम के छन्त होने से गुण परि- 
णाम क्रम ग्रहण करिया जाता है । 

भाव यह्‌ है कि प्रतिक्तण होने वाला परिणाम, अन्त मे जव 
स्थूल रूपता कों प्राप हो जाता है, तव भ्रहण होता है, परन्तु वह 
परिणाम किसी एक क्ण मे नदी हो सकता । इससे अ्रलुमान दवाय 
जाना जाता है किं वह परिणाम सृष्ष्म रूप से प्रतिरण होते २ 
अन्त में स्थूल रूप हमा है । जैसा कि अमे दष्टान्त से कहते है-- 


(न छनुभूतक्रमच्तणा पुराणएता वद्रस्यान्ते भवति ) वख की 
पुराणएता क्षणक्रम॒श्रथात्‌ प्रतिक्तण होने के विना अन्त मे नदीः 
हो सकती । 

दस प्रकार समना चाहिये कि जैसे कोद वख सुरक्षित रक्खा 
हृश्रा भी जीणे होता २ जवं अन्त में श्रति जीणे हो जाता दै, 
तन ज्ञात दोताहै कि इसमे परिणाम एक दम नहीं हमा है । 
मतिक्तण वह परिम सात्तातच्‌ रूप से नदीं दिखता अन्त मे ज्ञात 
होता है। (नित्येषु च क्रमो दष्टः) नित्य पदार्थँमें भी क्रम 
देखा गया। 

( द्यी चेयं नित्यता ) वह्‌ नित्यता तो भेदो बाली है ( बरूटख- 
नित्यता परिणामिनित्यता च) क्रूटसनित्यता -सखरूप से सदेव 
एकसा रहना, परिणामिनित्यता =शअवसा से परिणाम होन 
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चतुः कैवट्यपाद्‌ः । ५०९. 


स्वरूप से सदैव एकसा रहना । ८ तच्र क्रूटस्थनित्यता पुरुषस्य ) 
उनमें क्टखनित्यता पुरुप की दहै, ( परिणामिनित्यता गुणानाम्‌ ) 
परिणामिनित्यता गणो कीं ह, ( यस्मिन्परिणसम्यमाने त्वं न 
विहन्यते तन्नित्यम्‌ ) परिणाम को प्रात्र होते दए जिनं सखरूप नदीं 
न्ट होता वह नित्य कहलाता है । ( उभयस्य च तत्वानभिघाता- 
नित्यत्म्‌ ) ओौर दोनों का स्वरूप नष्ट न होने से नित्य है । ( तत्र 
गणधरमपु बुद्ध्यादिषु परिणामापरान्तनिय्रोद्यः क्रमो लब्धपये- 
वसानः ) उनमें, गणो के धमे बुद्धि आदि मे परिणाम के अन्तसे 
कम महण करने योग्य है, क्यांक्ि उनकी अन्तिम सीमा प्रतीत 
होती है ( निव्येपु धमिपु गरेप्वलव्धपयेवसानः ) नित्य धर्मी गुणों 
में खन्तिम सीसा लब्ध नहीं होती अथात्‌ गुण नित्य है, बुद्ध्यादि 
अनित्य दै उनका अन्त दो जाता है । ( करूटसथनिःव्येपु स्वरूपमान्न- 
प्रतिषेष सक्तपुरपेषु खरूपास्ििता क्रमेरौवाजुमूयत इति ) सरूप में 
सिर कूटस्य नित्य युक्त पुरपों में उनके स्वरूप की विद्यमानता क्रम 
से दी जानी जाती है ( तत्राप्यलव्धपयेवसानः ) उनकी भी अन्तिम 
सीमा लव्य नदीं होती श्रथौत्‌ नित्य है, ( खब्दप्षठेनासिक्रियामुपा- 
दाय करिपित इति ) यद कोद त्की इस सिद्धान्त को न सहकरः 
खाव्दों को पीसता ह्म असि क्रिया कों रहण करके कस्पना 
करता है| 
( अथास्य संसारस्य चित्या गव्या च गेषु वतेमानस्यासि 
कमसमाप्चिने वेति ) गुणों में करम वतेमान रहते हुए इस संसार की 
सिति ओर प्रलय से उनका क्रम समाप्त होताहै घा नही, ? 
( अवचनीयमेतत्‌ ) इस प्रकार यह प्रम करने योग्य नहीं 
( कथम्‌ ). किस प्रकार १ ( अस्ति प्रभ एकान्तवचनीयः ) क्योकि 
अस्ति प्रर एकाथे वाचक है ( सवो जातो मरिष्यति मृत्वा जनिष्यत 
इति ) सवे उत्पन्न हुए मरेगे ओर मर कर पुनः उत्पतन होगे 
ॐ भो इति ) श्राप कहिये यह्‌ ठीक है । 
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( रथा ) श्चव उत्तर देते है--( सर्वो जातो मरिष्यतीति मृता 
जनिष्यत इति । विभज्य वचनीयमेतत्‌ ) सवे उत्पन्न हुए मरेगे श्रोर 
मरकर उत्पन्न होगे यह भीं विभाग करके पूछने योग्य प्रभ है। 
( प्रल्युदितख्यातिः कीणएदष्णः कुशलो न जनिष्यतः ) विवेक ख्याति 
उद्य होने पर नष्टदो गहै वासनायें जिसकी एेसा ज्ञानी पुरष 
नहीं उत्पन्न होगा ८ इतरस्तु जनिष्यते ) न्य पुरुष उत्पन्न होगे 
( तथा मचुप्यजातिः श्रेयसी न घा श्रेयसी्येवं परिप्षे विभज्यः 
वचनीयः प्रश्नः) वैसे ही मनुष्य जातिष्रेठ है वा नीं? इस 
म्रकार पलै जाने पर विभाग करके यह प्रश्न करते योग्य है 
( पडुलधिदतय श्रेयसी देवानृषीश्वाधिकृत्य नेति ) परुं की अपेत्ता 
से प्रे दै, ओर देवों विदानो ऋषियों की अपेक्ता से नहीं दै 1 
( रयं लवचनीयः प्रधः संसारोऽयसन्तवानथानन्त इति ) चर यद 
मी प्रभ करने योग्य नहीं है करि यह्‌ संसार अन्ववाला है अथवा 
मन्त रहित है ? 

( करालस्यास्ि संसारक्रमपरिसमाधिर्नतरस्येस्यन्यतरयावधारणे 
दोषः ) क्योकि ज्ञानी पुरुष के लिये संसार क्रम की समाधि दैः 
अन्यो के लिये नही, इस कारण अन्यथा जानना दोष है ! ( तस्मा- 
द्याकर्णीय एवायं प्रश्च इति ) इस कारण विशेष रूप से प्रकट 
करफ़ वोलने योग्य यह प्रभ है ।॥ ३३॥  , 

( गुणाधिकारकरमसमा्तौ कैवस्यशक्तम्‌.) गुणों का अधिकार 
क्रम समाघ्र होने पर कैवल्य कहा गया है ! ८ तत्स्वरूपमवधायेते ) 
उसका स्वरूप अगले सूत्र में प्रकारित करिया जाता है- 


| -मो० चत्ति 
क्षणोऽस्पीयान्कारस्वस्य योऽसौ भ्रतियोगी श्चणविरक्षणः परिणामा- 
पराम्तनिग्राद्योऽनुभूतेषु क्षणेषु पश्वात्ंकरुनयुद्धये व यो ग्यते स॒ क्षणानां 
क्रम उच्यते, न ह्यनुभूतेषु क्षणेषु क्रमः परिकतातं शक्य ॥ ३३ ॥ 


चतुथः कैवल्यपादः । ५१९ 





इदानीं फलभूतस्य कैवल्यस्यासाधारणं खरूपमाद-- 
९ 
भो० च्र° पदाथ 


( क्षणोऽ्पीयान्कारस्तस्य योऽसौ प्रतियोगी क्षणविलक्षणः परि. 
णामापरान्तनि्राद्यः > क्षण अति अपकार का नाम है, उसका वह जो 
रतियोगी = सम्बन्धि क्षणविरक्षण परिणाम उसके अन्त से अ्रहण करने 
योग्य ( अनुभूतेषु क्षणेषु पश्चत्संकरनङुदययव यो गृह्यते स क्षणानां 
क्रम उच्यते ) अनुभव किये हुए क्षणो मे पश्चात्‌ उनका रवाद्‌ जे द॒द्धि 
से अहण किया जाता दै, वह क्षणो का क्रम कहलाता है, ( न दयनचुभूतेषु- 
क्षणेषु क्रमः परिक्षां शक्यः ) क्षणो के अनुभव इए विना उनम क्रमः 
नहीं जाना जा सकता ॥ ३३ ॥ 


( इदानीं फलभूतस्य कैवस्यस्यासाधारणं खरूपमाह ) जव फलरूपः 
कैवल्य का स्तामान्यरूप कहते ईै-- 


पुरुषा्थशून्यानां णाना प्रतिप्रसवः कैवल्यं 
खणूपपतिष्ा वा चितिशक्तिरिति ॥ २४ ॥ 


स्द०-- पुरुप प्रयोजन से शून्य गुणों का पने कारणम 
लय होना कैवस्य दैः वा चेतनशक्ति का खरूप मे धिर होना; 


कैवल्य है 1] ३४ ॥ 
व्या० जाष्यस्‌ 


करृतभोगापवगरं पुरपाथेरल्यानां यः प्रतिप्रसवः का्यैकारणा- 
त्मकानां गुणानां तककैवस्यं, सखरूपप्रतिष्ठा पुनयैद्धिसच्लानमिसंबन्धा- 
पुरुषस्य चितिराक्तियि केवला; तस्याः सदा तथेवावसान॑ः 
-कैवल्यमिति ॥ ३४ ॥ | 
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व्या० मा० पदार्थं 

( छतभोगापवगौरणं पुरुषाथेरल्यानां यः प्रतिप्रसवः कार्थ- 
कारणत्मकानां गुणानां तचेबस्यं ) सम्पादन कर लिया है, भोग- 
मोत जिन्दनिः पुरुष प्रयोजन से शल्य हुए काये कारणरूप गुणं 
का अपने कारण में लीन होना कैवर्य है, ( खल्पभतिष्ठा पुनद्धि 
-सत्वानमिसंवन्धाप्पुरूषस्य चितिशाक्तिरेव केवला ) खरूप में धिरता, 
पुरुष का पुनः बुद्धि से सम्बन्ध न होने से चेतन शक्ति की केवला 
अवस्था दोती है, ( तस्याः सदा तथेवाघश्यानं कैवस्यमिति ) उसका 
सवेदा उसी प्रकार रहना कैवस्य है | ३४ ॥ 

इति श्रीपातखजले सांख्यप्रवचने योगा श्रीसद्ब्याससाष्ये 

चतुथे: कैवल्यपादः ॥ ४ ॥ 
० चत्ति 

समाघ्तभोगापवर्भरुक्षणपुरपार्थानां गुणान यः प्रतिप्रसवः प्रतिरोमस्य 
-धरिणामस्य समक्तौ विकारानुदधवः, यदि वा चितिशक्तशैत्तिसाखप्यनिचत्तौ 
-स्वरूपमानरेऽवस्यानं तक्कैवस्य्युच्यते 1 

न केवलमरस्सदशेने क्षेत्रज्ञः कैवल्यावस्थायामेववंविधशिदपो यावदश्च- 
-नान्तरेण्वपि विर्ष्यमाण एवंरूपोऽवतिष्ठते। तथाहि--पंसारदशायामात्मा 
-क्त्वभोक्ततवाजुसंधावृत्वमयः प्रतीयतेऽन्यथा यद्ययमेकः क्षेत्रत्तस्तथाविधो 
<न स्यात्तदा ज्षानरक्षणानामेव पूवपरानुक्षंघावेश्ूल्यानामात्मभावे नियतः 
-कर्मफर्संवन्धो न स्याल्छृतदहाना छताभ्यागमभ्रसङ्ग्च । यदि येनैव श्राखो- 
`पदिषटमनुष्ठितं क्म॑तस्यैव भोक्त्वं भवेत्तदा दिताहितप्राकषिपरिहाराय 
-सरवस्य प्रशृत्तिधटेत सर्वस्यैव जयवहारस्व हानोपादानलक्षणस्यालुसंधानेनैव 
'्याप्तत्वाज्त्ानक्षणानां परस्परमेदेनानुसंघानश्ूल्यत्वात्तदयुसंघानाभावे कस्य 
चिदपि ग्यवहारस्यानुपपत्तेः कतां भोक्तानुसंघाता यः स॒ आत्मेति व्यव- 
-स्थाप्यते । मोक्षदशायां त॒ सकरग्राद्यप्राहकरक्षणभ्यवहारामावाच्वैतन्य- 
-मान्नमेव तस्यावशिष्यते । तच्चैतन्यं वितिमात्रत्वेनैवोपपय्यते न पुनरात्म- 


गद्य 


प्ततुर्थः द्ेवत्यपाद्‌ः 1 ५५१३ 








संवेदनेन 1 यस्मादिपयम्रहणस्तमथेत्वमेव धिते रूपं नाऽऽत्मग्राहकत्वम्‌ 1 
तथादि--अधेश्चिव्या मृद्यमाणोऽयमिति गृद्यते स्वरूपं गृद्माणमषह्सिति 
न॒ पुनर्युगपददिर्युखतान्तर्युखततालक्षणन्मापारदयं परस्परविर्द कर 
श्यक्यम्‌ । मत एकस्मिन्समये भ्यापारदयस्य ककतैमश्षपयत्वाच्चिदरु पतेवाच- 
रिष्यते, जतो मोष्षावस्थायां निद्त्ताधिकारेषु गुणेषु चिन्मात्ररूप एवऽ. 
न्माऽवतिष्टत इत्येवं युक्तम्‌ । संसारदप्रायां ववेवंभूतस्यैव क्त्वं भोक्त 
त्वमनुरसधावृत्वं च स्वम्रुपपयते 1 तथादि-- योऽयं अरङृव्या सहानादिन- 
सगिकोऽस्य भोग्य मोद्ःवरक्चषणः संवन्धोऽविवेकख्यातिमूरस्तस्मिन्सति 
शुरपार्थकमेन्यतारूपशक्तिद्यसद्धावे या मष्टदादिभावेन परिणतिस्तस्यां 
संयोगे सत्ति यदात्मनोऽधिष्टादत्वं चिच्छायासमर्षणसासर्य दुद्धिसचस्य 
च संत्रान्तचिच्छायाय्रहणसामस्यं चिदवष्टव्धायाश्च उुदर्योऽयं क्वैत्वभोक्ू- 
च्वाध्यवसायस्तत एव सर्वस्यालुसंधानपूर्वक्स्य व्यवदारस्य निष्पत्तेः किमन्यैः 
-फल.भिः कल्पनाजख्पैः! यदि पुनरेवंभूतमार्मन्यतिरेकेण पारमा्भिकमात्मानः 
कवृत्वायङ्धी क्रियेत तदाऽस्य परिणाभिव्वप्रसद्वः । परिणामित्वाच्चानिस्यच्वे 
सतस्य !ऽऽ्समखखमेव न स्याच्‌ ! न द्येकूदिमन्नेव समये एकेनैव स्पेण परस्पर- 
विरद्धावस्थानुभवः संमवत्ति । तथाहि--यस्यासवस्यायामात्मसमवेते सुखे 
-सस्ुत्पन्ने तस्याजुभविवृत्वं न तस्यामेवावस्यायां हुःखादुभविवृ्वम्‌ । अततोऽ- 
"वस्थानां नानाद्वात्‌ तदभिन्नस्यावस्थावतोऽपि नानात्वं नानात्वेन च परि. 
णासित्वान्नाऽऽ्मत्वम्‌ । नापि निस्यत्वम्‌ | अत एव श्ान्तत्रह्मवादिभिः 
नसांख्येरात्मनः सदैव संसारदश्नायां मोक्चदक्चायां यैकरूपत्वमङ्धीक्रियते १. 

ये तु वेदान्तवादिनश्िदानन्दमयत्वमास्मनो मोध्चे मन्यन्ते तेषांन 
युक्तः पक्षः । तथाहि--जानन्दस्य सुखखूपत्वाल्सुखस्य च सदैव संवेय- 
हानत्तयैव अतिभासात्संवेयमानव्वं च . संवेदनभ्यतिरेकेणाजुपपन्नमिति 
संवे्यसंवेदनयोरभ्युपगमादददैतहानिः -4 जथ सुखात्सकत्वमेव तस्योच्येत 
तद्िरुद्धर्मध्यासादनुपपन्नम्‌ । न हि संवेदनं संवेयं चैकं भवितुमर्हति १ 
विचद्धितवादिभिः कमौत्मपरमात्ममेदेनाऽऽव्मा द्विविधः स्वीकृतः । द्यं च 
तत्र येनैव खपेण सुखटुःखभोक्तत्वं फमोत्मनस्तेनैव रूपेण यदि परमात्मनः 

२३३ 


५१४ पातञ्जलयोगदृदीन-भापायुवाद व्यास-माष्य तथा भोज-यृत्ति सहित 


स्यात्तदा कमात्मवत्परमात्मनः परिणामिच्वमविद्यास्वभावत्वं च स्यात्‌ { 
जथ न तस्य साक्षादोक्तव्वं कितु तदुपौकितसुदासीनत्तयाऽधिष्टावृत्वेन 
स्वी करोति, तदाऽस्मददीनाुपभरवेश्तः, आनन्दरूपता च पूर्वमेव निराला † 
कं चाविद्यास्वभावत्वे निःस्वमावत्वात्कमोर्मनः कः द्ाखाधिकारी । 
तावन्नित्यनिर्युक्तत्वात्परमात्मा, नापि अविद्यास्वभावत्वात्कमाव्मा । ततश्च 
सकटश्ाखवेयर्यप्रसद्कः । अवियामयव्वे च जगतोऽ्गीक्रियमाणे कस्या- 
वियति विचार्यते । न तावत्परमात्मनो नित्ययुक्त्वाद्धियारूपत्वाच्च, कमा- 
त्मनोऽपि परमार्थतो निःस्रभावतया श्द्यविपाणम्रख्यव्वे कथमविद्यासंचन्धः! 
भथोच्यते, एतद्वेवाविद्याया अविद्यां यदविचाररमणीयव्वं नाम । यैवः 
हि विचारेण दिनकरस्पटनीहारवद्धिरयस्चुपयाति साऽवियेयुच्यते । मैवं, 
यदस्तु किंचित्कार्यं करोति तद्वदयं ऊतश्िधिन्नमभिन्नं वा वक्तन्यम्‌ ! 
अविद्यायाश्च संसारलक्षणकार्यकरवत्वम्‌ अवदयमद्गीकरेन्यम्‌ 1 तस्मिन्सत्यपि 
यद्यनिर्बाच्यत्वमुच्यते तदा कस्यचिदपि वाच्यत्वं न॒स्ात्‌ । व्रद्मणोऽप्यवा- ¦ 
्यत्वप्र सक्तिः । तस्मादधिष्टावृतारूपग्यतिरेकेण नान्यदात्मनो खूपञुपपद्यते ! 
अधिष्टवृस्वं च चिद्रपसेव तद्थतिरिक्तसख धमेस्य कस्य चिलपरमाणानुपपत्तेः ! 

यैरपि नैयायिकादिभिरात्मा चेतनायोगाच्वेतन इत्युच्यते । चेततनाऽपि 
तस्य मनःसंयोगजा । तथाहि--दच्छा्तानप्रयलादयो गुणास्तस्य च्यव- 
ह्ारदश्ायामाव्ममनः' संयोगादुत्पचन्ते 1 तैरेव च गुणैः खयं हाता कतौ 
भोक्तेति व्यपदिश्यते । मोक्षदशायां त॒ मिध्याक्ाननिचृ्तौ तन्मुखानां दोषाणा- 
मपि निघ्रतस्तेषां छुद्धयादीनां विदेपुणानामव्यन्तोच्छित्तेः स्वरूपमावरग्रति- 
एत्वमात्मनोऽ्वीकृतं, तेपामयुक्तः पक्षः, यतस्तस्यां दद्यायां निव्यस्वन्यापक- 
त्वादयो गुणा - आकाशादीनामपि सन्ति अतस्तद्वैरक्षण्येनाऽऽत्मनश्चि- 
द्रपस्वमवदयमङ्गीकारथम्‌ । आत्मत्वरक्षणजातियोग इति चेत । न सर्व, 

स्यैव हि तम्जातियोगः संभवति, मतो जातिभ्यो वैरक्षण्यमास्मनोऽवश्य- 

मद्वीकरवन्यम्‌ 1 ततच्चाधिषठातृत्वं, तच्च चिद्रुपतयेव घटते नान्यथा ॥ 

यैरपि मीमांसकैः कर्म॑कर्वैखूप मत्माऽङ्गी क्रियते तेषामपि न युक्तः ` 
व्च; 1 तथाहि--मर्हत्ययम्राद्यः आत्मेति तेषां प्रतिना । अरहेमत्यये कं 








पतुः कैवल्यपादः । ५१५ 








कर्तत्वं कर्म्वं चाऽऽस्मन एव 1 न चैतद्िरुदत्वादुपपथते 1 कल्यं भ्रमा- 
तृव्वं कर्मत्वं य श्रमेयत्वम्‌ । न चैतद्विरद्धधर्मभ्यासो युगपदेकस्य घटते । 
यद्धिरद्धध म्वस्तं न तदेकं, यथा भावाभावौ, विरुदे ज कर्तूरवकर्मत्वे । 
अथोच्यते--न क्ृत्वकर्मत्वयोविरोधः फितु कवं स्वकरणतयोः.1 कैनेतटुश्ं 
विर्द्धरमध्यासस्य तुट्यरवाच्करत्वकरणत्वयोरेव धियेधो न कर्त॑त्यकर्मस्वयोः 
इति । तस्मादरत्ययम्राद्यत्वं परिद्प्याऽऽ्मनोऽपिष्ठावृत्नमेवोपपश्नम्‌ , पष्य 
चेततनत्वमेव । 


यैरपि द्व्यवोधपर्यायमेदेनाऽऽत्मनोऽग्यापकस्य द्रारीरपरिमाणस्य 
परिणासिच्वमि्यते तेपासुत्यानपरादत एव पक्षः । परिणामित्वे निदूपता- 
हानिधिदुपतामावे किमात्मन आत्मत्वम्‌ 1 तस्मादात्मन जत्मत्वमिच्छत्ता 
चिद्रुपत्वमेवाद्गीकतन्यम्‌ । तच्चाधिष्टातृत्वमेव । 


केचिच्कर्वखपमेवाऽऽ्मनमिच्छन्ति । तथा ्ि--विपयसांनिध्ये या 
स्ानरक्षणा क्रिया सुरत्ना तस्या विपयसंवित्तिः फर, तस्यां च फल- 
रूपाया संवित्तौ खरूपं अरकाशरूपतया प्रतिभासते, विषयश्च ्ाद्यतया 
आत्मा च आ्राहकतया, घटमहं जानामीत्याकारेण तस्याः सञ्चतपत्तेः । 
क्रियायाश्च कारणं कर्तैव भवतीत्यतः क्त्वं भोकतववं चाऽऽमनो रूपमिति 1 
तदुपप, यस्मा ` संवित्तीनां स किं कववं युगप्प्रतिप्ते क्रमेण 
वा ! युगपत्क्त्रवेः ररे तस्य कत्वं न स्यत्‌ | अथ क्रमेन कचं तवं 
तदेकरूपस्य न घटः, हन ख्पेण चेत्तस्य कलू'त्वं तदैकस्य रूपस्य सदैव 
संनिदितव्वात्सर्य फर्मेकख्पं स्यात्‌ । अथ नानारूपतया तस्य कटर त्वं 
तद्‌ परिणासिवं, परिणामित्वाच्च न विदुपत्वम्‌ । जतश्चिद्रुपस्यमेवाऽऽत्मन 
इच्छदि सा्चात्कद खमङ्गीक्ैव्यम्‌ । यारक्मरमाभिः कत्‌ त्वमात्मनः प्रति- 
पाटितं कूटस्थस्य नित्यस्य चिद्धुपस्य तदेवोपपन्नम्‌ । 


एतेन स्वमकाशस्याऽऽप्मनो . विषयसंपितिद्वारेण ्राहकत्वममिष्यजत 
इति ये वदन्ति तेऽपि भनेनेव निरृत; । 


८१६ पातञ्जल्योगद्दयन-भापादुवाद्‌ व्यास-माष्य तथा मोज-दृत्ति सदितत 
~~~ -------=---- 
केपिद्धिम्ैत्मकल्वेनाऽऽत्मनधिन्मयत्वमिच्छन्ति 1 ते याहं विम 
उयत्िरेकेण चिद्रुपत्वमात्मनो निरूपय ्रक्यम्‌ , जद्ष्धैरक्चषण्यमेव चिध्- 
पत्वञ्चच्यते, तच्च विमध्चेन्यतिरेकेण निरूप्यमाणं नान्यथाऽवतिष्टते ! तद. 
पपम्‌ 1 ्दमिस्यमेवंरूपमिति यो विचारः स विमश्च दव्युच्यते । स 
चास्मितान्यतिरेकेण नोत्थानमेव रमते । तथाहि--जात्मन्युपजायमानो 
विमर््ोऽदमेवंमूत इंस्यनेनाऽऽकारेण संवेघते । तताश्वादशव्दसंभिन्नसयाऽऽ. 
स्मर्क्षणस्याथेस्य तत्र स्फुरणान्न विकल्परूपतातिक्रमः, विकल्पश्राध्यवसा. 
-यास्मा उद्धिधर्मो न चिद्धरमः । कृष्टस्यनिव्यतवेन चितेः सदेकरूपव्वान्ना- 
दंकराजुभवेशः । तदनेन सविमध्र॑सखमात्सनः प्रतिपादयता उुद्धिरेवाऽऽत्मतवे- 
न श्रान्त्या भरतिपादिता न भ्रकाष्रात्मनः परस्य पुरुषस्य स्वरूपमवगतमिति। 


रव्यं सर्वेष्वपि द्नेष्वधिष्टातरत्वं विहयाय नान्यदाव्मनो रपञ्चपपदयते । 
आधारत्वं च चिद्रपत्वम्‌ । तच जद्द्रैक्षण्यमेव ! चिद्रपत्तया यदधिति- 
एति तदेव भोग्यतां नयति ! यच्च चेतनाधिष्ठितं तदेव सकर्न्यापारयोग्यं 
अवाति । एवं च सति छृतक्त्यत्वात्‌ अ्रधानस्य व्यापारनिदरत्तौ यदात्मनः 
कैवस्यमस्माभिरक्ं तद्विहाय दक्षनान्तराणामपि नान्या गतिः 1 तस्मा- 
व्िदमेव युक्त॒क्तं दृत्तिसारूप्यपरिहारेण स्वरूपे प्रतिष्ठा चितिशक्तेः कैवस्यस्‌। 


तदेव सिद्धथन्तरेभ्यो विरक्षणां स्वसिद्धिमूरभूतां समाधिलिद्धि- 
सभिधाय जात्यन्तरपरिणामरक्चणस्य च सिद्धिविश्ेषस्य घरङ्कस्यापूरणमेव 
कारणमिदयुपपाय धमौदीनां अरतिवन्धकनिद््तिमात्र एक सामण्य॑मिति 
रद्रये निमौणचित्तानामस्मितामाघ्नादु्व इत्युक्त्वा तेषां च योगिचित्त- 
सेवाधिष्टापकमिति परद्दयै योगिचित्तस्य चिनत्तान्तरवैरक्षण्यसमिधाय तत्कर्म 
णामटोकिकव्वं चोपपाय विपाकाचुयुणानां च वासनानामभिव्यक्तिसामर््य' 
का्यकारणयोश्चेक्यभ्रतिपादनेन व्यवहितानासपि वासनानामानन्त्चैुप- 
पाय ताप्तामानन्त्येऽपि देठफलादिद्वारेण हानञुपदरयातीतादिष्वध्वसु 
धमाणां -सद्धावश्धुपपाय चिन्लानवादं निराङ्ृव्यं साकारवादं ज अतिष्टाप्य 
पुरुषण्य पतातृत्वसयुक्त्वा चित्तदवारेणे संकरून्यचहारनिष्पत्तिमुपपाय पुरष- 


चतुः कैवन्यपादः । ५९१७ - 








से प्रमाणस्ुपददर्य कैवस्यनिणयाय द्धामिः सूत्रैः क्रमेणोपयोगिनोऽ्या- 
नभिधाय श्रा्रान्तरेऽप्येतदेव कैवल्यमिद्युपपाय कैवव्यस्वरूपं निर्णीतमिति 
उयाषरतः केवल्यपाद्‌ः ॥ ३४ ॥ 
इति भरीभोजदेवविरचितायां पातञ्जट्योगप्राखसत्रषती 
चतुर्थः कैवल्यपादः ॥ ४ ॥ 
त [०९ € 
मो० धत्ति पदां 

( समाषमोगापवरमखक्षणयुरपायोनां गुणानां यः प्रतिप्रसवः भ्रति- 
लेमस्य परिणामस्य समाष्ठौ विकारालुद्धवः ) पुरुप के भोग ॒मोक्षरूप 
प्रयोजनो को समाप्त किया जिनयुणों नेउनकाजो कारणे ख्य॒ 
अर्थात्‌ परिणाम की स्मापि पर विकार का उत्पन्नन नाहि! (यदि 
वा चितिशाक्तेः वृत्तिसारूप्यनिदृत्तौ खदूपमात्रेऽवस्थानं तक्तैवल्यस्ुच्यते >) 
अथवा चेतनश्चक्ति ची घृत्ति सारूप्यता निवृत्त होने पर सखवरूपमात्रमं 
स्थिर देना कैवल्य कटा जाता है ॥ ३४ ॥ 

यहां रत्ति समाप्त हो चुकी परन्छ इससे भागे फिर किसी पाखण्ड 
मतावलस्वी ने जपने मत का खण्डन देखकर पुनः उन्मत्त जैसा प्रखप, 
कड एक प्ट मै भरा है, जौर सवं दश्चेनों का खण्डन करता ई जो मूर 
से विरु भौर श्याखीय सिद्धान्त से भी विरु है, दसखिये उसका अर्थं 
नहीं किया राया ! पारक रोग मूरू मे देख सकते है, स्योकि इस प्ल 
म ते नास्तिकमत, विक्तानवादी, चित्तात्मवादी, क्षणिकवादी ओर अधैत- 
वादी जगत्‌ मिथ्यावादियों का अच्छे प्रकार महिं पातज्जरु यौर भाष्य- 
कार सदपि व्यास ओर दृत्तिक्षार राजपिं भोज ने खण्डन करके वैदिक 
सिद्धान्त को अत्ति उत्तम्‌ प्रकार से प्रकाशित कियादहै, देखो प्रथम 
समाधिपषाद्‌ सूत्र २४ से २९ पर्यन्त ईश्वर कोदेश कमं ओर कमं फर 
जर वासनाभों के सस्वन्ध से रष्टित मौर" दृसरे पुरषो से विशेष वततखाया, 
निससे उरो का बहुत होना सिद्ध है. मौर पुनः भाष्यकार ने यदह मी 
दिखाया कि ईशर वह है, जो जीवों के समान बन्धनादि को काटकरर 
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स्त नी होता, वह सदा युक्त है ओर जिस प्रकार युक्त पुरप खुक्ति 
से पष्ङे षन्धन कोटि मं रहते है, पीछे सक्त होते द, ईश्वर एेसा नदीं है 
वा जैते भरछतिरीन पुरप अन्त मे पुनः वन्धन कोटि मे आजाते हं, एेसा 
भी नही! इस फथन से यह सिद्ध छया किजैषे श्र्रुरसत मे च्रह्य 
अविद्या से जीवरूप एोकर संसार मे सुख-इःख भोगता है जौर षड पुनः 
व्योकास्यों ह्यष्टौ जाता, टेसा भी ईर नदीं है वह सदैव शुक्त दै 
ओर सर्वं से चदा स्वं से अधिक रे्र्यवान्‌ है, न उसके कोई चरावर है, 
न उसे फो अधिक, उस ईश्वर के जानने म निमित्त वेद ओर वेदोंका 
निमिक्त कारण वह ईश्वर है । उसमें सर्वं से अधिक कान दै, योगियो को 
जो सवश्नता ष्ठ दती है, उस सवता का वह वीजख्प कारण ह । वह 
परमात्मा टी सी के जादि म संसारी जीवा पर दया करके उनके कल्या- 
णार्थं वेदो छा प्रका करता है, वह ईश्वर पूर्वजो का भी गुर है[ ओर 
नेसा नयीन वेदान्ति कते हँ किं दर अन्य दै, व्रह्म अस्य है, अर्थात्‌ जो 
खटी की रचना फरता है वषट देर है ओरजो न ऊुछ करता न जानता 
है वष्ट शून्य के समान च्य है। क्योंकि यदि ऊुछ जाने जौर करे तो दैत 
होता है, इस लिये जगत्‌ स्वना करने वाला ईश्वर उसका अंश उससे 
छोटा है । इस भान्ति को इस रकार खण्डन किया है कि वह्‌ द्र एक 
ही भ्रणव ओङ्कार बद्यादि नामों वाला रै, वही वेदो का कता है 1 


उस इर फा वाचक नास प्रणव = गोक्कार है, जिसको कठोपनिषद्‌ 
खी श्रति इसी भकार वर्णन करती हैः-- 

सर्वे वेदा यदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यट दन्ति । 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ययं चरन्ति तते पदं सद्दे 

बरवीम्योमिव्येतत्‌ ॥ द्वि° व° । मं° १५॥ 

एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परस्‌ । 

एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञा यो यदिच्छति तख तत्‌ ॥म० १६॥ 


भ 


ष्वतुर्थः कैवल्यपादः । ५१९ 








बर्थ सर्वं वेद्‌ जिसको कते ईह, वह ओकार है ॥ १५ ॥ 
वयह ओकार टी अविनादी ब्य है दस को जानकर जो, जो ऊर इच्ख 
करता है, वदी वह पता है ॥ १६॥ 

उपसक्त फार उपनिषदों मे भी घ्रद्य उदुगीथ भौर आष्भारादि नामों 
नका वाच्य एक ही मान्ते हं 1 

पश्चात्‌ इसी प्रकरण मे उसके नाम जङ्कार का जप, उसके स्वरूप 
का विचार, जौर उससे स्थं विघ्नः का नादयरूप फट वतसाया है जर 
योगी कौ उसके सर्प का साध्चात्‌ द्धन होता है वह स्वं व्यापक छदः 
अव्‌ जविदादि से रहित, भरसन्न अर्थात्‌ मानन्द्‌ स्वरूप, केवर, अथात्‌ 
तीन गुणों से रदित, अनुपसग = कभी उत्पन्न न ्टोने वाखा, वह 
निराकार होने के कारण युद्धि अथौत्‌ शान ते जानने योग्य है, यह सव 
(निर्णय किया 1 

चतु कैवदस्यपाद्‌ सूत्र २३ में जगत्‌. को मिच्या बताने बाले जो 
इस प्रकार कते ह कि चित्त की कल्पनासात्र टी गौ घटादि सं पदार्थ 
ड, जौर कारण सहित सर्वं संसार भी नदीं है किन्तु मिथ्या प्रतीत होता 
है । उन सि्यावादियो को श्रान्त बतलाया, भौर ग्रहीता पुरप जीवात्मा, 
अहण वुद्धि, जौर अद्य जगत्‌ के पदार्थ, यह तीनों स्वरूप से भिन्न २ 
डं! इन तीनों ते प्रथक्‌ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ सवौनन्दुप्रद्‌ पुरुप 
परमात्मा है! इससे पुनः अद्वैत का खण्डन करके, वैदिक आस्तिकवाद्‌ 
देत का प्रतिपादन क्लिया। 

चठ्पाद के सूत्र ३३ मे यह सिद्ध किया कि कानी पुरुप का संसार 

| से सम्बन्ध नदीं रहता, ओर अन्य पुरुषों का रहता है । संसार का उच्छेद्‌ 

कभी नहीं होता 1 

दसी पाद्‌ के जन्तिमि सू० ३४ यह भी प्रकाशित कर दिया कि 
जो पुरष कैवल्य सच्वि को प्राक्च हौ जाता है । बह बुद्धि भौर तीन गुणों 
छे सस्वध से रहित षे जाता है, किन्तु ब्रह्य नही टो जाता । एवं स्वेन 
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स श्राख. मे योग . सफलता के ल्य उसके सहकारी आस्तिक भाव का 
अतिपादन क्रिया है जिसे योगी का चित्त प्रसन्न होकर ईश्वरम प्रेम 
करता इञ ओर उसमे खीन हुमा ब्रह्मानन्द को भोगता है यही 
केवटयसुक्ति का स्वरूप है । 
यह ही गति निन्नटिखित उपनिषद्‌ वाक्यमे भी व्णनकीदहै। 
ग्रो ३म्‌-त्रह्यविदासोति परम्‌ , तदेषाभ्युक्ता सयं ज्ञानमनन्तं 
ब्रहम, यो वेद्‌ निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ सोऽच्लुते 
सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपथितति ॥ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
ब्रहयानन्दवही ॥ म॑०२॥ - 


थ--जोदम्‌ यह श्राब्द आद्‌-अन्त ओर सभ्य समे वैदिक मर्यादा से 
आया करता है, एसा ही यहां भी जानना चाहिये (बह्मविदासोति परम्‌ > 
ब्रह्म का जानने वाला परम गति सक्ति को पाता ह, ( तदेषाभ्युक्ता ) इस 
विपय भै यह वेद्‌ की क्चा प्रमाण है ( सव्यं ्षानमनन्तं ब्रह्य ) सत्य 
अथौत्‌ अविनायी ओर ज्ञान स्वरूप ओर अनन्त बरह्म है, ( यो वेद्‌ निहितं 
गुहायां परमे व्योमन्‌ ) इसको जो संसारखूपी गहा मे सवं ` व्यापकं रूपः 
ते विराजमान जानता है ८ सोऽनुते सर्वाच्‌ कामान्‌ सह व्हयणा विपश्ि- 
तेति >) वह उस छान स्वरूप च्रह्य के साथ २ सव फलों को भोगता द ! 


इति श्रीम्परमदहंसपरिव्राजकाचाय श्रीस्वामी विन्नञानाश्रमजीः 
क्रेत पातशले योगसूत्रे माषाञुवादः ॥ 


॥ समाक्तोऽयं चतुर्थः कैवल्यपादः ॥ छ ॥ ` 
# समाप्तश्चायंग्रत्थः # 
ॐ शान्ति शान्ति शान्ति । । 


[त गीर 
| + 


घ्रोदेम्‌ 


देवस्य पश्य काव्यं न ममारन जीर्यंति । 


परथ पातद्धल योगसूत्राणि 


= ज जोन कः ==> 


योगेन चित्तस्य पदेनवाचां मलं शरीरस्य च वे्यकेन 
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतन्नलिं प्राज्ञलिरानतोऽस्मि ॥ 


पथ प्रथमः समाधिपादः 


अथ योगानुरासनम्‌ ॥ १1) योगधित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २॥ तदा 
द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ बृत्तिसारूण्यमितरघ् ।! ४ ॥ वृत्तयः 
पच्दतय्यः हि्ट्धिष्ाः ॥ ५॥ प्रमारविपय्येविकरपनिद्रास्मरतयः 
॥ ६ ॥ प्रत्यक्ताुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥ विपयेयो भिध्यान्ञान- 
मतद्रपग्रतिम्‌ 1} ८ ॥ उाब्दज्ञानाल॒पाती वस्तुद्ूल्यो विकर्षः ।। ९॥ 
अभावग्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा । १० ॥ ्ननुभूतविपयासंम्रमोष 
स्पतिः ॥ ११ ॥ अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः । १२ ॥ तत्र सितौ 
यत्नोऽभ्यासः ॥ १३॥ स तु दीघेकालनैरन्तयेंसत्कारासेवितो 
चढभूमि ॥ १४॥ ` च्टानुभ्रविकविपयविद्ष्णस्य वद्ीकारसंज्ञा 
वैराग्यम्‌ । ९५ ॥ तत्परं पुरुषख्यातेशं रैवप्एयम्‌ |! १६! वितकं- 
विचारानन्दास्मितारूपागमात्संप्रज्ञातः ॥ १७ ॥ विरामम्रत्यया- 
भ्यास्पृवेः संस्कारशेषोऽन्यः [| १८ ॥ भवम्रत्ययो विदेहप्रकृतिलया- 
नाम्‌ ॥ १९ ॥ श्रद्धावीयस्मतिसमाधिग्रज्ञापूवेक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ 
तीत्रसंवेगानामासन्नः ॥ २१॥ मृटुमध्याधिमाचलात्ततोऽपि विशेषः 
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॥ २२ ॥ ईश्वरप्रणिधानाद्वा | २३ ॥ छेशकमेविपाकादायैरपरामृष्टः 
गुरुषविरोप देर: ॥ २४ ॥ तच निरतिक्चयं सवेज्ञवीजम्‌ ॥ २५ ॥ 
पर्वेपामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ।। २६ ॥ तस्य वाचकः प्रणवं 
| २७ || तज्जपस्तदथभावनम्‌ ।। २८ ॥ ततः प्रत्यक्चेतनाधिगसोऽ- 
प्यन्तरायामावश्च 1 २९॥ व्याधिस्त्यानसंरयप्रमादालस्याविरति- 
आन्तिदनालव्धभूमिकल्वानवसितव्वानि चित्तविक्तेपासतेऽन्तराया 
1 ३० ॥ दुःखदांसेनस्याद्गमेजयतश्रासप्रश्रासा विरेपसद मुवः ॥३६॥ 
तत्मतिपेधाथमेकतत्वाभ्यासः ।। २ ॥ मैव्रीकरूणासुदितोपेत्ताणां छंख- 
टुःखपुख्वापुख्यविपयारां मावनातश्िन्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ भरच्छ- 
देनविधार्णाम्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ 1! विपयवती वा प्रवृत्तिस्त्पन्ना 
मनसः स्ितिनिवन्धनी ।} ३५ ॥ विशोका वा ज्योतिष्मती । ३६ ॥ 
-वीतरागविपयं वा चित्तम्‌ । ३७ ॥ खभ्रनिद्राज्ञानालम्चनं वा ॥ ३८ ॥ 
यथाभिमतध्यानाद्वा ।। ३९ ॥ परमाणुपरममह्वान्तोऽस्य वरी- 
कारः || ४० | क्तीणघृत्तेरभिजातस्येव मणेग्रदीवग्रदणग्राद्येपु तत्ख- 
तदशखनता समापत्तिः ।। ४१॥ सत्र चाव्दाथेन्नानविकस्पैः संकौणां 
सवितक्म समापत्तिः ॥ ४२ ॥ स्प्रतिपरिचुद्धौ सखरूपराल्येवाथेमात्र- 
निभासा निर्वितकौ ॥ ४३।॥ एतयैव सविचारा निविचारा च 
सूक्ष्मविषया व्याख्याता ॥ ४४ ॥ सूष्ष्मविपयत्व चालिङ्गपर्यवसानम्‌ 
१ ४५ | ता ए सबीजः समाधिः ॥ ४६ ॥ निर्विचासैशास्चेऽ- 
-ध्यात्मप्रसादः ॥ ४७ ॥ ऋतंभरा तच प्रज्ञाः । ४८ ॥ श्रुताद्मान- 
्रज्ञाभ्यासन्यविषया विरोपाथेत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ तजनः संस्कारोऽन्य- 
-संस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५० ॥ तस्यापि निरोधे सवेनिरोधा्निर्वीजः 
समाधिः ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीपातज्े योगन्ाखे समाधिनिर्देशो नाम 
अथमः पादः समाप्तः ४१7 
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चपर दवितीयः साधनपादः 


तपः सख्वाध्यायेन्धरप्रशिधानानि क्रियायोगः ॥ १1 समाधि- 
मावनाभैः छेरतनूकरणणयेश्च ॥ २। अविदास्मितारादविपाभिनि- 
चेराः पच्च षेणः 1 ३ ॥ श्रवियां चेत्रमृत्तेषां भरसुप्तत्चविच्छिन्नो- 
दाराणाम्‌ ॥ ४ ।| अनित्याटचिदुःखानात्मयु नित्य्यचियुखात्सख्या- 
तिरविवा । ५. ॥ दग्दशेनराक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥ सुखालु- 
दायी सगः 1} ७ ॥ दुःखाचुशयी देषः ॥ ८ ॥ स्वरसवाही विहुपोऽपि 
तथा खूढोऽभिनिवेदाः 1 ९ ॥ ते प्रतिप्रसवहेयाः सूष््माः ॥ १० ॥ 
ध्यानदेयास्तद्‌टृत्तयः ॥ ११ ॥ छेदामूलः कमांयो चटाद््टजन्मवेद्‌- 
नीयः ॥ १२॥ सति मूले तद्विपाको जात्यायुभोगाः ॥ १३॥ ते 
ह्ादपरितापफलाः पुख्यापुख्यहेतुत्वाच ।। १४ ॥ परिणामतापसंस्कार- 
दःसेणणध्रतिविरोधाच्च दःखमेव स्वे विवेकिनः 1 ९५॥ दहेयं 
द्ःखमनागतम्‌ ।॥ १६॥ द्रष्द्श्ययोः सयाया हयहुतुः ॥ १७ ॥ 
ग्रकारक्रियासितिसीलं भूतेन्द्रियात्सकं भोगापवगोथे दृश्यम्‌ । १८ ॥ 
विचोपाविदोपलिङ्गमात्रालिङ्कानि गुणपवाखणि ॥ १९॥ द्रा द्शि- 
साच्रः ज्युद्धाऽपि प्रत्ययादुपाश्यः 1 २० ॥ तदेयं एत्र दश्यस्याऽ त्मा 
¡1 २१। दछताथे ग्रति नषएरमप्यनषएं तदन्यसाधारणएत्ात्‌ 1 २२॥ 
स्स्वामिरक्स्योः स्वरूपोपलय्िहेतुः संयोगः ॥२३।] तस्य हैतुरविया 
॥ २४ ॥ तदभावारस्ंयोगाभावो हानं तदू दशोः कैवल्यम्‌ ॥ २५॥ 
विवेकख्यातिरविषवा हानोपायः 1 २६ ॥ तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः 
\ प्रज्ञाः ॥ २७ ॥ योगाङ्गाुष्टानाद्छद्धिरये ज्ञानदी्िरा विवेकख्यातिः 
। २८ यमरनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो ऽ- 
ष्टवेद्धानि ॥ २९} अहिंसासत्यास्तेयन्रह्यचयापरिग्रह्म यमाः 
॥ ३० ॥ जातिदेराकालसमयानवच्छिन्नाः साबेभौमा महान्रतम्‌ 
॥ २१९ ॥ सोचसंवोषतपः सखाध्यायेन्धरप्रसिधानानि नियमाः ।३२॥ 
वितकेवाधने प्रपिपन्तमावनम्‌.।। ३३! वितकां हिंसादयः छतकारि- 
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ताुमोदिता लोभक्रोधमोहपृचेका मरदुमध्यायिमाघ्रा ःखाज्ञानानन्त- 
फला इति प्रतिपक्तभावनम्‌ ॥ ३४ ॥ अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्संनिधौ 
वैरद्थागः ॥ ३५ ॥ सत्यप्रतिष्ठायां क्रिथाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
्रसतेयप्रतिष्टायां सवेरत्नोपलानम्‌ 1 ३७ ॥ वह्यचयैप्रतिष्ठायां वीये- 
लासः | ३८ ॥ अपरिप्रहयेयं जन्म कथंतासंधोधः ॥ ३९ ॥ चौचा- 
त्खाद्वज्गाप्ता परैरसंसगेः ॥ ४० ॥ सच्छुद्धिसौमनसेकाग्येन्द्रिय- 
जयात्मदशेनयोग्यत्वानि च । ४९१ संतोषादयुत्तमः संखलामः 
1 ४२ ॥ कायेन्द्रिथसिद्धिरशद्धित्तयात्तपसः ॥ ४३ ॥ सखाध्यायादिष्- 
देवतासंप्रयोगः ॥ ४४ ॥ समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ४५ | 
सिरसुखमासनम्‌ | ४६ ॥ प्रयन्तैथिस्यानन्तससापत्तिभ्याम्‌ 1 ४५। 
ततो ंद्रानभिघातः ॥ ४८ ॥! तस्मिन्सति श्ासप्र्ासयोगेतिविच्छेदः 
प्राणायामः । ४९ ॥ वाद्याभ्यन्तरस्तम्भव्रत्तिर्दराकालसंस्याभिः परि 
दृष्टो दीषेसृक्ष्मः । ५० ॥ वाद्याभ्यन्तरविपथापेती चतुथः । ५१ ॥ 
ततः चीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२ ॥ धारणाय च योग्यता मनसः 
।॥५३।। खविपथासंप्रयोगे चित्तखशूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः 
। ५४ ।} ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणम्‌ । ५५५॥ 


दरति श्रीपातञ्जले योगश्चाखरे साधननिरदशरो नाम 
द्वितीयः पादः समाक्षः ॥ २॥ 


चप ततीयः विध्वूतिपादः 


देरावन्धयथिन्तस्य धारणा ॥ १11 तत्र ्त्ययेकतानता ध्यानम्‌ 
॥ २ ॥ तदेवाथमात्रनिमासं खरूपराल्यमिव समाधिः ॥ ३ ॥ चय- 
मेकत्र संयमः । ४ ॥ तज्नयासज्ञालोकः ॥ ५ ॥ तस्य भूमिषु विनि- 
योगः । ६ ॥ च्रयमन्तरङग पूर्वेभ्यः ।। ७ | तदपि बहिर लिर्वीजस्य 
॥ ८ 1} द्युत्याननिरोधरसंस्कारयोरभिभवग्राटुभोवौ निरोधक्तण- 
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चित्तान्वयो निरोधपरिणामः ।॥ ९ ॥ तस्य प्रान्तवाहिता संस्कारात्‌ 
॥ १० ॥ सर्वाथेतैका्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणमः 
-3} ११॥ ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्येकाग्रता- 
परिणामः ॥ १२ ॥ एतेन भूतेन्द्रियेषु धमेलक्सणावस्थापरिणामा 
ठयाख्याता ।} १३ ॥ चान्तोदितान्यपदेश्यधमायुपाती धमी ॥ १४॥ 
कऋमान्यं परिणामान्यत्वे हेतुः ।॥ १५ ॥} परिणामत्रयसंयमादती- 
{तानागतक्नानम्‌ ॥ १६ ॥ शब्दाथप्रत्ययानामितरेतराभ्यासात्सकर- 
स्तःप्रविभागसं यमास्सवेभूतरतज्ञानम्‌ । १७ ॥ संस्कारसान्तात्करणा- 
सपूषेजातिज्ञानम्‌ ।] १८ ॥ प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९॥ न च 
तत्सालम्बनं तस्याविपयीभूतत्रात्‌ ॥ २०॥ कावरूपसयमात्तद्‌- 
आह्यशाक्तिस्तम्भे चश्चुष्प्रकारासं्रयोगेऽन्तधोनम्‌ ॥ २१॥ सोपक्रमं 
निरपक्रमं च कमे तत्संयमादपरान्तन्ञानमरिषेम्यो बा ॥ २२॥ 
सैत्यादिपु वलानि ।। २३ ॥ वलेपु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ प्रवृत््या- 
लोकन्यासास्ृक्ष्मव्यवदहितविग्रछृष्ज्ञानम्‌ ॥ २५ ॥ अुवनज्ञानं सूयं 
` संयमात्‌ ॥ २६॥ चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌. । २७ ॥ धुवेतदू गति 
ज्ञानम्‌ ।| २८ ॥! नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ कण्ठकूपे क्षुसि- 
पासानिवृृत्तिः ॥ ३० ॥ क्रूमानाख्यां खेयम्‌. ॥। ३१ ॥ मूधेज्योतिषि- 
सिद्धदश्चनम ॥ ३२ ॥ म्रातिभाद् सवेम्‌ ॥ ३३ ॥ हदये चित्तसवित्‌ 
॥। ३ ॥  सच्चपुरुपथोर्यन्तासंकीणेयोः प्रत्ययाविशेषो भोग 
पराथात्खाथसंयमा्ुरपक्ञानम्‌ || २५ ।} ततः प्रातिभश्रावण- 
चदनाटयास्वाद्वाता जायन्ते ॥ ३६ ॥ ते समाधाबुपसगल्युस्थान 
सिद्ध । ३७ ॥ वन्धकार णएशेथितस्यासप्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर- 
दयावः ॥ २८ ॥ उदानजयाजलपद्भुकर्टकादिष्वसङ्गः उत- 
कान्तिश्च ॥ ३९ ॥ समानजयाज्ज्वलनम्‌ ॥ ४० ॥ श्रोत्राकाशयोः 
संवन्धसंयमादिन्यं श्रोत्रम्‌. ॥ ४१ ॥ कायाकारायोः संबन्धसंयमा- 
छधुतूलसमापत्ेश्चाऽऽकारागसनम्‌ 1 ४२ ॥ वहिरकल्पिता वृरत्तिमेहा- 
. विदेहा ततः प्रकाशावरणएक्तयः ॥ ४३ ॥ स्थूलखरूपसुषूमान्वयाथ- 


[च | 


नच्वसंयमादुभूतजयः ।। ४४ ॥ ततोऽखिमादिप्रादुभौवः कायसंफ 
द्सीनभिघातश्च ।। ४५ ॥ रूपलावस्यवलवजसंहननलानि कायसंपत्‌ 

। ४६ ॥ अ्रहणस्रूपास्मिवान्वयाथेवच्चसंयमादिन्द्रियजयः \] ४७.) 
ततो मनीजविस्वं विकरणएमावः प्रधानजयश्च 11 ४८ ।। सत्पुरुषं 
ल्यताख्यातिमाचस्य सवैमावाधिषादरल्ं सवेज्ञावरतवं च ।! ४९। 
तधेसम्याद्पि दोपवीलक्तये कैवस्यम्‌. ॥ ५० ।। खान्युपनिमन्वर, 
सद्धस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात्‌ 1\ ५१ ॥ चरएतत्छमयोः संथसाष्टि 
वैकं ज्ञानम्‌ ॥ ५२ जातिलक्षणदेशैरन्यवानवच्येदाततुस्थयोसतंका 
अ्रविपन्तिः 11 ५२1 तारकं सवैविषयं स्ैथाविषयमक्रमं चेति विः देर 
कजं ज्ञानम्‌ ५४ 11 सच्पुरुषयोः द्धिसाम्थे कैवस्यमिति 1 ल) 


इति श्रीपातञ्जे योगद्णखे विभूतिनिदशे नासं 
तृतीयः पादः समाक्ठः ॥ ३५ 


९ ॐ, छल्यपादः 
प्रथ चघुशवेः कौवस्ययादः 


जन्मौपधिमन्वतपः समाधिजाः सिद्धयः 11 १॥ जा्यन्तरपरिः 
सामः शर्ृत्यापूसत्‌ ॥ २ ॥ निभित्तसप्रयोजकं क्तीनां वरएयेदस्स्‌ 
ततः रेयिकवत्‌ 11 ३।। निमोणचित्तान्यस्मितामात्रात््‌ ॥ ४ । 
भवरन्तिभेदे प्रयोजकं चिन्तमेकसनेकेपाम्‌ ॥ ५! तत्र ध्यानजसनास 
यम्‌ ।। ६ ॥ कमीशुध्चष्णं योगिनखिविधमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ तपू 
सलष्धिपाकाच॒युरानासेवाभिन्यक्तिवौसनानाम्‌ ॥ ८ ।। जातिदेराकाः > 
व्यवहिवानामप्यानन्तयै स्छतिसंस्कास्योरेकरूपत्वात्त्‌ ।। ५ ।] ल” त 
सनादिलं चाऽऽसिषो नित्यत्वात्‌ ।। १० ॥ हेतुफलाश्रयालस्बनेः संगः 
दीलादेषामसावे तदभावः ।| ११॥ अतीतानागतं स्वरूपतो ऽस्त्यष्टेः 
सेदाद्धससाम्‌ 11 १२! ते व्यक्तसृ््मा युणात्मानः 1 १६ ॥ प 


[च | 


-लादस्ुत्वम्‌ ॥ ९४॥ वर्दुसानय चित्तमेदात्तयोविभक्तः 
नं || १५ |] न चैकचित्ततन्त्रं स्तु सदग्रमाणएकं तदा किं स्यात्‌ 
¦ || तदरपरागापेचित्वाित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ । १७ ॥ सदा 
श्चन्तवृत्तयस्तप्रमोः पुरुपस्यापरिणामित्वात्‌ ।। १८ ॥ न तत्खा- 
¦ दस्यतात्‌ ।। १९॥ एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २०॥ 
न्तरद्श्ये वुद्िबुदधेरतिप्रसङ्गः स्मृतिसंकख्य ॥ २९१ ॥ चितेर- 
पंक्रमायासतदाकारापत्तौ खवुद्धिसंबेदनम्‌ ॥। २२ ॥ दरष्टदश्योपरक्तं 
सवाथम्‌. ॥ २३ तदसंख्येयवासनाभिश्ित्रमपि पराथ संहत्य- 

[वात्‌ | २४ | विन्नेपदरिन श्ात्मभावभावनानिवृत्तिः ॥ २५ ॥ 
('ववेकनिन्न कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ । २६ ॥ तच्छिद्रेषु प्रत्यया- 
|< सरकार्भ्यः ॥| २७ || हानमषा इगवदुक्तं ।। ^८ ॥ प्रस- 
1ऽप्यकुसीदस्य सवेथा विवेकख्यातेषमेमेचः समाधिः ॥ २९॥} 

; छेशकमेनिवृत्तिः ॥ ३० ॥ तदा सवांवरएमलापेतस्य ज्ञान- 
<ऽनन्त्यञ्त्ेमत्पम्‌ ।! ३१ ॥ ततः कृताथानां परिणामक्रमसमाधि- 

तानाम्‌ ॥ ३२ | क्तणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्रह्यः क्रमः 

३३ ॥ पुरुपाथेशुन्यानां णानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं खरूपप्रतिष्ठा 
चितिशक्तिरिति ॥ ३४॥ 


इति श्री पात्नङे योगश्ाखे कैवस्य निरूपणं नास 
चतुथः पादः समाप्तः ॥ ४॥ 


॥ समाप्तं योगदरनम्‌ ॥ 


स ४७ 
पातञ्जल योगदशेन | 
महर्षि व्यासदेवकरृत संस्छृत भाष्य चरर राजर्षिं भोज-त्र 
संस्छरृत वत्ति का सरल भाषाुवाद 
परिय सजनो ¶ } 
योग का अभिराषी कौन बुद्धिमान्‌ नदीं है, क्योकि योग 
आत्मा ओर परमात्मा का साक्चात्‌ द्येन होताहै, योगसे ही योगी, 
होता है ओर उसके तीनों तापदृर हो जाते, योग करके ही ॥ 
परम जमय गति को प्राक्च कर ङ्ेता है) ॥ 


म्राचीन पि मुनियों ने योग वल्से द्ीवेदोंके अर्थोका 
ओर सारित्य की उन्वकोटि कै दर्शनों का भाविष्कार दिया जिनको, दर 
नकर संसार चकित है । (न 


उस योग को वतरने वाला अति प्राचीन ओर उचकीटि का ८ ४. 
आपे मन्थ महर्षिं पतञ्जलि प्रणीत योगदरन है, जिस पर सवसे उर 
ओर श्रद्धा योग्य भाष्य महपिं ञ्यासदेव ने बनाया है उस पर एक स.क 
राजपिं भोजदेव की है इनके संस्कृत मे होने के कारण हिन्दी जानने चा 
जनता उन उच्चकोटि के भाष्यं से कुछ भी लाम नहीं रे सकती । ३६९२ 
उद्य से स्वामी विन्ञानाश्रमजीने सवंसाधारण के हितार्थं अति सर | 
माषा में यह अनुवाद प्रकाशित किया दहै जओौर यथा स्थान दर्दान श्रा 
ओर उपनिपद्‌ वाक्यों से संगति करके वदे उत्तम भकार से वैदिक सिद्धान्तं 
से सुभूषित किया है, इसमे मदपिं व्यासदेव तथा सहारा भोजदे ) 
अणीत भाष्या का एक २ पद अरग २ रखकर उनका अनुबाद किया गय 
ड, इस से अल्पक्त व्यक्ति भी भाष्य को पदुकर पूरा खाभ उठा सकता है 
दसा जजुवाद्‌ अभी तकं एक भी धरकाशित नहीं हुञा । 


2 


मूस्य केवल ५) | 
ष ॥ 2 = 
मिख्ने का पता-मदनलाल लक्ष्मीनिवास चरडक 
। मदन भवन, कचहरी रोड, 
निकट--वंगारी धर्म॑श्चाला, अजमेर । 
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22610 
|॥॥॥ || ॥|॥॥ 
181 452 227? 
(ला) [प 
चदाहयत पुरुष सह न्तमाद्‌त्य्वख तमसं. परस्तात्‌ । 
तसेव विदित्वात्तिसत्युमेति नान्यः पत्था विद्यतेऽयनाय ॥ ४॥ 
य० अ ३१ म० १९८॥ 
्रथे--इस परम प्रकारास्वर्प अविदया अन्धकार से अति 
पृथक्‌ सै से वड़े पुरुष अथात्‌ नह्य को मे जानता ह, इस को दी 
जानकर मघ्यु को उ्टङ्यन कर सकते है । उसके ज्ञान के विना 
्रभीष्ट खान मोक की प्राप्ति के लिये अन्य कोई भागे नदीं है ॥४। 
इस प्रकार सवेत्र वेद्‌ उपनिषदों की अनेक भ्रतियें नद्यज्ञान 
टोने पर मोक्तफल ओर वेदाध्ययन का एल बद्यज्ञान वतला रदी 
हे । इस कारण ज्ञान प्रापि के लिये वेद्‌ ओर उपनिषद्‌ ही सर्वोपरि 
मुख्य साने जाते है, क्योकि उन से ब्रह्मविद्या का विषय अति 
उत्तम प्रकार से कथन करिया है । रर उस सवैज्ञ सवेराक्तिमान्‌ 
सवान्तयौसी परमात्मा की महिमा, राक्ति; सरूप, ज्ञान, बलः क्रिया 
वड़ी उत्तमता से वणेन की है । परमात्मा का जगत्‌ चौर जीवों के 
पाथ स्व स्ामी माघ सम्बन्ध ओर उन पर जैसा प्रभाव है तथा 
उसकी उपासना ज्ञान का फल भी देतु सहित वणेन किया है । 
परन्तु उस परमपित्ता परमाप्मा के सान्तात्‌ ज्ञान प्राप्ति का उपाय 


: श्र साधन क्रमं से उपनिषदादि मे नहं मिलते, उपनिषद वाक्य 


मी जेसा ऊपर दिखाया जा चुका है, अन्त में ^“तुं पदयते निष्कलं 

यायमानः' उस कला रहित व्रह्म को ध्यान दवाय दही स्तात्‌ 
क्रिया जाता हँ । यह्‌ कह केर समाधि योग को ही ब्रह्म सात्ताच्ार 
चः, 'साधन वतलाते है सो यह समाधि अर उसके साधन तथा 
प्लान का प्रकार उपायादि क्रम से केवल पतन्जलि यनि रचित्त 


;योत शाख मे ही मिलते है । कैवर्य मुक्ति का वणेन चौर मुक्ति 
~ [4 (+ 9 = (५ क क ५ [4 से 
.. पयन्तं योगी की उच २ कोटियो की प्राप्ति करम से योग दशन द्यी में 


ववलाई ह । उत्तम मध्यम दोनों प्रकार के अधिकारियों के भिन्न २. 


'घ्मनु्ान का प्रकार भी दिखलाया है, जिसका अवुछान प्राणान्त, 


